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भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक-बालीद्रीप एक 
समीक्षापरक ग्रंथ होने के साथ ही साथ. लेखक की सहज 
एवं प्रत्यक्ष अनुभूतियो का एक दस्तावेज भी है । भारत 
सरकार की ओर से बालीद्रीपीय उदयन यूनिवर्सिटी में 
विजिटिग प्रोफेसर नियुक्त अभिराज डो० राजेन्द्र मिश्रने 
अपने प्रवास काल (अप्रेल १९८७-मार्च १९८९ मँ 
बालीद्रीप के समाज को यत्नपूर्वकं देखा-परखा । वह 
निरन्तर द्वीप के गोव-गिरोव मेँ घूमते रहे, उनके 
सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कारिक महोत्सवो मे सक्रिय 
रूप से भाग लेते रहे । 


प्रो° मिश्र ने जावा, बाली तथा अन्य वृहत्तर भारतीय राष्ट 
के ओपनिवेशिक धर्म, साहित्य एवं संस्कृति के विषय में 
प्रभूत साहित्य लिखा जो पूर्व-उपलन्ध विवर्णो की 
तुलना मेँ अत्यधिक मोलिक, रोचक, जीवन्त तथा नवीन 
हे। 

बालीद्रीप का हिन्दू धर्म मारीशस, सूरीनाम, टरिनिडाड 
तथा फिजी आदि की तरह मात्र डेढ-दो सौ वर्ष प्राचीन 
नहीं हे । वस्तुतः वह ईसा कौ प्रथम शती का हे जब वहं 
भारतीय यायावरों का प्रवेश हुआ था । चूकि बालीद्रीप 
मे इस्लाम का प्रवेश कभी नहीं हो पाया फलतः वरहो का 
आर्य धर्म प्राचीन वैदिक आर्य धर्म का स्मरण कराता हे । 
इस नन्हे से द्रीपमें आज से दो हजार वर्ष प्राचीन भारतीय 
संस्कृति अपने मूल तथा अ-विकृत रूप मेँ सुरक्षित हे । 
बालीद्वीप का भारताश्रित धर्म, दर्शन, अध्यात्म, कला 
रंगमंच एवं सामाजिक परम्पराएं प्रस्तुत ग्रंथ मेँ जीवन्त 
रूप से सप्रमाण निरूपित की गई हें 











"न + 
क ~| "8 ह 117 


+ 
च 1. क + = | १ >= 


= १५ कन्त # =+ < ध # च 


। 4141 11111 44. 





0 1 11 












- ------ क -. व 7: ४ 
| ड ३ ड्रव - <स ¬ ~- भ ~ इ, (5 त 
क्श - ५ १ = 
=. -- (9४ [व 
{= ५ - ~ = -- > 4 = > 66 
५ १५ : । [ 
~©  : क ४ १. 
। == --- ~ ड ड === >: 
5 2 = ~ 
= # => -- ;3 म "- . ॐ ~~ = च नि 
~~ म [क =ॐ-ॐ- = - > *: = ॥ ॥ 

































। > = ४ र 4 9१: ~ 
न न - = इ त= = ¦ ५ 
ष ्ु ् ।  : 
= । त्न रर > र 4 ~ उ <== । 
4 ज्क ¬, र > - -- - ------ छं ॐ 
"९ „~ † ' "= -*+ ज ~ 3 
> अः त ॐ 
४ र ७ 
-- 
= क 17, 
र => ड़ ट. ४३ 
~ 4 = 4 3 कृ र + 
~1 ~ ~ {~ 3 दुः ~~ 
॥ छर र प शः ‡ = त ्‌ 
- = ध ~ = च - 
= ध वि ~= = = =, > 
| च - --न् = =-= -- ४ - , 1 > 
= ~ ४ र 1 --- ~ --~ + त ~ = क: ~ ~+ 
9 > = क ~~ ~ ड न ५ 
व = { [1 प्र =-= ~ 
च = नं =-= -- र न छ {स वि 4 र. 
° -- < ~= । र, न "+ = 
3 "= ` 1 ज ति 1 8 न - च्य) ५ 4 दः २ । 
== द = (6 1 र 
न्न => ~न (१ ( >> % &। 
---> 9 > "=-= = च्व --~ ~ १४६ 2 कः ;4 ष ५ 7 ज 
< = 1 = भ र सथः 
। - । = = ज ज "4 । 
॥ =-= द॑ 2१ 2 7. 
- ड = तनिक ॐ; 
०. ड --~ --- 1, = ३१ ब्‌) ४ ५। ॥ 
ट = र ह ~, 4 & 3 += 
~ + 
~ => त = र | #.१ 
न्न ४ ५4 "= ॐ: `: # 
> ६ (= । ध । ल र्वै ३ 7 = + 4 
= न ~ + 1 -141: ध क २। ५ 17 
= = ॐ + क ऋ = = +न ९ * 
। -- (5 ट 4. 
= =~-- ~ ~ == त = १ > 
। =-= न--=-~ 1 
~~ [ >, न क ` 
र | = = 4 = >, 
न= = न ~ =रं # . 
9 ~ = कै ~~ = [1 
क < पै। =-= <= ~ - -= = - ४ 
| , - == -4द्-ग + 4 
ष 4 ए ; 1 (रि १ न्क = + । 
~ == - न +~ # ~ ' =: १ ---- भ {3 1 त-क ॥ 
क हः (| ~>: 2 - ५ { ¢ टं : ह । 
११- 9 ~ थे |: | € 3 ~ * + ॥ 
र +; =-= ~ ---:ज्= १ न: ~न += + १ - 1 
, = ~ ~ ~~ =-= क = 


भारत स्वातच्य स्वर्णजयन्ती ग्रन्थमाला-7 
भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक 


बालोद्रीप 


राजेन्द्र मिश्र 


| स्नृष्चनः स गौ कान्‌। 
ब्द क्रं, ` 






राष्टिय संस्कृत संस्थान 
19958 











प्रकारक : 
० कमलाकान्त पिश्र 
निटेशक 
राष्टिय संस्कृत संस्थान 
;६-५७, इस्टीर॒यृशनल एरिया 
जनकपुरी, नई दिल्ली-११००५८ 
दूरभाषः ५५४०९९३, ५५४०९९५ 


©) राष्टिय संस्कृत सस्थान 


प्रथम सस्करण १९९८ 


चक्रम संवत्‌ २०५५ 


हि 
पल्य : २००८ रुपये 


प्रक 
अपर प्रिरटिग प्रेस 
दिल्ली-९ दूरभाष : ७२५२३६२ 





पुरोवाक्‌ 


योऽ नूचानस्स नो महान्‌ के अनुरूप संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन तथा 
प्रचार-प्रसार के लिए सन्नद्ध राष्टिय संस्कृत संस्थान ने भारत की स्वातच्य-स्वर्ण 
जयन्ती के उपलक्ष्य में विविध शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है, यह 
संस्कृतानुरागियों के लिए अपार हर्षं का विषय है । संस्कृत की प्राचीन शाखीय 
परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखने एवं राष्ठीय चेतना को जागृत करने में संस्थान का 
योगदान संस्कृत जगत्‌ में सुविदित हे । | 

भारत को स्वातन््य-स्वर्णजयन्ती के कार्यक्रमों के अन्तर्गत देश के विभिन्न 
प्रान्तों के मूर्धन्य मनीषियों दरार संस्कृत के विविध शारं एवं उनमें निहित वैज्ञानिक 
तत्त्वों पर आधारित महत्वपूर्णं ग्रन्थों को भारत स्वातच्य-स्वर्णं जयन्ती ग्रन्थमाला 
के रूपमेँ प्रकाशित किया जा रहा है । 


भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक: बालीद्रीप नामक यह ग्रन्थ हिमाचल 
प्रदेश विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष एवं रससिद्ध कवि प्रोफेसर अभिराज 
राजेनद्र मिश्र केद्वारा प्रणीत है । प्रस्तुत ग्रन्थ में परो० मिश्र ने इण्डोनेशिया राष्ट के 
एक प्रान्त-बाली द्वीप में भारतीय सांस्कृतिक विरासत के विविध आयामो का 
प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर सजीव चित्रण किया है । यह आशा है कि इण्डोनेशिया 
के साथ भारत के प्राचीन सांस्कृतिक सम्बन्धो को उजागर करने तथा वर्तमान 
सम्बन्धो को सुदृढ बनाने में यह ग्रन्थ सहायक सिद्ध होगा । एेसे उपादेय म्रन्थरल 
को संस्थान की भारत स्वातच्य स्वर्ण-जयन्ती ग्रन्थमाला मे प्रस्तुत करने के लिये 
संस्थान प्रो मिश्र के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है । 


भारत को स्वातच्य स्वर्ण-जयन्ती महोत्सव के उपलक्ष्य में संस्थान द्वारा 
आयोजित विविध शैक्षिक अनुष्ठानं, विशेषतः ग्रन्थमाला के आयोजन, प्रकाशन 











( 1८ \ 
आदि कार्या मे सक्रिय भूमिका निभाने वाले हमारे सहयोगी डा० सविता पाठक, 
डा० विरूपाक्ष वि० जड़ीपाल आदि साधुवाद के पात्र है । 


अमर प्रिटिग प्रेस ने अथक परिश्रम कर ग्रन्थ का लोकार्पणार्थ प्रस्तुत कर 
हमारा सहयोग किया हे । इसलिए हम उनके आभारी है । 


११.९.१९९८ कमलाकान्त पिश्र 
नई दिल्ली निदेशक 
राष्टिय संस्कृत संस्थान 





आत्मनिवेदन 


राष्टिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के कर्मठ निदेशक ईडोँ० कमलाकान्त 
मिश्र के आग्रह पर मैने सुव्णद्रीपीय रामकथा नामक एक ग्रन्थ दो वर्ष पूर्व लिखा 
था; जिसका प्रकाशन संस्थान की स्थापना के रजतजयन्ती- वर्ष १९९६ में तेईसवें 
पुष्प के रूप में हुआ । इस वर्षं पुनः जब प्रिय भाई डो° मिश्र जी ने भारत स्वातन्य 
स्वर्णजयन्ती ग्रन्थमाला ((0त€ा [पला€€ ॐ [7141275 {11त4€- 
0€1त€८€ 5€1€8) के अन्तर्गत कोई ग्रन्थ लिखने के लिये स्तेहपूर्वक 
आमन्रित किया तो मेरा मन आह्ाद एवं उत्साह से भर उठा । क्योंकि मेँ अपनी 
कृति भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक : बालीद्रीप के प्रकाशनार्थं किसी 
यशस्वी तथा सम्मान्य प्रकाशक की राह देख रहा था । अपने लेखन की सार्थकता 
एवं महनीयता का बोध मँ इसलिये कर्‌ रहा हूं कि इसका प्रकाशन संस्कृत-वैद्षी 
के प्रतिष्ठापक रष्टय संस्कृत संस्थान द्रारा किया जा रहा है । 


बालीद्रीप वर्तमान इण्डोनेशिया रार के सत्ताईस प्रान्तों मे एक स्वतन्त्र प्रान्त 
(राज्य) है । भौगोलिक दृष्टि से यह लघुकाय द्वीप पश्चिमस्थ जावा (यवद्रीप) तथा 
ूर्वस्थ लोम्बोक के बीच में स्थित है । इसका क्षेत्रफल पूर्व से पश्चिम प्रायः२१० 
किमी. तथा दक्षिण से उत्तर प्रायः १२० किमी. है । सम्प्रति इस द्रीप में तीस लाख 
निष्ठावान्‌ शेव-मतानुयायी हिन्दू रहते हे । शेवं के अतिरिक्त, वैष्णव तथा बौद्ध 
हिन्दू भी इस द्वीप के मूल निवासी हे । तेगनान, टन्यान तथा त्रातन गांवों मेँ कुछ 
जनजातीयं हिन्दू भी रहते है जिन्हे बाली अगा कहा जाता है । ये लोग स्वयं को 
ही मूल बाली निवासी मानते है तथा शेष बालीवासी हिन्द ओं को मजपहित हिन्द्‌ 
कहते हे! जो बाली द्रीप पर मजपहित-साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित होने पर (१४वी 














( छां ) 


शती ई०) आक्रान्ता के रूप में वहां आ बसे । बाली-अगा कबीले के हिनद्‌ प्राय 
देवराज इन्र के उपासक हे तथा समूचे द्रीप से अलग-थलग, अपने ही सामाजिक 
नियम-धर्म तथा संस्कार में सीमित हे । 


नयनाभिराम सागरतरो| क्रीडाविहार-भूमियों सानद्रसघन तरूवीथियो नृत्य- 
गीत एवं वादित्र से मुखर रत्रिकालीन मञ्चीय आयोजनों तथा परम दुर्लभम विविध 
स्वादिष्ट पकवान व्यञ्जनो के कारण विदेशी पर्यटक पृरे वर्ष भर बाली द्रीप में छाये 
रहते हे । पूरे वर्ष भर इनकी संख्या प्रायः पचास-साठ हजार तो बनी ही रहती है । 
इन विलासरसिक यायावरों की दृष्टि मेँ बालीद्रीप साक्षात्‌ भूमिस्थ स्वर्ग 
(?@.५18€ 07 ध€ हव्य) ही हे । 


अपने दो वर्षो के प्रवास में मेने बालीद्रीप के “शरीर' को ही नही, उसकी 
आत्मा को भी देखा । महीनों (अलग-अलग दिनों मे) मै बालीद्रीप के ठेठ 
गांव-गिरांव मे, मित्रों का आतिथ्य-सुख प्राप्त करता रहा । मेरे कृष्णभक्त मित्र 
यदुनन्दन ने सम्पूर्ण श्रीमद्‌ भगवद्रीता का श्लोकगायन मुड्मसे कराया तथा प्रत्येक 
श्लोक का अनुवाद भाषा इण्डोनेशिया में स्वयं किया । इस पद्धति से सम्पूर्ण 
उपक्रम ग्यारह कैसैरस में निबद्ध किया गया जो आज भी उस बन्धुता भर द्रीप मे 
मेरी उपस्थिति का बोध कराता हे । इसके अतिरिक्त भी, विविध पर्वों पर प्रस्तुत 
किये गये मेरे रोचक व्याख्यानं के पचासों टेपरिकाईंड अंश बालीद्रीपीयमेरे मित्रों 
के पास सुरक्षित है । 


वस्तुतः उन दो वर्षो में मे सर्वथा बालीमय हो गया था । कितना कुछ 
बालीद्रीपको देखा, पढ़ा, समद्ञा ओर समूचे भारत राष्ट को समद्ञाया, इसका विस्तृत 
विवरण ग्रन्थान्त में प्रस्तुत द्वितीय परिशिष्ट (जावा तथा बाली से सम्बद्ध अभिराज- 
वाड्मय) मे अंकित है । आज उन सारे आलेखों, विवरणों तथा यात्रवृत्तों को - जो 
समय-समय पर धर्मयुग, कादम्बिनी तथा साप्ताहिक हिन्दुस्तान आदि शिखरस्थ 
साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे- ग्रन्थरूप मेँ प्रस्तुत करते समय 
बालीद्रीप के कुछ अत्यन्त आत्मीय बन्धुजनो के अकृतक स्मेह-सौजन्य का बरबस 
स्मरण कर रहा हू । 





( णा 

श्रद्धेय ° ईदा वागुस मनर, जो उन दिनों बालीद्रीप के गवर्नर थे तथा मेर 
भारत लौटने पर. इण्डोनेशिया के राजदूत बन कर स्वयं भी भारत आये, ने भाषा 
इण्डोनेशिया में प्रणीत मेरे संस्कृत साहित्य का इतिहास (5€] 281 
€ऽप्ऽ250वता 587151<.€ा419) को भूमिका लिखी थी । इण्डोनेशिया के 
स्वातच्य सेनानी तथा महासरस्वती युनिवर्सिटी के कुलपति डा० ताम्बा ऊ 
सास्कारिक संस्कृत-प्रेम की मधुर स्मृति आज भी मेरे मन मेँ अंकित है । उनके 
आग्रह पर मेने विश्वविद्यालय मेँ अनेक शैक्षिक व्याख्यान तो दिये ही छत्रो ऊँ 
लाभार्थं देवनागरी वर्णमाला, सन्धि, समास तथा कृदन्त-तद्धित आदि के अनेक 
चाट भी बनाये, जो विश्वविद्यालय के एक कक्ष में स्थापित किये गये । 


श्री मदे बान्दम (निदेशक, अलति = ^ 1<वववा1 ऽना भ [71- 
५0116518, नृत्य-गीत अकादमी, डनपसार, बाली), पं० नृसिहदेव शाखी (जो 
विरला के आग्रह पर हिन्दुत्व के प्रचारार्थं चौथे दशक में मथुरा से बालीद्रीप गवे 
थ ओर वहीं के होकर रह गये) तथा विश्वविद्यालयीय बन्धुजनो डां० आद्यान 
(कुलपति उदयन विश्वविद्यालय), ड० समादि अख (डीन, शाख-फैकल्टी) , डं 
नूर बागुस (अध्यक्ष, नृवंशशाख-विभाग) , डो० श्रीमती बिरियानी (इतिहास-वि- 
भाग) तथा डों° कोटिशान्तिक (विधि-विभाग) के प्रति इस कृति के माध्यम से 
अपना हादिक आभार प्रकट करता हूं । ओर अन्ततः हार्दिक आशीर्मय स्नेहस्मृति 
प्रिय धर्मयशा की, जो बालीद्रीप में मेरा एक मात्र हिन्दीभाषी सहचर था ओर जावा 
वाली तथा लोम्बोक द्वीप की व्यापक यात्राओं मेँ जो अपने वाहन सहित निरन्तर 
मर साथ रहा । इतिहास-विभाग के युवा प्राध्यापक वायानरेदिग जिन्हे मेरी संस्तति 
पर भारतीय राजदूत श्री वी०सी० खना जी ने, भारत मे पौ एच्‌ण्डी० सम्पन करने 
के लिये चुना, के साथ बाली में बीते दैनन्दिन क्षणो को भल पाना कठिन है । श्री 
रेदिग पिक्छले वर्ष ही पंजाबविश्वविद्यालय चण्डीगद ये पाएच्‌० डा० होकर स्वदेश 
लोरे हे । 


आशाहे इस सारस्वत-प्रयास से सहृदयो एवं ज्ञानामृतपिपासंओं को हजायो 
मील दूर प्रशान्त महासागर के वक्षःस्थल पर विराजमान बालीद्रीपीय वन्धजनो का 








( छा ) 
गीवनवृत्त जानकर, हार्दिक आनन्द-उल्लास होगा । इस कृति मे अन्य खरोत से 
हृत सामग्री नाममात्र की है । वस्तुतः सम्पूर्ण ग्रन्थ मेरे प्रत्यक्ष अनुभवो तथा 
ोलिक जानकारियों ("७ 1211 1८001९08) पर आधारित हे । इस 
यक्तिगत सारस्वतवत्त को “सार्वजनिक ' बनाने का सुअवसःर प्रदान करने के लिये 


तंस्थान के निदेशक ० कमलाकान्त मिश्र के प्रति, एक बार पुनः आत्मीय कृतज्ञता 
ज्ञापित करता हू । 


२५ अप्रैल, १९९८ ई० विद्रद्रशंवद 


छमला (हि०प्र०) अभिराज राजेन्द्र मिश्र 
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बालीप्रणस्तिः 


नित्यस्मेरा  वसनकृपणाःप्रोनतोरोजवत्यो 
नाऽतिप्रोढाश्चटुलनयनाः स्वर्णचाम्येयवर्णाः । 
संसेवन्ते समुदितदया रागिणां प्रोषितानां 
यत्र॒ स्वीयेर्विनतवचनेर्मानसं चनदरमुख्यः ! ! 


शालिक्षतर पनसकदलीनारिकेलाऽग्रवृश्चैः 
सत्खाद्यानेः सुमधुरफलैः कूजितैः कोकिलानाम्‌ । 
्रात्ध्वानिररुणशिखिनां दूरसंस्था धरें 
सिन्धृद्धिनं भरतवसुधाखण्डमेकं विभाति ! ! 
-पृगङ्कूतम्‌ पवग) 
श्लोक ८,२९. 











प्रथन जध्वाय 
प्रास्ताविक 


वाल्मीकीय-रामायण में यवद्रीप की समृद्धि ओर स्थिति का वर्णन प्राप्त 
होने से भारतीयों का यवद्रीप-विषयक ज्ञान अत्यंत प्राचीन सिद्ध होता है। 
सीतान्वेषण के संदर्भ में वानरराज सुग्रीव, विनत नामक यूथपति को सुदूर पूर्वं मे 
जाने का आदेश देते हृए कहते है - 


यलवन्तो यवद्वीपं सप्तराज्योपशोभितम्‌। 
सुवर्णरूप्यकद्वीपं सुवणाकरमण्डितम्‌ ॥ २० ॥ 


यवद्वीपमतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वतः 
दिवं स्पृशति शद्धेण देवदानवसेवितम्‌ ॥ ३९॥ 


-- वाल्मीकि० किष्किधा० 


वाल्मीकि-युगीन यवद्रीप के सात राज्य कौन से थे ? इस विषय में कुछ 
कह सकना कठिन है । परंतु एतिहासिक साक्ष्यों एवं साहित्यिक उद्धरणों से स्पष्ट 
है कि प्राचीनकाल में बह्मदेश (वर्मा) को सुवर्णभमि तथा सुमात्रा, जावा, बाली आदि 
को सुवर्णद्रीप कहा जाता था । यूनानी ग्रंथ पेरिप्लस तथा बौद्ध ग्रंथ लंकावतारसूत्र 
तथा महावंश में इन प्रशां तमहासागरीय द्रीपों की विश्वसनीय पहचान की गयी हे । 
रालेमी के भूगोल (द्वितीय शती ई) में भी इ द्रीपों की विस्तृत चर्चा उपलब्ध है । 

यवद्रीप अथवा जावा सुमात्रा के ठीक पूर्व मे है । पर्व ओर पश्चिम में 


अपने नाम के ही अनुरूप यव (जौ) के आकार में फेला यह द्रीप ईसा की प्रारंभिक 
शती से पंद्रहवीं शती के अंतिम चरण तक भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, राजनीति 








॥ भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


एवं जीवनपद्धति का अमोघ प्रहरी रहा है । इन डेढ हजार वर्षो मेँ जावा के अनेक 
चक्रवर्ती सम्रारों ने मनु, इक्ष्वाकु, राम ओर युधिष्ठिर-सरीखा अक्षय-यश प्राप्त 
किया । उन्होने अथाह सागर की विस्तृत छाती पर अपने दिग्विजयी जहाजी बेड 
से सेन्य-अभियान संपन किये ओर चम्पा (वियतनाम), कम्बोज, अयुथ्या (थाईलेड). 
तुञ्जद्धपुर (बोर्नियो), मलायु तथा श्रीविजय (सुमात्रा)-- जैसे दूरवर्ती देशों को भी 
अपने आधीन किया । महाकवि प्रपञ्च प्रणीत नागरकृतागम में प्रस्तुत सम्रार्‌ हयम 
वुरुक राजसनगर (सन्‌ १३५०-८९) का दिग्विजय-वर्णन इसका साक्षी है । 


एरलंग-विष्णु का अवतार 


जावा का प्रारंभिक कुछ शतियों का इतिहास अभी भी अंधकार मे है । परंतु 
सातव्रीं शती के अंत से उसका राजनीतिक स्वरूप स्पष्ट होने लगता है । मध्य जावा 
के मतराम साग्राज्य (सन्‌ ७३२-१०४९) में सञ्जय, बलितुंग, दक्षोत्तम, शिण्डोक 
तथा एरलंग- जसे प्रतापी सम्रार्‌ हए । एरलंग के संबंध (सन्‌ १०१०-४९) विलग 
(कलिग), आर्य, गोल (गौड) , कर्णाटक, चोलिक, मलयल, पाण्डिकिर (पाण्ड्य तथा 
चेर) तथा द्रविड सरीखे भारतीय राजवंशं से भी थे । जावा तथा बाली की परंपरा 
मे एरलंग को विष्णु का अवतार माना गया है । उभयतः लक्ष्मी से युक्त गरुडवाही 
विष्णु को सम्रार्‌ की राजमुद्रा में अंकित किया गया था । 


पूर्वी जावा का कडिरी-साग्राज्य (सन्‌ १०५०-१२२२) तथा सिहसारि- 
साम्राज्य (सन्‌ १२२२ से १२९२) अवांतर युग मेँ जावा का श्री-वभव बढ़ता रहा । 
कडिरी के कामेश्वर, जयभय तथा कृतजय ओर सिंहसारि के जयविष्णुवर्धन तथा 
कृतनगर (सन्‌ १२५४-९२) संस्कृत साहित्य, धर्म, दर्शन तथा बौ द्धतत्र के महान्‌ 
उन्नायक रहे । प्र॑बनान तथा पनतरन के अदभुत हिद्‌-मंदिर इन नरपतियों की 
अक्षय-कीर्ति के साक्षी हे । कृतनगर, बौ द्ध सुभूतितंत्र का प्रकांड पंडित था । मृत्यु 
के बाद उसे शिवबुद्ध के रूप में जनता पूजने लगी । वह शैव तथा बौद्ध आगम का 
समन्वय विदु था | 








प्रास्ताविक 


५. 


जावा का मजपहित साप्राज्य 


जावा क हिन्द्‌-साग्राज्यों में अंतिम था मजपहित-साम्राज्य (सन्‌ १२९४- 
१४७८) जिसकी राजधानी कडिरी ओर सिंहसारि से ओर पर्व में ब्रांतस नदी के 
तर पर्‌ मजपहित अर्थात्‌ तिक्तबिल्व (मजा = बिल्व, पहित = तिक्त) नगर में 
केंद्रित थौ । इस वंश का अंतिम महान्‌ सम्राट्‌ हयम बुरुक अथवा राजसनगर (सन्‌ 
१३५०-८९) था; जो महान्‌ दिग्विजयी, विद्याव्यसनी तथा प्रजावत्सल था । उसके 
साम्राज्य में पूर्वी-जावा का राज्य उत्तर में फिलिपींस, पूर्व मेँ न्यूगिनी, दक्षिण मे 
आस्ट्रेलिया तथा पञ्चिम में अंदमान निकोबार तक व्याप्त हो गया । 


महामात्य गजहमद्‌ अथवा गजमद्‌ इसी महान्‌ सम्रार्‌ का स्वामिभक्त 
सेवक था, जो न केवल राजसनगर बल्कि उससे भी पूर्व की दौ पीदियों तक 
मजपहित-साग्राज्य की सेवा करता रहा । वस्तुतः मजपहित-साग्राज्य को विश्ववि- 
श्रुत बनाने तथा उसकी संपूर्ण समृद्धि का सारा श्रेय महामात्य गजमद को है, जिसने 
जीवन के पचास वर्ष अर्पित कर दिये, मजपहित के योगक्षेम के लिये । गजमदमें . 
अपार शोौर्य-पराक्रम, दुर्लभ राजनिष्ठा तथा स्पृहणीय विद्रत्ता की त्रिवेणी विद्यमान 
थी । उसे महाप्राज्ञ चाणक्य, हरिषेण, वत्सराज तथा यौगंधरायण-सरीखे महान्‌ 
भारतीय महामात्यो की श्रेणी में रखा जा सकता है, जो अपने चारित्रिक गुणों के 
कारण, अपने आश्रयदाताओं की तुलना में कही अधिक लोकप्रिय एवं विख्यात 


रहे । 


म्रहाम्रात्य गजमट्‌ 


महामात्य गजमद के राजनीतिक जीवन के ५० वर्षो का संबंध मजपहित- 
वंश के तीन शासको से जुडा हुआ है-- जयनगर (सन्‌ १३०९-२८), समग्राज्ञी 
गायत्री (सन्‌ १३२८-५०) तथा सम्रार्‌ राजसनगर हयम वुरुक (सन्‌ १३५०-८९) 
राजसनगर के ही शासनकाल में वृद्ध गजमद का निधन हआ, सन्‌ १३६४ में । 
इस महान्‌ स्वामिभक्त महामात्य के निधन से सम्रार्‌ इतना व्यथित हुआ कि उसने 
उसके स्थान पर कोई दूसरा महामात्य नियुक्त ही नहीं किया । 
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मजपहित-साग्राज्य के संस्थापक कृतराजस जयवर्धन (सन्‌ १२९४ 
१३०९) की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जयनगर सुंद्रपाण्डयदेवाधीश्वर विक्रमो- 
तुददेव की उपाधि के साथ राज्यासन पर आसीन हुआ । परंतु शासनसूत्र संभालते 
ही इस अनुभवहीन सम्रार्‌ को अपने पिता के ही सामंतों का घोर विरोध एवं विद्रोह 
सहना पड़ा । विपत्ति की इस घड़ी मे एक बहादुर तथा स्वामिभक्त सैनिक के रूप 
में सर्वप्रथम गजमद सम्राट्‌ के संपर्कं में आया । 


विद्रोह ओर दमन 


सन्‌ १३०९ में प्रधान-अमात्य न बनाये जाने के कारण रंग लवे नामक 
सामंत ने तुबान में विद्रोह कर दिया । जयनगर ने रंग लवे को समूल उन्मूलित कर 
दिया । तब तक सन्‌ १३१९ में सेरा ने ओर सन्‌ १३१४ में उसके एक अन्य मित्र 
गजह वीरू ने विद्रोह का इंडा खडा कर दिया । सम्रार्‌ ने स्वामिभक्त सैनिकों की 
सहायता से इन्हे भी नष्ट किया । सन्‌ १३११ में ही, एक ओर प्राचीन-सामंत वीरराज 
जो चुपचाप विद्रोह की तैयारी कर रहा था, रोगग्रस्त होकर मर गया । सम्रार्‌ 
जयनगर ने चैन की सांस ली ओर प्रसन-मन से अपने नाना सम्राट्‌ कृतनगर की 
मृतक-समाधि (मंदिर अथवा चंडी) का निर्माण पतपन में कसया । 


इन समस्त विद्रोहों के शमन में युवा गजमद ने सम्राट्‌ जयनगर की अद्भुत 
रक्षा की । इसी बीच उसके वास्तविक भाग्योदय का एक ओर अवसर आया । 
कुरि नामक सामंत, जो वीरराज, सेरा तथा रंग लवे की ही तरह मजपहित-साग्राज्य 
का पुराना शुभचितक था, साथ ही साथ शासनसूत्र मेँ अत्यंत सम्मानित सात धम॑पुत्रो 
मेँ से एक था, अचानक सन्‌ १३१९ में बगावत पर उतर आया । यह विद्रोह इतना 
गोपनीय तथा घातक था कि सग्रार्‌ को प्राणरक्षा के लिये राजधानी मजपहित 
छोडकर भागना पडा । सम्रार्‌ जयनगर अपने स्वामिभक्त सैनिक गजमद के नेतृत्व 
मे संगठित मात्र १५ अंगरक्षकों के साथ घनी अंधियारी रात में राजभवन से भागकर 
बडंडेर नामक स्थान मे पहंचा । राजधानी तथा राजमहल पर विद्रोही सामंत कुटि 
का अधिकार हो गया । 
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इस संकट मे गजमद ने अद्भुत सूड्ञ-बृञ्च से कामलिया । सम्रार्‌ को बडंडेर 
मे व्यवस्थित कर वह सवेरा होते ही रोता-बिलखता मजपहित लौरा, यह कहते हए 
कि कुटि के सैनिकों ने सम्राट्‌ जयनगर का वध कर डाला । इस समाचार से विद्रोही 
कुटि ओर उसके अनुयायी तो आनंद-उल्लास में दूब गये, परंतु जनता सम्राट्‌ के 
लिये शोकसंतप्त हो उठी । 


जब गजमद्‌ को मंत्रियों तथा प्रजाजनों का यह मनोभाव ज्ञात हो गया तब 
उसने धीरे से मंत्रियों के कान में सम्राट्‌ जयनगर के सुरश्चित बचे रहने का समाचार 
कह दिया । इतना सुनना था कि एक स्वामिभक्त मंत्री ने नंगी तलवार से कुटि का 
तत्काल वध कर डाला । सप्रार्‌ जयनगर पुनः परी प्रतिष्ठा के साथ राजभवन में 
उपस्थित ह॒ । 


अपनी इस सृञ्च-वृद्च से सैनिक गजमद कुछ ही घों मेँ सारी राजधानी मे 
बहुचपित हो उठा । मजपहित की जनता की आंखों मेँ अब वह सम्राट्‌ अथवा 
राजवंश का प्राणदाता मान लिया गया । अनेक कवियों की लेखनियां गजमद को 
अपना कथानायक चुनने लगीं । 


राज्यपाल पद्‌ पर नियुक्ति 


इस महान्‌ सेवा तथा स्वामिभक्ति के लिये कृतज्ञ सम्रार्‌ जयनगर ने गजमद 
को समुचित पुरस्कार दिया । जावी एेतिह्यग्रंथ पररतों के अनुसार सम्रार्‌ ने सन्‌ 
१३२१ में उसे कहुरिपन(कृतनगरयुगीन जंगल-राज्य, जिसकी राजधानी सिहसारि 
थी) का गवरनर (पतीह) नियुक्त किया । दो वर्षं बाद ही उसे दह (कृतनगरयुगीन 
पजलु-राज्य जिसको राजधानी दह, दहन अथवा कडिरी थी) का पतीह (राज्यपाल) 
बना दिया गया । सन्‌ १३३१ तक गजमद्‌ अपार मान, यश ओर प्रतिष्ठा के साथ 
दह-राज्य को संरक्षण देता रहा । इस अवधि में भी वह सग्रार्‌ जयनगर का सर्वाधिक 
प्रीतिभाजन, विश्वासपात्र सखा बना रहा । उसके प्रयलों से ही मजपहित साम्राज्य 
का भविष्य एकदम निष्कंटक हो गया था । उसकी लोकप्रियता, सैनिकों पर उसका 
असीम प्रभाव तथा उसके व्यक्तिगत साहस, पराक्रम एवं गुणों के कारण अब कोई 
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सप्रार्‌ के विरुद्ध सोच भी नहीं सकता था । १३२२, २५, २६ एवं २७ मे गजमद 
के ही प्रयत्नो से जावी राजद्त चीन-सम्रार्‌ के पास गये । अंतिम दूत सन्‌ १३२८ 
मे चीन सम्रार्‌ से भेंट- सामग्री लेकर मजपहित लटा । 


परंत्‌ इसी बीच राजवेद्य तंच ने सम्रार्‌ के फोड़े की शल्यक्रिया के बहाने 
उसका वध कर डाला । यह घटना सन्‌ ९१३२८ की है । इस हत्याकांड के संदर्भ में 
अनेक जनश्रुतियां जावा तथा बाली में प्रचलित हे । एक परंपरा के अनुसार सप्राट्‌ 
जयनगर अपनी सौतेली बहन से ही विवाह करना चाहता था ताकि उससे विवाह 
करनेवाला कोई अन्य व्यविति शासन-सूत्र का अधिकृत प्रत्याशी न बन सके । परंतु 
उसके इस पापकर्म का द्रबार ओर जनता में घोर विरोध हआ, जिसकी परिणति 
उसके वध में हुई । दूसरी परंपरा के अनुसार सम्रार्‌ ने राजवेद्य तथा धर्मपुत्र पदो 
पर आसीन तंच की पलनी के साथ अभद्र आचरण किया था, जिससे क्रुद्ध हए तंच 
भे अवसर पाते ही सम्राट्‌ का वध कर डाला | बालीद्रीप की परपरामें सम्राट्‌ का 
अभद्र आचरण स्वयं गजमद की पतनी के साथ माना जाता हे । सम्राट्‌ की हत्या 
का समाचार सुनते ही गजमद राजधानी आ पहुंचा ओर उसने राजवेद्य तंच का 
तत्काल वध करके चारों ओर शांति स्थापित कौ । 


सर्वसम्मति से दिवंगत सम्रार्‌ कृतनगर की पुत्री (जो मजपहित-संस्थापक 
कृतराजस जयवर्दधन की पटरानी तथा जयनगर की विमाता थी) महारानी गायत्री 
को सम्राज्ञी-पद पर नियुक्त किया गया । परंतु चकि तब तक राजपलनी गायत्री 
संसार से विरक्त होकर बौद्धभिक्षुणी बन चुकी थी अतः उसके नाम पर उसको पुत्री 
गीतार्जा (गीतार्या) त्रिभुवनोत्तंगदेवी विष्णुवर्धिनी (सन्‌ १३३०) की उपाधि के 
साथ शासन का संचालन करने लगी । 


परंतु इस समय मजपहित-साग्राज्य का भाग्यसूत्र पूर्णरूप से गजमद के 
हाथ में था । वह किसी भी सम्रार्‌ अथवा सम्राज्ञी से कहीं अधिक विश्वसनीय तथा 
आद्रपात्र था । वह चाहता तो बडी सरलता से स्वयं सम्रार्‌ बन जाता इस अवसर 
पर । शायद जावा की जनता को भी उसका सम्रार्‌ बनना अच्छा लगता । परतु 
चरित्रवान्‌ गजमद ने एेसा नहीं किया । हां, यह अवश्य हुआ कि अब वह विधिवत्‌ 
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महामात्यपद (महापतीह) पर नियुक्त कर दिया गया । सन्‌ १३२८ से १३५० तक 
त्रिभुवनोत्तुंग देवी विष्णुवधिनी ने राज्य किया । सन्‌ १३३० में उसने चक्रधर अथवा 
चक्रेश्वर नामक श्रेष्ठ क्षत्रिय-सामंत से विवाह किया, जिसे विवाहानंतर कृतवर्धन 
नाम तथा सिहसारि का कुमार उपाधि साग्राज्य की ओर से दी गयी । सन्‌ १३३४ 
मे कुमार हयम वुरुक का जन्म हुआ, जो जावा के संपूर्णं इतिहास में एक युगनिर्माता 
सम्रार्‌ बना । 


रिग्विजिय का श्रीगणेश 


महापतीह गजमद्‌ इस समय ख्याति एवं प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा पर था । 
महामात्य बनते ही उसने मजपहित की दिग्विजय प्रारंभ कर दी । पररतों में गजमद 
द्रारा जीते गये द्रीपों में गुरुजन, सेरन, तुंज॒डपर (बोर्नियो) , हरु, पहड, टोंपो, बाली, 
सुंड, पालेम्बडः तथा तुमसिक के नाम गिनाये गये हे । चीन के साथ गजमद ने संबंध 
ओर दृट्‌ किये तथा सन्‌ १३३२ में एक सुवर्णपत्र के साथ उसने तिरासी व्यक्तियों 
काएक शिर मंडल चीन-सम्रार के पास भेजा । 


वालीद्रीप जावा का निकटतम पूर्वी द्रीपहै । चिरकालसे ही बाली अपनी 
संप्रभुता, साहित्यिक-सांस्कृतिक परम्परा एवं कला के लिये प्रख्यात रहा । सन्‌ 
१२८४ में सिहसारि सम्राट्‌ कृतनगर ने पहली बार बाली-द्रीप पर अपना आधिपत्य 
स्थापित करिया । परंतु सन्‌ १२९२ में कृतनगर की मृत्यु होते ही बाली पुनः स्वतंत्र 
हो गया था। 


महामात्य गजमद ने सन्‌ १३४३ में पुनः बाली पर्‌ आक्रमण किया ओर 
भयानक संग्राम में तेँगनान-सम्रार्‌ बेदोल॒ को नष्ट-श्रष्ट कर डाला । बाली मजप- 
हित-साप्राज्य में विलीन कर लिया गया । 


सन्‌ १३५० में सप्राज्ञी गायत्री की मृत्यु हो गयी । उसे कडिरी प्रांत मे 
भयालंगो ॐ समीप विेषपुर में समाधि दी गयी । प्रज्ञापारमिता के रूप में उसे 
शिल्पक्रारो ३ भृति में अंकित किया । अपनी मातामही (नानी) की मृत्यु के बाद सन्‌ 
१३८५० मे राजकुमार हयमवुरुक मात्र सोलह वर्ष की अवस्था में पमजपहित के 
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विशाल-साप्राज्य का प्रशासक नियुक्त हआ । उसका शासकीय नाम तिक्तबि- 
ल्वनगरेश्वर श्री राजसनगर था । अर्जनविजय के लेखक महाकवि तन्तुलर ने उसे 
राजस-राज्य तथा संघयंग वेकास इंग-सुख कहा । इसी प्रकार उसे हयम वुरुक, 
भटारप्रभु, रदेनतेतेप तथा प्पू जनेश्वर (शेव) आदि संज्ञाएं भी प्राप्त हुई । 

"पृथ्वी पर स्वगं! 


राजसनगर तथा गजमद के मणिकांचन संयोग ने मजपहित-साग्राज्य को 
पृथ्वी पर स्वर्ग बना दिया, जिसका आंखों -देखा वर्णन राजकवि प्रपंच ने नागरकृ 
तागम में प्रस्त॒त किया है । सम्रार्‌ राजसनगर उदय से मध्याह्न की ओर बढ़ रहा 
था ओर महामात्य गजमद मध्याह से अस्ताचल की ओर । फिर भी गजमद्‌ कौ 
परिपक्व राजनीति तथा राजनिष्ठा ने राजसनगर के मजपहित-साम्राज्य को १४ 
वर्षो तक अपार संबल एवं निर्बाध स्थायित्व प्रदान किया, जब तक कि सम्राट्‌ तीस 
वर्षं का युवा अनुभवी प्रशासक नहीं हो गया । 


गजमद को मजपहित-साप्राज्य की प्रतिष्ठा का कितना ध्यान था > इसका 
एक एतिहासिक प्रमाण मिलता हे । सन्‌ १३५७ मे, जब सम्रार्‌ राजसनगर तेईस 
वर्ष का था, सुंड (वर्तमान जकार्ता- प्रांत) का पजजरन-नरे श अपनी कन्या का विवाह 
कुमार के साथ करने स्वयं मजपहित आया । महामात्य गजमद से उसका विवाद 
भी विचित्र था । सुंडनरेश चाहता था उसे मजपहित के समकक्ष माना जाय । परंतु 
महामात्य गजमद एक अधीनस्थ नरेश के ही रूप में उसकी कन्या अपने सम्रार्‌ 
के लिये ग्रहण करने के पक्ष में था । इस विवाद के फलस्वरूप युद्ध मेँ पजजरन-नरेश 
को प्राणों से हाथ धोना पडा । राजकन्या का विवाह राजसनगर केसाथ, पिता की 
मृत्यु के बाद संपन हआ । 


सन्‌ १३६५ में सम्रार्‌ के राजकवि प्रपंच द्रारा लिखित एतिहासिक ग्रंथ 
नागरकृतागम में उसके अधीनस्थ जनपदों मे मलायु (सुमात्रा) के चोबीस, तंजुं गपुर 
(वोर्गियो) के तेईस, पहंग (मलयेशिया) के सोलह तथा पूर्व-दिशा के इकतीस द्रो 
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का नाम गिनाया गया हे । इस विशाल दिग्विजय का सारा श्रेय क्रोम, फरंड एवं 
मजृमदार आदि आधुनिक इतिहासकारों ने महामात्य गजमद्‌ को ही दिया है । 


सन्‌ १३६४ ई. मे जब मजपहित-साप्राज्य का यह भीष्पपितापह पचास 
वर्षो की अनवरत पराक्रम-यात्रा के बाद सर्वदा के लिये अस्त हो गया तो अकेले 
गजमदट्‌ का कार्य सम्रार्‌ को सात व्यक्तियों को सपना पडा । इससे गजमद के प्रति 
सम्रार्‌ की श्रद्धा तो प्रकर होती ही है, गजमद्‌ की कार्यक्षमता का भी बोध होता है । 
गजमद के स्थान पर स्थापित (भरार-सप्तप्रभु' मे सप्रार्‌ स्वयं, माता-पिता, 
चाचा-चाची ओर उसकी दो बहनें सम्मिलित थी । यही सप्तप्रभ॒ महामात्य का 
दायित्व निबाहते थे । 


प्राचीन जावी भाषा का प्रख्यात नीतिग्रंथ कूटारमानव गजमद्‌ की ही 
कालजयी कृति है, जिससे महामात्य का अगाध शास्ज्ञान प्रकर होता है । वर्तमान 
इटोनेशिया राष्ट के अनेक द्रीपों तथा नगरों में गजमद के पवित्र नाम को 
किसी-न-किसी रूप में जीवित रखा गया है । जावा की गजमद यूनिवर्सिटी 
(योग्यकर्ता) जालान (मार्ग) गजमद्‌, बाली को राजधानी डनपसार का केद्रविन्द्‌ 
'गजहमद ' इसका जीता-जागता प्रमाण है । | 


जावा तथा बाली 


उपर्युक्त विवरण से जावा के साथ बालीद्रीप के सांस्कृतिक, धार्मिक एवं 
राजनीतिक सम्बन्धो पर थोड़ा प्रकाश पडता ह । वस्तुतः सच्चाई यही है कि 
बालीद्रीप का भोगोलिक स्वरूप तो सदैव एक-सा रहा । प्रशान्तमहासागरीय द्वीप 
होने के कारण तथा चतुर्दिक्‌ सागर की जलराशि से धिरा होने के कारण बालीद्रीप 
के क्षेत्रफलमें न कुछ बढ़ा, न ही घटा । परन्तु जावा का पड़ोसी होने के कारण 
उसकी सम्प्रभुता, स्वतंत्रता, सम्मान तथा वर्चस्व, समय-समय पर बाधित अवश्य 
होते रहे । इसकी चर्चा आगे की जायेगी । 


बालीद्रीप के स्थानीय शासको में केसरीवमदिव (९१४ ^.72.), उग्रसेन 
(९१५-९४२ ^.72.), तबनेन्द्रवर्मदेव (९५५ ^‰.72.), चन्द्रभयसिहवर्मदेव 
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(९६०.५.1.), जनसाधुवर्मदेव (९७५ ^.12.), महारानी श्रीविजयमहादेवी 
(९८४ ^...) श्रीधर्मोदयनदेववर्मन्‌ (९८५-१०२२ ^..), धर्मवंशवर्धन 
मरकतपञ्ज स्थानोत्तंगदेव (१०२२-१०२६ ^.1.), आनक वुग्सु (१०५०-७८ 
॥.172.), सकलेन्द्रकिरन (१०९८८..), जयशक्ति (११४६-११५० ^..), 
जयपंगुस (११७८-११८१ ^.72.), सकलेन्द्र (१२०१ ^...) आदिकुन्ति- 
केतन (१२०४ ^.72.), परमेश्वर वीरवीराम (१२०४ ^.12.), तथा परमेश्वर 
श्रीहयंग निगं दंग अदिलंचन (१२५० ^...) के विवरण प्राप्त होते हे । तेरहवी 
शती ई में बाली पर यवद्रीपीय आक्रमण के समय बालीनरेश अष्टासुरा रलभूमि 
बण्टेन “पयांगान' नामक स्थान पर राज्य कर रहा था | 


बालीद्रीप की इस समूची नृपति-परम्परा मे धर्मोदयनदेववर्मा तथा उनको 
राजमहिषी महेन्द्रदत्ता (जो जावा-नरेश मकुटवंशवर्धन की कनिष्ठ पुत्री थी) का नाम 
तथा यश सर्वोपरि है । बालीद्रीप के निवासी आज भी आदरपूर्वक उदयनदेव को 
भटारप्रभु के रूप में स्मरण करते हँ । शासन ने भी उस यशस्वी शासक की 
पुण्यस्मृति मे उदयन विश्वविद्यालय (पा श्लाः5185 [142$2712) कौ स्थापना 
राजधानी ेनपसार में की हे । 


बालीद्रीप की सम्प्रभुता अनेक बार खण्डित हई । सर्वप्रथम तो मतरामशा- 
सक सञ्जय (७३२ ^.7. चंगल शिलालेखः) ने बाली को अपने साग्राज्य में 
मिलाया । दूसरी बार, यवसम्रार्‌ एरलंग के शासनकाल (१०१०-१०४९ ^...) 
मे बाली जावी-साप्राज्य का अंग बना । परन्तु यह एक विलक्षण राजनयिक स्थिति 
थी । वस्तुतः जावी-सम्रार्‌ मकुटवंशवर्धन की मात्र दो पुत्रियां थी, जिनमें से बही 
का विवाह उसने धर्मवंश (९८५-१००६ ^...) से किया । यही धर्मवंश 
मकुटवंशवर्धन के अनन्तर जावीसाग्राज्य का शासक बना । दूसरी पुत्र महेन्द्रदत्ता 
१. श्रीमान्यो माननीयो बुधजननिकरेः शाखसृक्षमार्थवेदी- 

` राज्ञा शौर्यादिगुण्यो रघुरिव विजिताऽनेकसामन्तचक्रः। 


राजा श्रीसञ्जयाख्यो रविरिव यशसा दिग्विदिकृख्यातलक्ष्मी- 
स्सूनुस्सन्नाहनाम्नः स्वसुरपतिसमन्यायतश्शास्ति राज्यम्‌ ॥ पद्य ११ ॥ 
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का विवाह बालीद्रीप के राजकुमार उदयनदेव से सम्पन हुआ था । एरलंगप्रशस्ति 
(सम्प्रति कलकत्ता संग्रहालय मेँ सुरक्षित) में उसे अत्यन्त विदुषी, तंत्रविद्यापारग 
तथा गुणप्रियधर्मपत्नी विरुद से विभूषित बताया गया है । 


कुमार एरलंग उदयन तथा महेन्द्रदत्ता का ज्येष्ठ पुत्र था । चकि जावानरेश 
धर्मवंश भी पुत्रहीन था अतः उसने अपनी पुत्री का विवाह कुमार एरलंग से करके 
उसी को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया । इस प्रकार कुमार एरलंग को 
दुहरा राज्याधिकार प्राप्त हुआ । बालीनरेश उदयन का ओरस पुत्र होने के कारण, 
उसे बालीद्रीप का पैत्रिक राज्याधिकार तो मिला ही, जावानरेश धर्मवंश का जामाता 
होने के कारण वह यव-साग्राज्य का भी अधिपति बना ।* चूँकि उन दिनों बालीद्रीप 
यव-साप्राज्य का ही एक अंग था, अतएव हम बालीद्रीप को जावा का अधीनस्थ 
राज्य मान सकते है । परन्तु पारिवारिक रक्तसम्बन्ध की दृष्टि से, पिता एवं पुत्र की 
प्रभुसत्ता मे सुरक्षित दोनों राट परस्पर स्वतंत्र भी थे । 


बाली की सम्प्रभुता तीसरी बार खण्डित हुई सन्‌ १२८४ ई. मे, जबकि 
विस्तारवादी एवं महत्वाकांक्षी सिंगसारी-वंश के जावानरेश कृतनगर ने उस पर 
आक्रमण किया । परन्तु यह पराधीनता कृतनगर्‌ की मृत्यु (१२९२ 4.7.) के 
साथ स्वतः समाप्त हो गयी । 


१३४३ ^.12. में महाबली मजपहित-साग्राज्य के सेनापति गजमद ने, 
चौथी बार भयावह आक्रमण करके बाली की सम्प्रभुता खण्डित की । महापतीह 
गजमद के प्रभविष्णु व्यक्तित्व, राजनिष्ठा की चर्चा तथा उसकी राजनीतिक 
उपलब्धियों की आख्या प्रस्तुत अध्याय के प्रारंभ में ही विस्तारपूर्वक की जा चुको 
है । वह एक अविस्मरणीय इतिहास पुरुष था । उसने बालीनरेश के विलक्षण 
१. शाकेऽब्देऽथ विलोचनाग्निवदने याते महावत्सरे 

माधे मासि सितत्रयोदशतिथौ वारे शशिन्युत्सुकेः। 
आगत्य प्रणतैर्जनेर्दिजवरेस्साश्वासमभ्यथितः 


श्रीलोकेश्वर नीरलद्घनृपते ! पाीत्युदन्तात्‌ क्षितिम्‌ ॥ 
-- एरलंगप्रशस्तिः पद्य-५ (शकान्द्‌ ९३२ = १०१० ई) 
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दैवीशक्ति-सम्पन सेनापति केवोडवो को छलपूर्वक (विवाह के बहाने) यवद्रीपमें 
बुलाया तथा एक कुएं मे गिरा कर उसके जीवन का अन्त कर दिया । पूर्वी जावा 
मे विद्यमान वह एतिहासिक मृत्युक्प आज भी पर्यटकों को आकृष्ट करता हे । 


केवोइवो के विनाश के बाद बालीविजय का कार्य सेनापति गजमद्‌ के लिये 
सुकर हो गया । पीजिग कस्बे के मन्दिर ब्लह बाटुह में आज भी गजमद्‌ का एक 
काष्ठनिर्भित मुखोटा सुरक्षित रखा है, जिसका सार्वजनिक प्रदर्शन प्रतिवर्ष एक 
निश्चितं तिथि पर किया जाता है । इस मुखौटे की दैवी शक्ति पर बालीवासी आज 
भी दृट्‌ विश्वास करते ह । बालीप्रवास में मित्र ने बताया कि प्रथम बार राष्ट्रपति 
बनने पर जनरल सुहार्तो भी इस महाराजनीतिज्ञ के दिव्यशक्ति सम्पन मुखौटे का 
दर्शन करने के लिये बालीद्रीपस्थ उस मन्दिर में पधारे थे । लोगों का विश्वास है 
कि मुखौरे के दर्शनमात्र से महामात्य गजमद की राजनयिक शक्तियां दर्शक में 
संक्रान्त हो उठती हे । 


महामात्य गजमद्‌ की बालीविजय के अनन्तर यह द्वीप सब दिन के लिये 
महान्‌ यवसाम्राज्य का अभिनन अंग बन गया । बाली का धार्मिक, साहित्यिक, 
सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश भी जावा से पूर्णतः अभिन बन गया । सन्‌ 
१४७८ ई में महान्‌ जावी-साग्राज्य का, इस्लामी आक्रमण से विनाश हो जाने के 
बाट्‌ तो, भयभीत मजपहितवंशीय शासक ने भाग कर बाली मेंही शरण ली तथा 
द्रीप के पूर्वी भाग में स्थित गेल्गेल नगर में देव अगंग केतूत नाम से स्वयं को 
बालीनरेश घोषित कर दिया । 


बाली का यह नवस्थापित हिन्दूसाम्राज्य, पूर्ण वैभव के साथ बीसवीं शती 
ई के प्रथम दशक तक स्थिर रहा । १९०६ ई के निर्णायक युद्ध में यह द्वीप उचो 
के अधीन हो गया । द्वितीय विश्वमहायुद्ध के दिनों मे थोडे दिनों के लिये इस द्रीप 
की सत्ता अग्रेजों तथा जापानियों के हाथ में भी आई । परन्तु १७ अगस्त १९४५ 
ई० में जब सुकार्नो तथा हारा ने इण्डोनेशिया की स्वतंत्रता घोषित कर दी, तो राष्ट 
के अंग-रूप में बालीद्रीप भी वैदेशिक उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हो गया । 
आज बाली द्रीपप्रभुसत्तासम्पनन इण्डोनेशिया के सत्ताईस राज्यों मे एक है तथा 
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अपनी हिन्दू संस्कृति को पहचान के कारण सम्पूर्ण विश्व का महान्‌ आकर्षण-केन्द्र 
भी है । सच तो यह है कि दो हजार वर्ष प्राचीन जो भारतीय संस्कृति अब भारत में 
भी अवशेष नही है, उसे उसके मूलरूप में बालीद्रीप में देखा जा सकता है । किसी 
इस्लामी- आक्रमण से कभी भी अनाक्रान्त इस द्रीप में भारतीय वेदिक धर्म संस्कृति 
एवं आचार-संहिता, बहुत कुछ मूल रूप में अक्षुण्ण बची है । इस सन्दर्भ में विस्तृत 
चर्चा अगले अध्यायो में की जायेगी । 














द्वितीय अध्याय 


भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक 


प्रशान्त महासागर की अथाह विस्तीर्ण जलराशि में शंख की आकृति में 
उभरा बालीद्रीप भारत एवं नेपाल के अनन्तर एकमात्र एेसा भूखण्ड है, जहां 
आर्यसंस्कृति संस्कारानुप्राणित बन कर प्रतिष्ठित हई है । मारिशस,फिजी, सूरीनाम, 
रिनीडाड एवं गयाना की तरह बाली एेसा कोई भूखण्ड नहीं है जहां कि हिन्द्‌ 
भारतदेश से ले जाये गये हों ओर जिन्हें आज भी अपना भारतीय मूलस्थान (ग्राम, 
जनपद्‌ आदि) स्मरण हो । सच तो यह है कि बालीद्रीप के लगभग ३० लाख हिन्दू 
चिरकालसे ही वहीं के मूल निवासी है । 


एतिहासिक साश्षयों से ज्ञात है कि चम्पा (वियतनाम) , कम्बुज (कम्बोडिया) 
सखोदय-द्रारावती-अयोध्या (थाईलेण्ड) , लवकुश (लाओस) , सुवर्णभूमि (वर्मा) 
कटाहद्रीप (वर्तमान केड़ाह, मलेशिया) तथा सुवर्णद्रीप (मुख्यतः सुमात्रा, जावा तथा 
बालीद्रीप) में हिन्द्‌ साम्राज्यों की स्थापना प्रथम शती ई से पांचवीं शती ई के मध्य 
हई । कौण्डिन्य, श्रीमार, सञ्जय, मूलवर्मा तथा पूर्णवर्मा आदि भूपतियों के प्राप्त एवं 
सुरक्षित शिलालेख इस तथ्य के साक्षी हे । 


स्टररहाइम, पूर्वजरक, डा. गोरिस एवं अन्यान्य इतिहासकार भी इस सन्दर्भ 
मे एकमत है कि बालीद्रीप मेँ हिन्द्‌धर्म यवद्रीप (जावा) से संक्रमित होकर नहीं 
आया । वस्तुतः ईसा की प्रारंभिक शती से ही बालीद्रीप का भारत के साथ सीधा 
सम्पर्कं जुड़ गया था । बाली मेँ जावा के ही समानान्तर, एक सम्प्रभुता सम्पनन-स्वतत्र 
राजवंश स्थापित था इस वंश के नेश ११वीं शती ई. तक सर्वथा स्वतंत्र रहे । 
इस वंश में उत्पन केसरीवर्म देव का एक शिलालेख (कविभाषा एवं संस्कृत) जो 
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कि बाली की राजधानी डेनपसार के दक्षिणी अंचल में स्थित एक भग्न देवालय 
परिसर में अभी भी यथावत्‌ स्थित है, बाली नरेश को महान्‌ दिग्विजयी सिद्ध करता 
है । | 

बाली के अनेक भग्न मन्दिरों मे मिदी से बनाकर आग में पकाये गये लघु 
आकार के बौद्ध-स्तृप भी मिले है । एसे ही स्तृप तिब्बत ओर चीन में भी उपलब्ध 
है । स्टटरहाइम ने इन स्तृपों का निर्माण-काल प्रथम शती ई माना है । कुछ ताबीजें 
भी मिली है जिन पर धम्मपद की एक प्रसिद्ध गाथा खुदी हुई है । ये सारी सामग्रियां 
राजधानी डेनपसार के बाली प्यजियम में सुरक्षित रखी हे । इतिहासकारों ने इन 
सबका गहन अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि ईसा कौ प्रथम शती 
मे ही बौद्ध धर्म बाली मेँ प्रतिष्ठित हो चका था । सम्भवतः शौव तथा वेष्णव धर्म 
भी इसी समय बाली में लोकप्रिय हुए । 


१६वी शती ई. में, जब सप्रार्‌ बाट्‌ रेगांग के आग्रह पर जावा का प्रख्यात 
धर्माचार्य नीरार्थ बाली मेँ धर्मस्थापनार्थं आया, तब तक बाली का धर्म नौ सम्प्रदायो 
मे विभक्त हो चुका था । नीरार्थ ने इन सब को कारलछछंट कर मात्र तीन सम्प्रदायो 
को मान्यता दी-सौगत, शेव तथा वैष्णव । सौर, ऋषि, ब्राह्मण, भैरव, गणेश तथा 
पशुपति सम्प्रदायो की स्वतंत्र सत्ता, राजकीय स्तर पर समाप्त हो गई ओर तब से 
आज तक बाली द्रीप में यही तीन धार्मिक सम्प्रदाय प्रतिष्ठित है । इनमें भी शैव 
सम्प्रदाय बाली के हिन्द्‌-समाज में सर्वोपरि है । वस्तुतः वही बाली का सर्वमान्य 
धर्म हे । 


भारत सरकार द्रारा दो वर्षो (मई १९८७ से अप्रैल ८९ तक) के लिये बाली 
की राजधानी डेनपसार में स्थित उदयन यूनिवसिटी में संस्कृत एवं भारतीय 
सांस्कृतिक इतिहास विषय का अभ्यागत आचार्यं (अप्त 70६5501) 
नियुक्त किये जाने के कारण मुञ्चे बाली ओर वहां के उस हिन्दू समाज का भरपूर 
अध्ययन करने का अवसर मिला, जिसकी संस्थापना भारत के यायावर धर्माचार्य 
आज से दो सह वर्ष पूर्व कर आये थे । गज्ञनवी, गोरी, तैमूर नादिर ओर अन्दाली 
के नृशंस आक्रमणों ने तो भारत की आर्यसंस्कृति का स्वरूप ही बदल डाला । 
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वेदिक संस्कृति की सर्वग्राह्य वर्णव्यवस्था, विश्वबन्धुत्व, सामाजिक समरसता एवं 
सहयोग जैसे महान्‌ गुण आज के भारतीय हिन्द्‌ समाज मेँ कहां रहे 2 


परन्तु बाली द्रीप पूरी दो सहसखाब्दी में किसी भी हिन्द्‌ धर्म विरोधी राजसत्ता 
के आक्रमण का शिकार नहीं हुआ । फलतः बाली का हिन्द्‌ धर्म, समाज, परम्पराणएं 
तथा मानसिकता आदि आज भी अपने दो हजार वर्ष पुराने अतीत से सीधे जुडी 
हं । सचमुच विधर्म आक्रान्ताओं की रक्तलिप्सा से निरन्तर आतंकित भारत ने 
वेदिक एवं उपनिषत्कालीन जिन उदारवादी प्रवृत्तियों को हाथ से गंवा दिया, बाली 
ने उन्हें आज भी सहेज कर सुरक्षित रखा है । फलतः आज भी बाली में दो हजार 
वर्षं प्राचीन, भारत को विश्वसनीय आर्य संस्कृति सुरक्षित है । प्रस्तुत निबन्ध मे 
बाली का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं । 


भोगोलिक दृष्टि से बाली वर्तमान इण्डोनेशिया राषए के २७ प्रातो मेँ से एक 
हे । अन्दमान-नीकोवार (भारत) के पूर्व, हवाई द्रीप (अमेरिका) के पश्चिम, आर्ट 
लिया के उत्तर तथा श्याम, मलेशिया, कम्बोडिया एवं वियतनाम-फिलिपाइन्स के 
दक्षिण का प्रशान्त महासागर क्षेत्र इण्डोनेशिया कहा जाता है । प्रायः ३२०० कि. 
मी. लम्बे तथा १८०० कि. मी. चौडे (उत्तर दक्षिण) इस प्रशान्त क्षत्र मे छोरे-बडे 
कुल १३६७७ द्वीप हं जिनमें केवल ३००० द्वीपो पर मानव-बस्तियां है । इन 
आबाद द्वीपं मे भी सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, मदुर, कालीमन्तान (बर्मियो) 
सुलावेसी, सुम्बा, सुम्बावा, सरेस, तिमूर, मालुक्‌ तथा ईरियञ्जय ही एेसे है! जिनकी 
सांस्कृतिक एवं राजनेतिक पृष्ठभूमि अत्यन्त समृद्ध है । १४ वी शती ई में ये समस्त 
द्रीप विशाल जावा (यवद्रीप) साम्राज्य के अंग थे, जिनका सार्वभौम प्रशासक था 
मजपहितवंशी सम्रार्‌ राजसनगर हयमबुरुक । हयमवुरुक का शासनकाल 
(१३५०-८९ 4.13.) यवद्रीपीय साम्राज्य का सुवर्णकाल था, जिसका आंखों 
देखा उत्कृष्ट विवरण हम राजकवि प्रपञ्च-प्रणीत नागरकृतागम नामक ग्रन्थ में पाते 


हे | 


बाली द्रीप यवद्रीप के ठीक पर्वमेहै। दोनों द्रीपदो रूठे भादयों जैसे 
पास-पास बैदे प्रतीत होते है । बाली द्वीप के सागरतरवर्ती कस्बे गिलिमानुक से 
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जावा का सागरतट मात्र तीन किमी. दर हे। आधे घण्टे मेही स्टीमर या फेरी 
जलयान एक तट से द्सरे तर तक आते-जाते रहते हे । बाली के पूर्व मेँ विद्यमान 
लोम्बोक द्रीप प्रायः ३० किमी. दूर हें । द्रीप के उत्तर तथा दक्षिण में अनन्त 
नीलजलधि पसरा पडा है । बालीद्रीप मजपहित-साग्राज्य का अंग बनने के बाद 
१५वीं शती में नौ रियासतो मे विभक्त किया गया-क्लुंगकुगर(गेल्गेल), करंगसम, 
वांगली, बुलेलेग, बांडुंग, मेंगवी, ग्यान्यार, तबानान तथा जेम््राना । क्लंगकुग ेत्र 
बाली के सार्वभौम सम्रार्‌ देव अगंग के अधीन तथा शेष आट राज्य सामन्तों के 
अधीन थे । इन सामन्तं को भूपति कहते थे । 


ईस्वी सन्‌ १९०६ में बाली पर, अन्तिम रूप से चों का आधिपत्य स्थापित 
हो जाने पर भी द्रीपका यही विभाजन मान्य रहा । १९४५ मेँ इण्डोनेशिया के स्वतंत्र 
रा घोषित होने पर भी वाली के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया हे, मात्र इसके 
कि मेंगवी रियासत का विलय तवानान मे कर दिया गया है । 

सम्प्रति बाली प्रापिसी (710५17८९ अथवा राज्य) रिजंसी अथवा कबूपा- 
तन (€-एापएम््-ग) कचामतान्‌ (21506) तथा टेसाक्रम (४11122€) मे 
विभवत हे । जिनके अधिकारी क्रमशः गुवुरनुर (०४८70) भूपति, चमत अथवा 
पुंगव तथा कपाल-देसा हे । वस्तुतः यह सारा विभाजन मजपहित शासन-व्यवस्था 
कीहीदेनहे। 

मध्य वाली में पर्व से पश्चिम में एक अट्ट पर्वतशंखला विद्यमान है, जिसके 
तीन शिखर (बट कार, बाटुर तथा गुनुंग-अगंग) बाली के पौराणिक भुवनकोश के 
आधारविन्द्‌ हे । बाट्र तथा गुनं ग-अगुंग ज्वालामुखी हँ जो १९६३ के महाविनाश 
के अनन्तर सौ भाग्यवश सम्प्रति मोन बेटे हे । सर्वाधिक पूर्वं मेँ करंगसम रिजेंसी 
मे विद्यमान १०५६० फुट ऊचा गुनुंग-अगंग ही बाली का महामेरु अथवा कैलाश 
माना जाता है । इस पर्वत पर विद्यमान शिवमन्दिर (1\40॥€ पटापुए€) तथा 
मद्दिर्‌ प्रांगण में स्थित त्रिमृतिं पीट (ब्रह्य, विष्णु, महेश) ही त्रिदेवोपासक बाली कौ 
आध्यात्मिक चेतना का केन्द्रविन्दु है । 
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पूर्वोत्तर बाली द्रीप उच्चावच पर्वत शुंखलाओं, भयावह खाइयों दर्यो तथा 
बीहड़ घारियों के कारण दुरधिगम्य हं । परन्तु दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र अत्यन्त उपजा ऊ 
समतल एवं नयनाभिराम माल-भूमियों से ओत-प्रोत हे । बाली द्वीप मेँ दो प्रमुख 
सरोवर हे । प्रायः पांच मील लम्बा चिन्तामणि सरोवर बाट्र पर्वत की तलहरी मे 
हे । चारों ओर गगनचुम्बी पर्वतो से धिरी तथा भूतल से सैकड़ों फुट नीचे स्थित 
यह ञ्ल सेलानियों का महान्‌ आकर्षण है । इसी इ्ील के दक्षिणी तट पर बसे 
दरूनयान्‌ गांव का वह अद्भुत श्मसान भी हं जहां मर्द जलाये ही नहीं जाते । बस 
उन्मुक्त आकाश के नीचे पडे ही पड़े अस्थिपञ्जरावशेष बन जाते है । परन्तु 
कालकवलन की इस प्राकृतिकं प्रक्रिया मं भी उनमें दुर्गन्ध का नाम नहीं । यह सब 
संभव होता हे, श्मसान भृमि में खड्‌ एक पुराणवृक्ष (तरु मन्यान) के कारण । 


बेडुगुल नामक दूसरा सरोवर बाली की राजधानी डेनपसार से प्रायः ३५ 
कि. मी. उत्तर में सिगराजा मार्ग पर अवस्थित हे । पर्वतो एवं सरोवरं के अतिरिक्त 
यह रहस्यमय द्रीप निरन्तराल बनराजियों, गहरी उपत्यकाओं एवं प्रशस्त सागरतरों 
(8९३८1) से ओतप्रोत हे । सानुर, नृसा-द्‌आ, कुटा (डनपसार नगर से क्रमशः पर्व 
दक्षिण एवं पश्चिम मे) चण्डीदास तथा सोका बालीद्रीप के प्रख्यात सागरतरवतीं 
विहार-स्थल हे जहां पुरे वर्ष भर प्रायः पचास हजार विदेशी पर्यटक बने रहते है । 
गर्म पानी के अनेक रहस्यमय स्रोत भी द्रीप का प्रकृति वैभव समृद्ध वनाते हे । 


वालीद्रीप को क्या कहें 2 वेणुवन, कदलीवन अथवा नारिकेलवन ? 
सम्पूर्णद्रीप इन तीनों वनों से संकुल है । बाली में १७ जाति के केले उपलब्ध है 
जिनका विशिष्ट उपयोग है-केकनिर्माण, पृजोपचार, तत्रप्रयोग आदि । वांस का 
प्रयोग जोगेग नामक प्रख्यात वेणुवाद्य से लेकर कुटीर-उद्योगों तक के लिए हे । 
वांसों से बने उत्कीर्ण गृहस्तम्भ, मेज, कुस, पलंग बाली के प्रत्येक होरल में सरलता 
सेदेखे जा सकते है । 

चावल बालीद्रीप की मुख्य फसल हे । 82111८८ सम्पूर्ण इण्डोनेशिया का 
गौरव हे जिसका निर्यात भी होता है । इसके अतिरिक्त मूंग (1<2 ८०1) 0) अरहर 
(1५15) भी बाली के उपयोगी अन हे । दो वर्षो के प्रवास में मात्र परवल तथा 


‰ 
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भिण्डी को छोड़, अन्य सारी भारतीय सन्जियां मुञ्चे डेनपसार में मिलीं । उबीकायु, 
बाद्क्वाड्‌ तथा कटेला जसे सुस्वाद्‌ कन्द तथा सलक, मांगिस, वनी, राम्बूतान तथा 
तिम्बल जैसे दुर्लभ फल बालौद्रीप कौ प्राकृतिक धरोहर हे । जामुन, आम, नीव, 
करहल तथा अंगृर जैसे भारतीय फल तो उपलब्ध हे ही । परन्तु बाली का जम्ब्‌-फल 
भारतीय जम्ब्‌ (जामुन) से सर्वथा भिन्न है । भारत के ही आकार का होने के कारण 
इसे जम्बू कहा जाता है । बाली निवासी भारत का प्रत्यभिज्ञान जम्बुद्वीप केरूपमें 
ही करते है, यह तथ्य महत्वपूर्ण हे । 


बालीद्रीप की पौराणिक अथवा देवशास्रीय (140108९9) पृष्ठभूमि 
मूलतः भारतीय-चिन्तन की देन हे । बालीवासी अपने द्रीप को हौ समस्त भूमण्डल 
की नाभि (्िप्लल्छड) मानते हे । उनकी दृष्टि मे बाली ही धरामण्डल का 
केनद्-बिन्दु (1978) 75€]1) हे । भारत में भी ब्रह्मावतं (विदूर, उ. प्र) , 
उज्जयिनी अथवा प्रयाग को पृथ्वी की नाभि मानने की आर्षपरमप्परा विद्यमान हे । 
भारतीय पुराणों का ही भुवनकोश बाली में भी प्रतिष्टित हुआ परन्तु सर्वथा नये 
रूप में । यह आर्य धर्म की उदारता एवं प्रशस्त, असंकीर्ण किवा व्यापक दृष्टि का 
प्रमाण है कि वे जहां भी गये, वहीं के होकर रह गये । अपना सुमेर, हिमालय, 
कैलाश तथा मानसरोवर, गंगा, नर्मदा, सिन्धु, सरयू सब कुछ उन्होनि उसी राष्ट्र मे 
समाहित कर लिया । फलतः अपने आध्यात्मिक एवं धार्मिक चितन के लिये उन्ह 
भारत की आवश्यकता नहीं पडी । इस्लाम की प्रवृत्ति ठीक इसके विपरीत रही । 
व्योकि भरणपोषण, जीविका तथा साम्राज्य के लोभ में मुस्लिम विश्व के भूखण्टां 
मे बस तो गये परन्तु उनका मक्का, मदीना, काबा-कर्वला अरब राष्ट्र की संकोणं 
चहारदीवारी से बाहर नहीं निकल सका । धार्मिक तथा पारलोकिक श्रेय की दृष्टि 
से वे सदैव अरब ओर इराक पर ही समर्पित रहे । इसी मानसिकता के कारण 
मुस्लिमों के लिये अरबेतर राट के प्रति, विशेष कर इस्लाम से पृथक्‌ शासन- 
व्यवस्था वाले किसी भी रा के प्रति अन्तःकरण से निष्ठावान्‌ बन पाना यदि 
असंभव नहीं तो कटिन अवश्य हं । 
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बालीद्रीप की गंगा (पकेरिसान) एवं सुमेरु (गुनु ग-अगंग) को देखने के बाद 
मेने लोम्बोक द्वीप की गंगा (सुरनदी जो एक भृगर्भ-निस्सृत जलसखरोत के रूप में 
मतराम नगर से प्रायः १५ कि. मी. उत्तर दिशा मेँ नर्मदा जनपद्‌ में विद्यमान है) एवं 
सुमेर (माउण्ट रिञ्जानी) का दर्शन किया । पूर्वी जावा में विद्यमान ब्रह्मा (माउण्ट 
ब्रोमो) तथा सुमेरु पर्वत तो अपिक्षाकृत अधिक प्रसिद्ध है ही । इसी प्रकार वियतनाम 
कम्बोडिया, लाओस, बोर्नियों तथा सुमात्रा आदि द्रीपों मेँ भी सुमेरु एवं गंगा की 
प्रतिष्ठा है । सच तो यह है कि प्रशान्त महासागर का प्रत्येक द्रप स्वयं को “भारत' 
समञ्ता, मानता एवं अनुभव करता था । वह परम्परा आज तक अक्षुण्ण हे । 


बाली की देवशाखीय पृष्टभूमि ऋग्वेद में उल्लिखित इन्द्र एवं वृत्र के संघर्ष 
से सीधे जुडी हे । पुराणों का मयदानव-इन्द्र संघर्ष भी उसी पुराकथा का एक अंग 
हे । उसना बाली नामक ग्रंथ में उस युद्ध का रोचक वर्णन उपलब्ध हे । मयदानव 
बेदौलु(बाली की राजधानी डेनपसार से प्रायः ३५ कि मी. पूर्व मेँ स्थित एक उपनगर) 
क्षेत्र का शासक था । वह आभिचारिक शक्तियों से सम्पन, मायानिपुण तथा 
देवविरोधी था । प्रजा उसके उत्पीडन से व्यथित थी । लोगों ने रो-रोकर अपनी 
व्यथा तोहियांकुर गांव में प्रतिष्ठित महादेव को सुनाई ओर उन्होने उनकी व्यथा 
यवद्रीपीय सुमेरु पर विद्यमान भगवान्‌ “अतिन्तिय शिव' (अचिन्त्य) से कही । 
अतिन्तिय द्वारा आदिष्ट देवसेनानायक भटार इन्द्र मयदानव से लोहा लेने चल पडे । 
बेदोलु के पास केन्द्रान नामक गांव में दोनों योद्धाओं के बीच भीषण संग्राम हआ । 

पराजित मय रूप परिवर्तित करता हआ भागने लगा । वह कभी नारियल 
काफल वनता तो कभी कोई पशु ! अन्त में वह मनुकाया गांव (बेदल्‌-पेजेंग मार्ग 
पर १६ कि. मी. उत्तर में स्थित) के पूर्व में स्थित घने जंगल मेँ एक गृद्ध बन कर 
तिम्बुल वृक्ष पर जा बेटा 


इन्द्र भी मय से कम मायावी नहीं था इनदरो मायाभिः पुरुरूपमीयते- ऋग्वेद) 
वह वहां भी जा पहुंचा । तब तक घना अंधेरा छा गया । देवसेना प्यास से विकल 
हो पानी खोजने लगी । दुष्ट मय ने शत्रुनाश का स्वर्ण अवसर देख कर पार््ववतीं 
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पर्वत-भंखला में ही एक विषाक्त जलसखोत पदा कर दिया । जल पीते ही देवता 
निष्पाण हो गये । 


प्रातः इन्द्र मे यह लोमहर्षक दृश्य देखा । उसने अपने वज्र से पृथ्वी का गर्भं 
विदारित कर अमृततोया गंगा (तीर्त एप्पुल) को प्रकट किया । उस जल के 
अभिषेक-मात्र से देवता जीवित हो उठे । मय दानव संत्रस्त होकर पुनः भागा । 
परन्तु अबकी बार इन्र ने उसे बाटुर पर्वत की पीठ पर धर दबोचा । मय मारा गया । 
उसके शरीर से इतना रक्त प्रवाहित हुआ कि एक नदी (पेतानू) ही बह निकली । 


तीर्त-एष्युल सरोवर से बाहर निकलते ही वह जल पकेरिसान नदी के रूप 
मे उत्तर से दक्षिण की ओर बहने लगता है । यही बाली की गंगा है । इसी का पवित्र 
जल द्रीपके समस्त मन्दिरों एवं संस्कारों में शुद्धि (11€#7714€71) के लिये प्रयुक्त 
होता है । पकेरिसान एवं पेतान्‌ की अन्तर्वेदी को ही अमरावती क्षत्र कहा जाता हे । 
साधना एवं पारलोकिक श्रेय की दृष्टि से यह भूभाग बालीद्रीप मे वाराणसी अथवा 
श्रीरंग-क्षेत्र जैसा ही स्थान रखता है । अमृततोया गंगा (पकेरिसान) की जहां बाली 
मे इतनी प्रतिष्ठा है, वहीं मय के रक्त से प्रवाहित पेतान्‌ की अप्रतिष्ठा भी हे । बाली 
के कृषक आज भी पेतान्‌ के जल से अपने 'सावाह' (धान के खेत) की सिचाई नही 
करते । 


इस महान्‌ पौराणिक स्थल के अतिरिक्त, बालीद्रीप अन्य अनेक तीर्थो एवं 
साधना-भूमियों से ओतप्रोत है । कुतरी गांव की महिषासुरमर्दिनी तथा महामेरु पर 
स्थित शिव-मन्दिर बाली की धर्म चेतना के केन्द्रविन्दु हे । प्रत्येक गांव मेँ ब्रह्मा 
(72 [{2€5>), विष्णु (एप्> एपञ्लौ) तथा शिव (एप्ाः३ [231€ा1) के 
मन्दिर हैं । प्रत्येक घर्‌ के प्रांगण में बने पूजास्थल (सि 72) 311) में भी इहीत्रिदेवों 
के मन्दिर है । बालीवासी हिन्द त्रैकालिक पूजा (7४)> (52149) के अभ्यस्त 
ह । 

बाली के सामाजिक परिवेश ने मञ्चे सर्वाधिक आकृष्ट किया । भारत का 
प्राचीन विश्वविश्रुत वर्णाश्रम धर्म इस द्रीप में देखने को मिला । बाली मेँ आज भी 
चातुर्वर्ण्य मात्र है, जातियां नहीं है । ब्राह्मण अभी भी बाली में सर्वोपरि प्रतिष्ठित है 
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परन्तु विदान्‌ एवं धर्म-रक्षक के रूपमे, न कि वंशगौरव के कारण । ब्राह्मण (ईदा 
बागुस), क्षत्रिय (जोकोर्दे, गुस्ती), वेश्य (देव) तथा शूद्र (वायान) एक ही गांव मे 
्मपूर्वक रहते है । किसी की पृथक्‌ बस्ती नहीं है । प्रत्येक सामाजिक संस्कार मे 
हर घर से एक व्यक्ति का सम्मिलित होना अनिवार्य हे, अन्यथा कपाल-वंजार 
(सभापति) की ओर से दण्ड-व्यवस्था हे । 

चारों वर्णो मेँ गुणानुरोध की दृष्टि से "वरीयताक्रम' अवश्य है जो कि 
परम्परया चला आ रहा है । परन्तु व्यावहारिक स्तर पर मैने दो वर्षो मेँ सवर्ण-अस- 
वर्णं जैसा ओछछा संघर्ष बाली में नहीं देखा । अस्पृश्यता नाम की कोई वस्तु बाली 
मे नहीं ! सभी वर्णो के पुरुष एवं महिलायें समान रूप से गौरवर्ण एवं सुन्दर है । 
यद्यपि सभी वर्णं अभी भी विवाह-सम्बन्ध अपने ही वर्ग में कर रहे है, विशेष कर 
ब्राह्मण एवं क्षत्रिय । फिर भी शिक्षित समाज में अन्तर्वर्णीय-विवाह अत्यन्त 
लोकप्रिय सिद्ध हो रहे है । विवाह मे कन्या की इच्छा एवं पसन्द सर्वोपरि है । कोई 
भी पिता, कन्या को मनोनुकूल वर चुनने में बाधा नहीं डाल सकता । इस स्वस्थ 
परम्परा के कारण बाली में दहेज तथा तज्जनित सामाजिक विघटन सर्वथा नहीं हे । 

बाली में पासी, चमार, धरिकार, कुम्हार, मुसहर, नाई, बारी, कहार, गडरिया 
अथवा मिश्र, शुक्ल, तिवारी, दुबे, पाण्डे जैसी जातियां तथा उपजातियां कतई नही 
हे । हां धर्माचार्य नीरार्थ की विभिन वर्णो से गृहीत पलियों की सन्तति होने के 
कारण, बाली के ब्राह्मणों मे वंशशुद्धि का थोडा अहम्‌ अवश्य हे । 


बाली का हिन्दू समाज अत्यन्त ऋजु, आस्तिक एवं धर्मभीरु हे । भारत में 
जहां गंगास्नान्‌, तीर्थारन एवं मन्दिर दर्शन अब बहुत कुछ जल-विहार, पिकनिक 
एवं अपात्रतागोपन के पर्याय बनते जा रहे है, बाली की जनता आज भी आमूलचूड 
धर्मप्राण है । कोई भी ऋतुमती महिला, जाहे वह अशिक्षित हो या विदुषी, किसी 
भी मूल्य पर मन्दिर में प्रवेश नही करती । भारत में भी कुछ दशक पूर्वं तक ये 
परम्परायें प्रतिष्ठित थीं । ऋतुमती महिला रसोई तक नहीं बनाती थी । परन्तु आज 
तो उसकी चर्चा तक करना अशिष्टतम व्यवहार माना जायेगा । 
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मै पचीसों राते, अपने मित्रों के साथ उनके दूर-दराज के गांवों में रहा । परन्तु 
किसी ने मञ्चे यह नही बताया कि यहां हत्या अथवा राहजनी की घटना घटी हे । 
इधर कुछ दिनों से पूर्वी बाली की करंगसम रजसी कुख्यात होने लगी हे । अन्यथा 
बाली के गांवों मे आज भी लोग घरों मेँ ताला लगाने की आवश्यकता नहीं ही 
समदते । वाहन घरों के बाहर भी सुरक्षित रहते हँ । उदयन युनिवर्सिटी में मैने कोई 
साइकिल स्टैण्ड नहीं देखा, जबकि विश्वविद्यालय का एक भी छात्र विना वाहन के 
नही आता । प्रत्येक वाहन के हैण्डिल मे एक या दो तक हेलमेट भी टंगे रहते है 
परन्तु उसके चोरी होने का कोई भय नही । 


ूर्व-पश्चिम में प्रायः २१० कि. मी. तथा उत्तर-दक्षिण में प्रायः १२० किमी, 
विस्तृत बालीद्रीप में सम्प्रति तीस लाख हिन्दू रहते हं । ये शैव, वैष्णव, तथा बौद्ध 
सम्प्रदायो मेँ विभक्त है । फिर भी अधिसंख्य जनता शैवमतावलम्बी हे । द्वीप के 
आराध्य देवता “अतिन्तिय शिव" ही है । थोड़े से मुस्लिम एवं क्रिश्चियन भी ह 
बाली में, विशेष कर नगय मे । समाज मेँ पुरोहित (९५142) तथा मन्दिर के 
पुजारी (ए€०1०11<४) की प्रतिष्ठा अभी भी सर्वोपरि है । 


बालीवासी विशुद्ध मांसाहारी है । सुअर मुर्गा, तथा चावल उनका प्रिय एवं 
दैनन्दिन भोजन है । शाक-सन्जियां भी लोकप्रिय है । नारियल से बना मक्खन तथा 
गुड अत्यन्त स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यकर होता हे । घी-दूध-दही का प्रचलन बाली मे 
कतई नहीं है । गाय दहने की परम्परा ही नहीं है । गाय के प्रति भारत जैसा मातृभाव 
भी मैने बाली में नहीं देखा । बल्कि गाय को हल खीचते देख बडी व्यथा भी हई । 
मैने जो कुछ अध्ययन किया उसका निष्कर्षं यह था कि खान-पान के क्षत्र मे बाली 
का हिन्द्‌-समाज आमिषभोजी चीन से अधिक प्रभावित रहा । १५ शती ई. के 
अनन्तर भारत से सम्पर्कं ट्ट जाने के कारण, बाली का समाज अपनी नियति पर 
ही जीवित रहा । इधर कुछ वर्षो से हरे कृष्ण सम्प्रदाय के आन्दोलन ने बाली में 
पुनः शाकाहार को प्रतिष्ठापित करने का यत प्रारम्भ किया हे ओर सफलता भी पाई 


हे । 
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खरी एवं पुरुष-दोनों ही एक लुंगी (ऽग्0ा1्) पहनते हें । महिलाओं का 
सारोग तीन बार लपेटा रहता हे । पुरुषों का ऊंची गांठ बांधने के कारण घुटने तक 
उठा हुआ । सारोग के साथ महिलाएं पूरे आस्तीन की बारिकाएं पहनती हं तथा 
कमर में एक जरीदार सुन्दर कमरबन्द बांधती हे । उनके शीर्ष पर आहत-सुवर्ण 
(8९०१८) &०1५) से निर्मित नयनाभिराम मुकुट रहता है । पुरुष आधी वांह की 
शर्ट, कमरवबन्द तथा एक विशेष शैली में सिली मुकुटाकार पगड़ी वां धते हे । विवाह 
मे पुरुष पीछे एक खड्ग भी धारण करता हे । प्रायः मन्दिर-यात्रा, पर्व, मन्दिर-महो- 
त्सव (0401211) अथवा सामाजिक संस्कार के सुअवसर पर बालीवासी अपनी 
इसी पारम्परिक वेषभृषा मे रहते हे । 

टो वषं बाली के हिन्दू समाज में रहकर अपार सुख-शान्ति एवं प्रतिष्ठा 
मिली । मे बालीवासियों के हृदय में रहा । उनके लिये गीता के १८ अध्यायो का 
श्लोकगायन टेप कराया । उनके लिये, उन्हीं की भाषा (९311283 11111652) 
मरे संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा एवं प्रकाशित कराया । पचासों घण्टों के 
प्रवचन, विविध विषयों पर दिये जो अभी भी मित्रों के कैसेर॒स में सुरक्षित है । जावी 
रामायण के २७७८ श्लोक देवनागरी मेँ बदल कर, हिन्दी में अनूदित किये । फिर 
भी लगता है, मानों बाली मञ्चे पुनः आमंत्रित कर रहा है, ढेर सारे बचे कार्यो के 
लिये । अभी भी बालीवासी मित्रों से मेरा पत्र-सम्पर्क बना हुआ है । मेँ चाहुंगा कि 
पुनः अपने पुरखों की उस भूमि पर जाऊं तथा अपने सम्बन्धो को अपेक्षाकृत ओर 
प्रगाढ कर लोट्‌ । 





तृतीय अध्याय 


अधनारी्वर को विहारभुमि 


प्राचीन भारत के श्रेष्ठ धर्माचार्यो तथा महत्वाकांक्षी साहसी राजकुमारों ने 
ईस्वी शतीके प्रारम्भिक चरणमें ही सुदूर पूर्व के द्रीपों कं यात्राएं की । ज्येष्ठ पुत्र 
को ही शासनाधिकार पाने की धर्मशाख्रीय व्यवस्था होने के कारण वेभव-विलास 
एवं राजसत्ता के अन्वेषक ये यायावर राजपुत्र एशिया महाद्रीप के पूर्वी छोर तक 
जा पहुंचे ओर देखते ही देखते उन सारे भूभागो मे हिन्द्‌ राजवशों की स्थापना हो 
गयी । यूनानी, अरबी, चीनी तथा भारतीय स्रोतों से स्पष्टतः ज्ञात होता है कि ईस्वी 
शती के प्रारम्भ में ही चम्पा (वियतनाम), कम्बुज (कम्पूचिया), लावदेश (लाओस) 
द्वारावती, सुखोदय, अयोध्या (थाईलेण्ड), सुवर्णभूमि (वर्मा), कराह द्रीप (केडाह 
प्रान्त, मलयेशिया) तथा सुवर्णं द्रीप (सुमात्रा, जावा, बाली) भारतीय राजवंशों के 
अधीन रहे । 


तब से अगले टेढ़ हजार वर्षो तक इन द्वीपो मेँ भारतीय धर्म, संस्कृति, भाषा 
एवं लोक-परम्पराओं का अद्‌भुत विकास हआ । अंकोरवार (कम्बुज) का पर्वता- 
कार भव्य विष्णु मन्दिर, जावा का बोरोबुदुर बोद्ध स्तूप तथा बाली द्रीप का बेसाकीह 
शिवा मन्दिर आज भी उस पराभोतिक स्वर्णिम अतीत के साक्षी है । १५वीं शती 
ई के इस्लामी आक्रमणं ने एक-एक करके पारस्परिक राग-द्ेष से ग्रस्त इन हिन्द्‌ 
उपनिवेशों की सत्ता समाप्त कर दी । परन्तु बाली द्रीप तब भी इस्लामी आक्रमण 
से बचा रहा । मजपहित साम्राज्य (पूर्वी जावा) के पलायित हिन्द नरेश ने बाली में 
शरण ली ओर देवअगुंगके नाम से स्वयं को द्रीप का अधिपति घोषित कर दिया । 
इस वंश के शासक बीसवीं शती के प्रारम्भ तक वाली द्रीप की प्रजा का यत्नपूर्वक 





"~~ ~ न नानलानतानातणाणान 
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रक्षण करते रहे, जब तक कि द्वीप डचों के अधीन (१९०६ ई) नहीं हो गया । इन 

मध्यवर्ती चार सौ वर्षो मे बाली द्रीप भारतीय हिन्द्‌ धर्म, संस्कृति एवं उपासनाका 

स्पृहणीय केन्द्र बना रहा । अन्यान्य समस्त द्रीपों के भी आस्थावान्‌ हिन्दु, श्रेष्ठ 

विद्वान्‌, धर्माचार्य, कर्मकाण्डी पुरोहित (पेडण्डा) तथा पुजारी (पमंक्‌) बाली द्रीप में | 
आ बसे । 


बाली का शेव मत 


१६वीं शती ई. से पूर्व बाली मेँ अनेक धार्मिक सम्प्रदाय प्रचलित थे । इन 
सम्प्रदायो की मृल भूमि यद्यपि भारत था, फिर्‌ भी इनका विकास बाली द्वीप की 
स्थानीय परम्पराओं के प्रभाव में अनोखे ढंग से हुआ था । प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा. आर 
गोरिस (बाली) ने एेसे नौ सम्प्रदायो के नाम गिनाये है- शिवसिद्धान्त, पाशुपत, भैरव, 
वैष्णव, ब्राह्मण, सौर, गणेश, ऋषि तथा सौगत (बोद्ध) । 


इन सम्प्रदायो मे भी शिवसिद्धान्त, वैष्णव तथा सौगत प्रमुख थे । समय- 
समय पर बाली मेँ इन सम्प्रदायो का प्रभाव तथा महत्व घटता-बढ़ता रहा । ११वीं 
शती में वेष्णव धर्म बाली का राजधर्म था । बालीनरेश उदयन तथा उसकी विदुषी 
पत्नी महेन्द्रदत्ता को विष्णु तथा लक्ष्मी का अवतार माना गया । शिलालेखों में 
महेन्द्रदत्ता को गुणप्रिय धर्मपत्नी तथा यवराज लक्ष्मी कहा गया है । वह जावानरेश 
मुकुर वशंवर्धन की कन्या थी । फलतः उदयन-महेनदर दत्ता का पुत्र सग्रार्‌ एरलंग 
जावा तथा बाली द्रीपो का एकचत्र अधिपति हुआ । एरलंग की मुद्राओं में भी उसे 
दो लक्षिपयों के बीच में आसीन विष्णु के रूप में अंकित किया गया है । दो लक्ष्मियां 
वस्तुतः सम्रार्‌ एरलंग को दो पलियां हे । इसप्रकार ग्यारहवीं -बारहवीं शती का 
(जावा तथा) बाली द्रप वेष्णव धर्म का अनुयायी था । 


प्रतिमोपासना का युग 


बाली मे साम्प्रदायिक सहिष्णुता प्रारम्भ से ही पराकाष्ठा पर थी । सामान्य 
परेत-पिशाच (रांगदा) की उपासना करनेवाले से लेकर परम शैव. परम वैष्णव तक 
विर्विघ्न रूप से अपनी उपासना पद्धति को सार्थक कर रहे थे । सभी सम्प्रदायो के. 
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भव्य मन्दिर थे, मनोरम साधनास्थल थे, जिन्हें आज भी बाली मेँ देखा जा सकता 
है । १६वीं शती ई से पूर्व बाली में सर्वत्र मूर्तिपूजा विद्यमान थी, ेसा अनुमान हे । 
क्योकि ब्रह्मा, गणेश, भैरव, विष्णु तथा बुद्ध आदि की सैकड़ों मूर्तियां ्रीप के प्राचीन 
मन्दिरों तथा बाली म्यूजियम (डेनपसार) में अभी भी संगृहीत हे । तीर्थ ए्पुल 
गोआगजा आदि मन्दियो मेँ (शिव) लिङ्ग योनि भी द्रष्टव्य हे । 


किन्तामनि (शिलालेखों में चिन्तामणि) कस्बे से ७ किमी. उत्तर ज्वाला- 
मुखी बाटुर पर्वत के शिखर पर "पुरा-पनुलिसान' नामक एक अति प्राचीन मन्दिर 
है । बाली में यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मन्दिर हे । मन्दिर के अनेक कक्षो मे 
मैने गणेश, चतुर्भुज ब्रह्मा, लक्ष्म, विष्णु तथा अन्य 'भरारो' (देवों) की भव्य प्रतिमाये 
देखीं । किन्तामनि कस्ते के केन्द्र में विशाल 'किन्तामनि लेक' के पश्चिमी तर पर 
स्थित अनेक तोरण, शिखरो एवं गर्भगृह से युक्त विष्णु-मन्दिर के भी मेने दर्शन 
किये । यह देवालय "पुरा-बाटुर' के नाम से विख्यात है । तीर्थं एम्पुल (देवराज 
इनद्र-निर्मित अमृत सरोवर, जिसमें भूगर्भ से फूटा जलस्रोत अभी भी विद्यमान है) 
की यात्रा में मैने गियान्यार रिजेंसी (कमिश्नर) के पेजेग कस्बे में स्थित पुरा केबो 
ईदान (अर्थात्‌ उन्मत्त महिष) में प्रायः १८ फुट ऊंची शिव-भैरवकी एक विशाल 
नग्न प्रतिमा देखी । 


परन्तु १५वीं शती ई में एक अद्‌भुत क्रान्ति का सूत्रपात बाली द्वीप में हुआ । 
पराजित . पलायित जावा-नरेश भागकर बाली आ गया ओर उसने द्रीप के 
दक्षिणपूर्वं में स्थित सागरतटवर्तीं गेल्गेल नगर में एक नये राजवंश कीं स्थापना 
की । अपने सामन्तो को द्वीप के अन्य प्रान्तों का शासक नियुक्तु कर वह बाली का 
सार्वभौम प्रशास्ता बना-देव अगुंग नाम से । बाट्‌ रेगांग (१६ वीं शती) इसी वंशका 
शासक था; जिसने अपने प्रताप, एेश्वर्य तथा पराक्रम से प्रभूत यश अर्जित किया । 


धर्माचार्य नीरार्थं 


सी नरेश के आमच्रण पर उस युग का महान्‌ हिन्दू धर्माचार्य, कर्मकाण्डी 
तथा महाताच्रिक विद्वान्‌, नीरार्थ जावा से बाली द्वीप आया । समुद्रमार्ग से आया 








२८ भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


महापण्डित नीरार्थं बालौ द्रीप के जिस स्थान पर उतरा, वह स्थान तवानान रिज 
के कडिरी जनपद में हे । इसे तनाह-लाट (तनाह-पृथ्वी, लाट-समुद्र अर्थात्‌ 
समुद्रतट) कहते हे । यहीं समुद्र मे उभरी एक टेकड़ी पर नीरार्थ. स्थापित शिवमन्दिर 
है,जिसके पुनरनर्माण का कार्य इन दिनों चल रहा है । समस्त धर्मो के प्रति निष्ठावान्‌ 
इण्डोनेशिया के लोकप्रिय राषटपति पूर्णविराम सुहार्तो ने अपने व्यक्तिगत कोष से 
इस एतिहासिक हिन्दू मन्दिर के संरक्षणार्थं डेढ लाख (भारतीय) रुपये दिये है । 


नीरार्थ विद्वान्‌ एवं शाखज्ञ तो था ही, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी था । उसकी 
सारी जीवनचर्या सुन-समञ्चकर मुञ्चे महाप्राज्ञ चाणक्य की स्मृति हो आयी । नीरार्थ 
ने मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा भञ्जित जावी मन्दिरों की भव्य प्रतिमाओं को देखा 
होगा । बाली यद्यपि मुस्लिम आक्रमण के भय से मुक्त था, फिर भी नीरार्थ की.दृषटि 
मे एेसे किसी भी संकट की सम्भावना अभी भी बनी थी । सम्भवतः अपनी इसी 
दूरदर्शिता के कारण उसने बाली द्रीप में "निर्गुण-त्रिदेवोपासना' का प्रचार किया । 
मूर्तिपूजा (सगुणोपासना) छुडवाने के पीछे धर्माचार्य नीरार्थ का उदेश्य सम्भवतः 
यही रहा होगा कि मन्दिरों में मूर्तियां होंगी नहीं तो आक्रान्ता तोडगे किसे ? 


वैसाकीह, साकेनान, पनुलिसान, तनाहलार, उलू्‌-वाट्‌ आदि बाली के 
प्रख्यात तीर्थमन्दि्ञं मेँ मेने जब शिवलिङ्ग अथवा प्रतिमाएं नहीं देखी तो आश्चर्य 
हुआ । मेरी इस उत्कण्ठा का समाधान भी कोई नहीं कर सका कि बाली के 
शिवमन्दिरों मेँ शिवलिङ्ख अथवा प्रतिमाएं क्यों नहीं है कब से नहीं है ? वर्षं भर 
के निरन्त अध्ययन तथा सतत पर्यटन से मञ्चे अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिला । 
बालीवासी विद्रान्‌ भी नीरार्थको ही बाली के वर्तमानं शैव धर्म का नियामक एवं 
संस्थापक मानते है । 


निर्गुण शिवोपासना 


नीरार्थं कै दैवी व्यक्तित्व की गरिमा के कारण ही बाली मेँ शेव-सम्प्रदाय 
की प्रतिष्ठा हुई । नीरार्थ ने पाशुपत, भैरव ब्राह्मण, गणपति, ऋषि तथा सौर सम्प्रदायों 
को भी शिवसिद्धान्त में ही विलीन कर दिया । अतिन्तिय (अचिन्त्य) शिव को नीरार्थ 
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ने निष्कल (निर्गण) परमेश्वर शिव तथा परब्रह्म के रूप में निरूपित किया । वही 
निष्कल शिव अपनी चित्‌ शक्ति माया का आश्रय लेकर स्वयं को त्रिधा विभक्त 
करता है-- रजोगुणी ब्रह्मशिव (ब्रह्मा), सत्वगुणी सदाशिव (विष्णु) तथा तमोगुणी 
सद्रशिव (रुद्र) । आत्मविस्तार के अगले चरण मेँ वही अतिन्तिय परमेश्वर इन्द्र, 
वरुण, कुबेर आदि भटारों के रूप में तथा अन्ततः दृश्यमान समस्त चराचर जगत्‌ 
के रूप में अभिव्यक्त होता है । इसप्रकार अतिन्तिय शिव ही सब कुछ है । 


नीरार्थ द्वारा प्रतिपादित बाली का यह शिव सिद्धान्त (शैव धर्म) थोडे-बहुत 
परिवर्तनं के बावजूद भारतीय शौव मत के सर्वथा अनुकूल ही है । यद्यपि बाली में 
ब्रह्मा के किसी स्वतन्त्र सम्प्रदाय होने की पुष्टि नहीं होती तथापि महापण्डित नीरार्थ 
ने भारतीय धर्मशाखीय पद्धति के अनुकूल ही त्रिदेववाद में रद्र एवं विष्णु के साथ 
बरह्मा को भी प्रतिष्ठित किया । वैष्णव मत जहो भगवान्‌ विष्णु को ही त्रिधा 
व्यवस्थित परमेश्वर मानता है, रोव मत वहीं भगवान्‌ शिव को । मान्यता की पद्धति 
एक ही है । भेद हे तो केवल उस मान्यता की पृष्ठभूमि मे, निष्ठा में । 


अद्धुनारीश्वर की लीलाभूमि 


नीरार्थ के युग से ही बाली द्रीप अर्धनारीश्वर की विहारभूमि बन गया । 
त्रिदेवमन्दिर न केवल तीर्थ, अपितु प्रत्येक गव (देसां) तथा प्रत्येक कुट॒म्बके लिये 
अनिवार्य हो गये । बाली मेँ आप कहीं भी जायें ये त्रिदेवमन्दिर अनिवार्यतः देखने 
को मिलेंगे । प्रायः तीनों मन्दिर गाँव के विभिन छोरोंपर स्थापित होते है, परन्त॒ 
शिव-मन्दिर सदेव चिताभूमि (शेत्र सेमा-कषत्र, श्मशान) के पास होता हे ।पुरा-दलेम 
(शिव), पुरापुसेह (विष्णु) ओर पुरा-देसा (ब्रह्मा) का सारा प्रबन्ध गाँव का बंजार 
(ग्रामसभा) करता है । प्रत्येक मन्दिर के नाम कुछ उपजाऊ जमीन (सावाह) होती है, 
जिसकी उपज से पमंकू (पुजारी) का भरण-पोषण तथा मरम्मत आदि का काम 
सम्पन होता हे । वर्ष मे दो बार (छः महीनेपर) प्रत्येक मन्दिर का महोत्सव आयोजित 
होता है-- सुनिश्चित तिथिपर, जिसे ओडालान कहते हे । इस अवसर पर 
शाख्रानुकूल मन्दिर-कर्मकाण्डो, मन्दिरनृत्यों तथा सामूहिक भोजो का आयोजन 








| 7711717 ग 





३० भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


होता है । आर्थिक संकर होने पर कपाल-बंजार (ग्रामसभाध्यक्ष) ग्रामवासियों से 
चन्दा भी उगाहता हे इन महोत्सवं के लिये । 


प्रत्येक परिवार के प्रांगण में भी एक मन्दिर-परिसर होता है- जिसे 

पिमिराजन कहते हे । यहाँ भी भटार आदित्य, कुलदेवता तक्षु, पितर(कवितान) 

मातृशक्ति (इब्‌) तथा दो-एक ओर भी गृहदेवताओं के साथ एक विशाल स्तम्भ 

पर स्थापित तीन कोष्ठकों में त्रिदेवों की स्थापना होती है । अपनी दैनिक पूजा घर 

| के सख्री-पुरुष पिमिराजन मे ही सम्पन करते है । गोँव के त्रिदेव मन्दिरो की दैनिक 

पूजा उसके पमंक्‌ (पुजारी) करते है, जो प्रायः स्थायी रूप से मन्दिर के ही किसी 

कक्ष में रहते भी हैं । ग्रामवासियों का जमावड़ा इन मन्दरो मेँ प्राय: पर्वा अथवा 

मन्दिर के उत्सवो मे ही होता है । भारतीय मन्दिरं जेसी चहल-पहल इन मन्दिरो 
में नित्य नहीं होती । 


बाली के प्रत्येक पर्वतपर मन्दिर प्रत्येक तीर्थस्थलपर मन्दिर प्रत्येक गांव 
तथा प्रत्येक घर मेँ मन्दिर ! मन्दिरों की संख्या भी तीन ओर प्रत्येक मन्दिर के वर्ष 
भर में टो महोत्सव ! अतः बाली द्रीप का प्रत्येक दिन मन्दिर महोत्सवो का दिन 
होता है जिन्हें देखकर हिन्द्‌ धर्म की जीवन्तता का प्रत्यग्र बोध होता हे । 


नीरार्थ द्वारा निष्कल शिव की उपासना की प्रतिष्ठा के बाद्‌ ही बाली के 
मन्दिरों में शिवलिङ्ख अथवा प्रतिमा की उपासना की प्रथा बन्द हुई होगी । परन्तु 
सका यह अर्थ नहीं है कि बाली के मन्दिरों में मूर्तिर्या हे ही नहीं । वस्तुतः धातु 
अथवा पाषण-निर्भित छोटी मूर्तियां सभी मन्दिरों मे है । वे समस्त अलंकरणं (हार, 
अंगद, मुद्रिका, मुकुट आदि मूल्यवान्‌ गहने) तथा वेशभूषाओं के साथ मन्दिर के 
एक विशिष्ट कक्ष में बन्द रहती हैँ । मन्दिर-महोत्सवों तथा पर्व पर ही उनका 
सार्वजनिक प्रदर्शन होता है । नववषरिम्भ (न्येपी) से पूर्ववरती सप्ताह में इन प्रतिमाओं 
का गाजे-बाजे के साथ सागर जल से अभिषेक होता हे । यह पूरा सप्ताह सम्ूर्ण 
द्रीप में आनन्द मंगल एवं उत्साह का क्षण होता है । चारों ओर नृत्य-गीत, शोभायात्रा, 
तथा घण्टा-घड्याल गांग (पेले गों गन) की हृदयावर्जक ध्वनि होती है । सिहासनपर 
स्थापित इन देवमूर्वियों को भक्तगण करन्धोपर ढोते हैं । 
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वेसाकीह मंदिर 


इसप्रकार मतिया मंदिरों में है परन्तु भारतीय मंदिरों की तरह व्यावहारिक 
स्तरपर, जनसामान्यकी पूजा-अर्चा के लिये स्थापित नहीं हँ । व्यवहार मेँ तो बस 
निर्गुणोपासना हे । सर्वत्र प्रतीकात्मक पदमासनों (पलिगह अथवा देवपीठ) की 
स्थापना हे । वैसाकीह मंदिर में तीनों पद्मासन (ब्रह्मा-विष्णु-महेश) एक ही साथ 
स्थापित हे । मूलतः यह मंदिर पुरादलेम (शिव) है । अतः इस मंदिर में ्रिदेवों का 
पलिगह ह्यना इस बात का द्योतक है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा रुदर, एक ही अतिन्तिय- 
निष्कल शिब की तीन पृथक्‌ अभिव्यक्ति है । महामेरु के नाम से विख्यात बाली 
का सर्वोच्च पर्वत गुनुग-अगुंग (शिखर १०५६० फुट) बाली के धर्मग्रथों में संपूर्ण 
भूमण्डलका केन्द्रविन्दु (पुसेह, नाभि) माना गया है । यह परमेश्वर शिव तथा इन्द्रादि 
देवोंका स्थायी-निवास तथा हिमालय के कैलास-शिखर जैसा ही पवित्र है । यहो 
महि मार्कण्डेय तथा शिवगुरु (अगस्त्य) जसे महर्षियों तथा कुतुरान (११ वीं शती) 
नीरार्थ (अन्य नाम द्विजेन्द्र, बहुराहु १६ वीं शती) सरीखे धर्माचार्यो ने घोर तप किया । 
इस पर्वत पर छोटे-बडे प्राय २४ मंदिर है जिनमें वैसाकीह प्रमुखतम है । इसे 
मदरटेपुल भी कहा जाता हे क्योंकि संपूर्ण द्रीप की धर्मचेतना का यही मूल निस्यन्द 
है । 

जब निष्कल अथवा निराकार शिव सकल अथवा साकार होते है, तब देवी 
उमा उनकी अधद्भिनी बनती हे । देवी श्री तथा देवी सरस्वती विष्णु तथा ब्रह्मा की 
अधद्भिनी बनती हं । सगुण रुद्रका संहारक रूप भटारकाल तथा देवी उमा का 
संहारक रूप भटारी-दुर्गा कहा जाता हे । 


महिषासुरमर्दिनी 


डेनपसार (बाली-प्रान्तकी राजधानी) से गियान्यार नगरको जानेवाले मुख्य 
मार्ग पर प्रायः १८ कि.मी. दूर स्थित कुतरी गांव में महिषासुरमर्दिनी दुर्गा की एक 
अत्यन्त प्राचीन एतिहासिक प्रतिमा अभी भी एक पहाड़ी पर स्थापित है । प्रायः 
३५० खडी सीदियों की चटाई के बाद मेने इस भव्य प्रतिमा के दर्शन किये । प्रतिमा 
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११वीं शती ई की है तथा प्रायः आठ फुट ऊँची है । भगवती युद्धवेश में है तथा 
महिष की पीठ पर आरूढ है । यह देवी उमा का संहारक रूप हे । 


साकेनान शिवालय 


यद्यपि रक्षाबंधन, दशहरा, दीवाली तथा होली जैसे पर्व बालीद्रीपके 
हिन्दुसमाज में प्रचलित नही; राम-कृष्ण-हनुमान्‌ भी आराध्यदेवता के रूप में यहो 
मान्य एवं पूज्य नहीं, फिर भी बाली के अनेक पर्वो का सैद्धान्तिक सामज्जस्य भारतीय 
पर्वो के साथ है । गलुंगान अधर्म पर धर्म की विजय के उपलक्ष्य मे मन मनाया 
जानेवाला एक एेसा ही दस-दिवसीय महोत्सव है । इसका अंतिम दिवस "कुनिङ्खान' 
कहा जाता हे । पिछले गलुंगानमे मैने डेनपसारसे प्रायः आट कि० मी० दूर समुद्र 
मेँ उभरे एक नन्हे से गोँव की यात्रा की। यात्रा का उदेश्य था इस गवि में थित 
एतिहासिक साकेनान-शिव मंदिर का दर्शन करना । लोम्बोक, नूसापनीडा तथा 
सुम्बावा आदि द्रीपोँ के भी हजारों धर्म प्राण शिवभक्त इस अवसरपर भगवान्‌ 
अर्धनारीश्चरके दर्शनार्थं सारंगान गंवमें उपस्थित थे । प्रशान्तमहासागरका वक्ष 
भारीभरकम स्टीमरों तथा बालीद्रीपकी गजहमीन नामसे विख्यात हजारों लघु 
नौकाओंसे संकुल था । ऊपर उठे गजशुण्ड तथा मत्स्य-आकृतिवाली परस्पर जुडी 
ये जुड़वां नावे विद्युतगतिसे चलती है । सैकडों विदेशीपर्यटक मंदिरकी वेषभूषा 
पहने प्रंगणमें उपस्थित थे । बालीके किसी भी मंदिरमें सामान्य वेषभषामें प्रवेशकर 
पाना सर्वथा असम्भव है । शुल्क देकर कार्यालयसे ये अंगवस्तर प्राप्त किये जा 
सकते हे । परन्तु बाली-द्रीपके दर्शनार्थी पर्वकि दिन उसी वेषभृषामें रहते ही है-- 
सिरपर एक विशेष प्रकारकी पगड़ी, कमरमें लिपटा सारंग (बारिक वखपदु लुंगी) 
तथा उसके ऊपर एक जरीदार वखरपट अथवा पेटी जैसा बधा अंगौलछा । 
महिलाओंका भी यही वेष है, परन्तु वे पगड़ी नहीं पहनती । 


सर्वव्यापी शिव, 


बाली-द्रीपका पूरा क्षेत्रफल शिवमय हे । घर-घर, गव-र्गोँव तथा प्रत्येक 
तीर्थो मेँ तो शिवमेदिर हैँ ही, प्रत्येक बाजार, विद्यालय तथा संस्थानोमिं भी 
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अनिवार्यतः शिव मंदिर हे । डेनपसार नगरसे सानुर समुद्र तटकी ओर जाने वाले 
मार्गपर फूलों तथा पौधों के अनेक विक्रयकेन्द्र (पसार-बंगा) हे । 


कार्यालय, डाकघर, वैकः, दूकान सर्वत्र शिवालय हैँ ! उदयन विश्वविद्यालय 
तथा उसके विभिन्न आश्रम पुत्री (महिला-छात्रावास) आश्रम पुत्र (पुरुष-छात्रावास) 
मे भी मंदिर-परांगण है, जिनमें शाम-सवेरे नियमित रूपसे धृप-नैवेद्य अर्पित किया 
जाता है । वस्तुतः पूजा उपासना बालीवासिर्योकी आत्मिक-चेतनामे है । वे ओर 
कुछ करे या न करे, उपासना अवश्य करेगे, छोटे या बडे किसी भी स्तर की । 
भारतको ही तरह बाली के समाजमे भौ महिलाणं पुरुषोंकी तुलनामें कहीं अधिक 
धर्मप्रवण है । पञ्चाङ्कं मे उल्लिखित नाना प्रकारके धार्मिक शुभयोग अथवा 
शुभ-दिन (हरी राय सरस्वती, तुम्पक्‌ वायांग आदि) इन महिलाओंको ही स्मरण 
रहते हे पुरुषोंको नहीं । 


भारतके साथ सुमात्रा, जावा तथा बाली द्रीपोंका सीधा सम्पर्क रहा है । 
जावाके केड्‌ प्रांतमें बुकिरपहाडीपर बने भव्य शिवमंदिरका शिवलिङ दक्षिणभारत 
के "कुञ्जरकर्ण" नामक स्थानसे लाया गया था, एेसा उल्लेख मंदिर भित्ति मेँ लगे, 
मतरामवंशीय हिन्द्‌नरेश सजञ्जयके शिलालेखमें हे । कलिड;, ओलक (वर्तमान 
तञ्जौर) आदि जनपदोंका उल्लेख भी एरलंगकी प्रशस्ति (११ वीं शती ) में है जो 
सम्प्रति कलकत्ता संग्रहालयमें सुरक्षित हे । इस प्रकार सुवर्णद्रीप तथा भारत के 
बीच व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध प्राचीनकालमें ही दृढ़ हो चले थे । इसी 
संबंधके कारण भारत का सारा धर्म, दर्शन एवं आचार-विचार इन द्रीपोँ मे सुगमता 
से स्थापित हो सका । 


परन्तु १५ वीं शती के अंतिम चरणतक सम्पूर्ण जावा तथा सुमात्राका 
इस्लामीकरण सम्पन्न हो जाने पर ये सम्बन्ध स्थगित हो गये । मध्यकालीन राम 
ओर कृष्णभक्तिका भारतीय- आंदोलन भी जावा तथा बालीतक नही परहंच सका । 
राम एवं कृष्ण यदि वाली मेँ आराध्य-देवता नहीं बन सके तो उसका कारण 
दोनों दे शोका यह सम्बन्ध विच्छेद ही था । चारों ओर मुस्लिम-राजसत्ता से धिरा, 
एकमात्र हिन्दूद्रीप बाली तभीसे अलग-थलग पडा हे । बाली-द्रीपका हिन्दुत्व 
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अपनी अन्तः ऊर्जासे ही जीवित है जो उसे ईसाकी प्रथम सहस्तब्दीकी विरासत 
के रूपमे मिला हे । 


शिवरात्रि पर्व बाली में भी है परन्तु यहाँ यह भारतीय शिवरात्रिसे प्रायः दो 
मास पूर्व ही मनाया जाता है । सारी रात ककवीन (काव्य) के पाट अथवा 
वायां गकुलित (पुत्तलिकानार्च) आयोजित होते हैँ । भारतके परवर्ती व्रत, संस्कार, 
अनुष्ठान तथा तीज- त्योहारसे एक है, जिसके ३० लाख निवासियोंमें प्रायः 
पञ्चानवे प्रतिशत लोग हिन्द्‌ है । अन्यान्य द्रीपोमे भी लाखों की संख्यामें हिन्दू हँ 
जो हजारों वर्ष पुरानी परम्पराओंको छाती से लगाये जी रहे हं । पिछले दस वर्षसि 
बाली-प्रशासन धर्मगीता नामक एक चतुर्दिवसीय समारोह डेनपसारमें आयोजित 
कर रहा है जिसमें समस्त द्रीपोके हिन्दू छात्र-छात्राएं तथा प्राध्यापक आते 
है-धर्मग्रंथो से संस्कृत श्लोकोंका पाट करने के लिए ! सबकी अपनी विशिष्ट शैली, 
वेषभूषा तथा उच्चारण विधि हे । 








चतुथं अध्याय 


आस्था से जुड हिन्दू-संस्कारों की भूमि 


चीनी, भारतीय, अरबी तथा यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है किईसा की 
प्रारंभिक शती में ही भारतीय उपनिवेश सुवर्णभूमि (वर्मा), सुखोदय, द्वारावती 
अयोध्या (थाईलण्ड) , लावदेश (लओस), कम्बुज (कंपृचिया), चम्पा (वियतनाम) 
कटाहद्रीप (मलेशिया) तथा सुवर्णद्रीप (जावा सुमात्रा बाली) में स्थापित हो चुके 
थे । रामायण, महाभारत अष्टाध्यायी, लंकावतारसूत्र तथा महावंश में इन द्रीपों का 
परभूत उल्लेख मिलता हे । प्लिनी तथा टालिमी द्वितीय शती ई) ने अलबरुनी 
हरको तथा याकूत ने भी अपने विवरणों मे इन द्रीपों मेँ भारतीय संस्कृति के वर्चस्व 
को स्वीकार किया हे । चीनी विवरण भी सुवर्णद्रीप (सुमात्रा) मे भारतीय राज्य का 
उल्लेख करते है ईसवी चतुर्थ शती में । 


हिद्‌ उपनिवेशों की स्थापना के ही साथ प्राचीन भारतीय संस्कार भौ प्रशांत 
महासागर के विभिन द्रीपों तथा दक्षिणपूर्वं एशियाई देशों मे प्रतिष्ठित हए । चंपा 
मे यदि शेव धर्म की प्रधानता रही तो कंबुज यें वैष्णवधर्मं की । जावा में प्रार्‌ 
कृतनगर (१ ३वी शती) ने शिवबुद्ध को अपना उपास्य । देवता घोषित किया 
मध्यजावा के शैलेद्रवंशी अनेक शासक हरिहरोपासक थे । इस प्रकार मूल भारतीय 
शेव वैष्णव एवं बौद्ध धर्मं वृहत्तर भारत के इन उपनिवेशों मे परंपरामुक्त वातावरण 
मे एक नये रूप में विकसित हुए । 


भारतीय संस्कृति कौ इस यायावरी वृत्ति मेँ कितने ही मूल हिन्द्‌ संस्कार 
इन द्रीपों में स्थापित नहीं हो सके, कितने ही संस्कारो का आंशिक रूप मे कायाकल्प 
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हो गया ओर कितने ही एेसे संस्कार प्रतिष्ठित कर दिये गये स्थानीय धर्माचार्यो 
्रारा, जिन्हे भारतीय स्मृतिकाों ने अपनी चितन परिधि मे रखा ही नहीं था । 


१६वीं शती तक प्रायः इन समस्त हद्‌ साग्राज्यों का इस्लामीकरण भी हो 
गया । १४७८ ई के निर्णायक युद्ध मेँ जावा का मजपहित साम्राज्य भी निश्शेष हो 
गया । जावा का हद्‌ नरेश प्राण बचा कर बालौ द्रीप में भाग आया तथा गेल्गेल 
मे उसने देव अगुंग के नाम से स्वंय को बाली का अधिपति घोषित कर दिया, तब 
से डचों की संप्रभुता (१९०६ ई स्थापित होने तक बाली सुदूर पूर्व का एकमात्र 
हिद्‌-द्रीप बना रहा । 
यद्यपि खड्ग एवं रक्तपात के जोर से इन द्रीपों मे धमं परिवर्तित हो गया, 
परंतु यहां के निवासियों की हिद्‌ जीवन पद्धति, लोकाचार तथा संस्कार समाप्त नही 
हो पाये । आज भी जावा के मुस्लिमों की व्यावहारिक जीवन पद्धति अरब राष्ट 
जैसी नहीं है । उनके लोकाचारं ओर घर की परम्पराओं से लगता ही नहीं कि वे 
हिन्द्‌ जीवन पद्धति से सर्वथा असंयुक्त है । पिछले आठ दस महीनों से दृरदर्शन 
पर प्रसारित सुमात्रा एवं जावा के अनेक उपचारो (संस्कारो) को देख कर मे अपने 
गांव-गिरांव की लोकपरंपराओं का स्मरण करता रहा हूं । फसल के पके पर 
्षे्रलक्षमी की पूजा, विवाह से पूरव कन्या का नहचू नहावन, विवाह मे वर एवं 
वधृ-पक्षों की ओर से अलंकृत शली मे काव्य- (शाखोच्चार !) पाठ, नवजात शिशु 
के अनेक संस्कार-सब मे भारतीय हद्‌ संस्कारों से अभिन प्रतीत हुए ! 


संस्कारो की रंगस्थली : पुरा दद्या 

परेतु बाली द्रीप की बात ही कुछ ओर है । बाली आज भी प्रायः शत प्रतिशत 
हद्‌ दरी है । भारत से प्राप्त वेदिक संस्कृति के अमूल्य रिक्थ को इस द्रीप ने अपने 
हजारों तुतुर (तत्व अथवा दर्शन) किडंग (तेगहान छंदों मे लिखित ककवीन-वाड्‌- 
मय) तथा गेगुरितान (मचपत छंदों मे लिखित बाली का विशुद्ध स्थानीय वाङ्मय) 
ग्रंथों मे संजो रखा है । बाली के मंदिरों तथा पैडंडा (धर्माचार्य) पमंकु ओं (पुजारियो) 
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ने आज भी हिद्‌-धर्म के व्यावहारिक-पक्ष को भारत की तुलना में कहीं अधिक 
जीवंत बना रखा है । 


बालीवासी महर्षि मार्कण्डेय एवं अगस्त्य (शिवगुरु) को इस द्रीप में हिंदू 
धर्म का आदि प्रचारक मानते हें । बाली के महामेरु (माउंट अगुंग) पर मार्कण्डेय 
दरार स्थापित पंचदेव-मंदिर पर्वतशिखर के प्रायः पच्चीस मंदिरों में प्राचीनतम माना 
जाता है । माडंट अगुंग पर स्थित वैसाकीह मंदिर (मदर रे पल) जो मूलतः अर्तितिय 
(अचित्य) परमेश्वर शिव का अधिष्ठान है, संपूर्ण द्रीप की धर्म-चेतना का मूलस्रोत 
है । इसमें शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु के पद्मासन (पलिंगिह) एक साथ स्थापित है; जो 
इस आस्था के प्रतीक हँ कि भगवान्‌ “अतितिय' ही ब्रह्मशिव (ब्रह्मा) सदाशिव 
(विष्णु) तथा परमशिव (रुद्र) के रूप में विभक्त हें । 


बाली के शैवधर्म का यह दार्शनिक पक्ष है कि समस्त सृष्टि के सर्वस्वभूत 
अ्चित्य शिव प्रथम चरण मेँ स्वयं को त्रिदेवों में विभक्त करते है । व्यक्तित्व प्रचार 
के द्वितीय चरण में वही अचिंत्य शिव अनेक भटारों तथा भरारियों (देवियोँ) के 
रूप में बंट जाते है--भटार इद्र, भटार गुरु, भटार वरुण, भटार कुमार (स्कंद्‌) भटार 
गना (गण अथवा गणेश), भटार कवेर, भरार काल, भटार सेमारा (स्मर कामदेव) 
देवी श्री, देवी पर्तिवी (पृथ्वी), देवी रतिह, देवी उमा आदि । 


तीसरे चरण मेँ आते है पितर अथवा संघयांग कवितान ! वस्तुतः ये अपने 
ही पिता, पितामह अथवा अन्य कुटुंबी है जो मृत्यु के अनंतर भटारों के समाज में 
सम्मिलित हो गये है । पितर देवत्व एवं मानवत्व के बीच सोपान (सीदी) अथवा 
माध्यम का काम करते हैँ । फलतः ये प्रथम देवता" के रूप मेँ पूजित होते हें । 
ूर्वमानव होने के कारण ये पितर अपने वंशजो के योगक्षेम की चिता मेँ लगे रहते 
है । 


बाली द्वीप के प्रत्येक गँव (देसा) मेँ अनिवार्यतः चार मंदिर होते है पुरा 
दलेम (शिव मंदिर), पुरा पुसेह (विष्णु मंदिर), पुरा देसा (ब्रह्मा मंदिर) तथा पुरा दद्या 
(पितर-मंदिर) प्रथम तीन मंदिर तो संपूर्ण ग्राम में एक-एक ही होते है, परंतु प्रत्येक 








३८ भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


वर्ण (ब्राह्मण = ईदा बागुस, क्षत्रिय = जोकोर्दे आदि) का पुरा दद्या पृथक्‌ होताहै। 
सारे सामूहिक धर्मसंस्कार अथवा मंदिर महोत्सव तो शिव, विष्णु एवं ब्रह्मा के 
मंदिर मे संपन होते है. परंतु समस्त वैयक्तिक कुटंब-संस्कार पितरों के मंदिर मे 
किये जते हे । 

प्रायः पुरा दद्या (कर्लोन पल) के समारोहं अथवा संस्कारं में उसी वर्ग के 
लोग भाग लेते है जिनका वह होता है । हर एक पितर-मंदिर के पथक्‌ पुरोहित होते 
है जो समस्त संस्कार-विधि को संपन कराते हं । त्रिदेव-मंदिरों की सारी व्यवस्था 
बजार (गामसभा जैसी प्रत्येक गांव की संस्था) के कपाल (मुख) द्वारा चंदे कौ 
धनराशि से अथवा मंदिरों के नाम ली जमीन की आय से की जाती है । परंतु 
प्रा-दद्चा की सारी व्यवस्था वर्गविशेष के अर्थ-सहयोग से पूर्णं होती है ।* 


मेतल्‌बुलानः मेविन्तेन ! 


बाली दीप की राजधानी डेनपसार से उत्तर मे प्रायः १५ कि.मी. दूर सडक 
पर ही मेरे मित्र वायान रेदिग का गँव है-- शिवांग ! विगत ४ फरवरी (१९८८ 
ई०) को रेदिग के पुराददया में दो पारिवारिक हद्‌ संस्कार सामूहिक स्तर पर 
आयोजित किये गये थे, जिनका प्रत्यक्ष आनंद लेने के उदेश्य से मैं अपराह्न दो बजे 
शिवांग पहुंच गया । 
१. भारतम षोडश संस्कारो का प्रचलन है । यद्यपि बालीद्रीपरमे भौ ये ही संस्कार प्रतिष्ठित 


है परन्तु थोडे परिवर्तित रूप । वस्तुतः ालीद्रीप मे सम्मति कुल ६२ संस्कार प्रतिष्ठित 
है जिनके नाम है - उपचार मेगेडोग गेडेज्गान्‌, (गर्भाधान), उप. केपुस पुम्मेद 


(नाभिच्छेद) उप. पेचोलागान (नामकरणं) ,उप. मतलूबुलान मविन्तेन (परिशुद्धि), उप. 


ओयोनान (जन्मदिवस) उप. मेटायाह अथवा पेर्योग गिग्गी (दन्तशोधन) , उप. नुतुग्‌ 
केलिह अथवा रेजासावाला (रजोदर्शन), उप. पविवाहान (पाणिग्रहण), उप. द्गाबेन 
(दाहकर्म), उप. द्गेरोरसिन (एकादशाह), उप. मोमुकुर राद्ध) तथा उप. मलिगिया 
(पितृस्थापना) बालीद्रीप मे संस्कार को उपचार कहा जाता है । उपर्युक्त बारह संस्कारो 
म प्रथम आठ तो मनुष्ययज्ञ के अंशभूत है, शेष चार पितृयज्ञ के । इन नार्हो मे भी 
अनिवार्यतः सम्पादनीय संस्कार मात्र चार है-मेतलूबुलान, मराराह, पविवाहान तथा 


मोमुकुट । 


~कम 








आस्था से जुडे हिन्दू संस्कारो की भूमि । ३९ 


पहला संस्कार था--शुद्धीकरण ! नवजात शिशु के तीन महीन करहातही 
यह संस्कार संपन्न हो जाना चाहिए । स्थानीय बाली भाषा में इसे मेतल्‌वलान कत 
है । परंतु यही परिशुद्धि संस्कार यदि युवकों अथवा युवतियो काहो तो उस मेवितन 
कहते हैं । विवाहित अथवा अविवाहित का कोई नियम अथवा बंधन नही ह । जस 
मनुस्मृति आदि में ब्राह्मण, क्षत्रियादि शिशुओं कौ उपनयन आयु का स्पष्ट निर्द॑श 
है, परंतु व्यवहार में उसका पालन नहीं होता, ठीक वही स्थिति बालीमें भी ह । 
पुरोहित की दक्षिणा, पुरा दद्या की साज-सज्जा तथा संस्कार की ओपचारिकताओं 
की पूर्ति के व्यय से भयभीत कोई ग्रामवासी अकेले अपने वच्य का मेतलूबुलान 
नहीं संपन्न करा पाता । अतः बच्चे तीन महीने की लक््मण-रेखा लांघ कर, तीन वर्ष 
के भी हो जाते है । इसी प्रकार नियमतः युवकों, युवतियों का भी मेवितेन विवाह से 
पूर्व ही हो जाना चाहिए, परंतु इसी आर्थिक प्रपंच के कारण वे भी विवाहोपरांत 
अथवा एक-दो बच्चों के बाप बन जाने पर परिशुद्धि करा पाते हे । 


वायान रेदिग ने एक वस्रालंकारभूषित मित्र से परिचय कराया । उनकी 
गोद मेँ एक सुदंर कन्या भी थी । बाप ओर बेरी दोनों मेवितेन तथा मेतलृबलान 
के लिये पुरादद्य मे उपस्थित थे । इस विचित्र संयोग का आनंद लेते हए हम लोग 
खूब हंसे, वे स्वयं भी हास-परिहास में डूबे थे । 


यह तो हुई शासनीय व्यवस्था की बात , परतु कभी-कभी अवसर का लाभ 
उठा कर्‌ अन्यान्य धर्मभीरु एवं आस्थाल वृद्धजन भी मेवितेन में शामिल हो जाते 
है यह सोच कर्‌ कि इसी बहाने पुरोहित द्रारा मत्र प्रयोग से निर्मित किये गय अमृत 
से उनका भी अभिषेचन हो जायेगा । परंतु कभी-कभी यह साहस एक विचित्र संदेह 
को जन्म देता है । यदि वह प्रौढ या वृद्ध व्यक्ति धर्मप्रवण है, श्रद्धेव हे, सत्पात्र हे 
तब तो ग्रामवासी उसके स्वैच्छिक मेवितेन को प्रशंसा की दृष्टि से देखते हे, अन्यथा 
कानाफूसी होने लगती है कि निश्चय ही इसने कोई दुष्कर्म किया हे, जिससे मुक्ति 
पाने के लिये परिशुद्धि करा रहा हे । लोकाराधन विश्व के किसी भी अंचल में सरल 
अथवा सहज नहीं है । 
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संस्कार पुरोहित-पली को कराना था, क्योकि पुरोहित जी की कुछ वरष॑ पूव 
मृत्यु हो चकी थी । वायान रेदिग ने बताया कि पुरोहितानी जी अपने पति कौ तरह 
विदान्‌ नही है । फिर भी पति की सारी कर्मकांडीय दक्षता पर उनका पूर्णं अधिकार 
हे । मत्रोच्चारण, मंत्रों का क्रम, हस्तमुद्राएं तांत्रिक क्रियाएं तथा पुरादद्या मे संपन 
होनेवाले समस्त गृह- संस्कारों का पारंपरिक विधान उन्हे कंटस्थ है । उनकी बेटी 
तथा दामाद सारे कर्मकाण्ड में उनकी सहायता करते हे । पौरोहित्य के आनुवंशिक 
होने के कारण यह सामाजिक दायित्व उन्हे निभाना ही हे । 


पुरा द्या है क्या ? मेनि रेदिग से अर्थं पृच्छा, परंतु वे मौन रहे । तभी मेरे मन 

मे आया कि हो न हो यह संस्कृत का दायाद शब्द है, जो अपभ्रंश रूप में दद्या बन 
| गया हे । दायाद का अर्थ होता है वंशज, उत्तराधिकारी, पितृपरंपरा ! अतःदायादों 

के मंदिर का अर्थं हुआ -पितयों एवं उनकी संततियों का मंदिर ! प्राचीन बाली 
(ओल्ड बालीनीज) तथा प्राचीन जावी(ओल्ड जावानीज अथवा कवि भाषा) भाषा 
में प्रायः ८० प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैँ । तत्सम एवं तद्धव शब्दों की भरमार है 
जेसे-- सोडाराह (सहोदर, मित्र), सेंडी (संधि), मुका (मुख), बुडया (अभ्युदय), मेतेरी 
(मंत्री) आदि । रेदिग को मेरी व्याख्या एकदम सार्थक एवं सटीक लगी । 

संपूर्ण मंदिर की पारंपरिक शैली में साज-सज्जा की गयी थी । अलंकरण 
के अनेक पदार्थ तो मंदिर की स्थायी-संपत्ति थे, परंतु अनेक अन्य वस्तुं 
गृहस्थो द्वारा समारोह मात्र के लिये भट दी गयी थीं । जेसे जरी के काम से भरेपृरे 
नाना प्रकार के वख पौराणिक चित्रो से अलंकृत कलश, चांदी की तश्तरि्या नैवेद्य 
पात्र, सोने-चांदी के तारो से कट हए वखनिमित बंदनवार्‌ । 


सारा मंदिर ध्वजं एवं रंग-बिरंगे छत्रो से युक्त था । मंदिर प्रांगण के समस्त 
पलिगह (देवपीट) विशेष रूप से अलंकृत थे । पितरमूर्ति, प्रवेश द्वार के समक्ष ही 
एकर भव्य पीट पर स्थापित की गयी थी । इसे समारोह के अवसर पर ही मंदिर 
कश्च के बाहर निकाला जाता है । विशाल नाग पर आसीन यह पत्तर मृति मात्र छह 
च ऊंची थी । 
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प्रांगण में दो अन्य प्रमुख पलिगह थे, एक भटार आदित्य का ओर दूसरा 
कुलमातृका का । भरार आदित्य का लघु चैत्य एक कच्छप की पीट पर निर्मित थाः 
जिसके चारों पैर मंदिर-वेदी के चारों कोनों मे तथा विशाल मुंह सम्मुख भाग के 
वीचोंबीच प्रत्यक्ष दीख रहा था । भारत की ही तरह बाली मेँ भी भरार आदित्य 
सर्वदेवात्मक माने जाते है । अतः त्रिदेव के बाद यदि बाली के मंदिरों मे किसी 
देवता की प्रतिष्ठा है, तो केवल सूर्यदेवता की ही । यद्यपि बाली के गवो में हरी भरी 
फसलों के बीच भी छोटे मंदिर सरलता से देखे जा सकते हे, जो कि कृषि-देवता, 
देवी श्री एवं जल-देवता देवी दनु के पलिगह हे परंतु उनका महत्व दूसरी दृष्टि से 
है । उत्तरी भारत के डीहोँ की तरह अन-जल की देवी होने के कारण श्री ओर दनु 
आंचलिक देवता की कोरि मे आती ह । परन्तु पितरों के मंदिर में स्थापित 
भरार-आदित्य त्रिदेवों का प्रतिनिधि हे + . 


केले के सुनहरे छिलकों पर हरी-भरी पत्तियोँ के अलंकरण टांकते हुए बाली 
के कलाकार इतने सुंदर एवं भव्य बंदनवार बनाते हैँ कि देखते ही बनता हे । एेसी 
ही अद्‌भुत चित्रकार हे वांसो पर भी की जाती हे । केले के छिलकों पर रंग बिरंगे 
फूलों एवं पत्तियों की कसीदाकारी एसी प्रतीत होती है मानो गजदंत-फलक पर 
किसी चतुर शिल्पी द्वारा चित्ररचना की गयी हो । घर-घर में महिलाएं, छोरी बच्चियों 
तक इन मंगल-अलंकरणों के निर्माण मेँ दक्ष होती है । बात भी करती जाती ह ओर 
सधे हाथों से तोरणाभूषण भी बनाती जाती है, प्रत्यक्ष देखकर ही इस कला कौ 
सृक्ष्मता एवं भव्यता का मूल्यांकन किया जा सकता हे । 


संस्कार का समय अपराह दो बजे था, लेकिन अब सादृ तीन बजने का आ 
रहे थे । सारा मंदिरःप्रांगण दर्शकों से भर गया था, मेतलूबुलान के प्रत्याशी असमर्थ 
शिशुओं को राजसी वेष-भूषा मे सजाये तथा गोदी म लिये, विविध वय की माताएं 
अधीर हो रही थीं कुछ की गोदों मे पहलोटी प्रणयोपहार थे । बडी-बृदी महिलाएं 
उनको कुछ अधिक ही दुलार-पुचकार रही थी । जो बच्चे बकेया चलने लगे थेवे 
जमीन पर उतरने के लिये मचल रहे थे । जो उनसे भी अधिक समर्थथ,वे 
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स्वच्छन्द तापूर्वक हमजोलियों के साथ फिरंट हो रहे थे, बेचारी माताएं उन्हे बहोरने 
मेहीक्षीणहोरहीथी। 


वात-रथ पर आसीन ऋग्वेद के मंत्र । 


भद्रप्रुषों की सारी भीड मेरे इर्द-गिर्द्‌ इकटी थी । वायान रेदिग की तरह 
मे भी मंदिर की पारंपरिक वेशभूषा में था । हर नवागंतुक मेरा परिचय जानने को 
उत्सुक था । रेदिग बेचारे बार-बार विभिन प्रकार से परिचय देते-देते थक गये थे । 
दो घंटे पुरानी मैत्री के कुछ तेज-तर्रार लके मुञ्जसे खालिस्तान, इंदिरा गांधी, जनता 
पार्टी ओर तमिल-समस्या के बरे में पृछने लगे थे । रेदिग दु भाषिये की भूमिका 
निभारहे थे । तभी प्रसंग आ गया भारत के मंदिरों की पूजाविधि का । 


बाली के पैडंडा भी मूल संस्कृत-मंत्रों का प्रयोग करते है, परंतु बहुत कम, 
उनका अधिकांश कर्मकांड मूल संस्कृत के बालीनीज रूपांतर पर आधारित हे । 
संस्कृत का उच्चारण भी इतना विलक्षण एवं खीचतान से भरा है कि सामान्यतः 
समद में नहीं आता । हम लोगों की तरह स्पष्ट उच्चारण बालीवासी नहीं कर पाते । 
रेदिग इससे पूर्व भी गांव के पुरा दलेम में मेरा वैदिक शांतिपाठ सुन चुके थे । 
उन्होने उसकी पुनरावृत्ति के लिये आग्रह किया ओर मैने तन्मयता के साथ प्रारंभ 
कर दिया-- स्वस्त्ययन । वैदिक मंगलाचरण के बाद्‌ मैन भगवती परांबा का 
क्षमायापन-स्तोत्र तथा रावण-प्रणीत शिवतांडवस्तोत्र का सस्वर पाठ किया । मंदिर 
करा सारा कुहराम शांत हो गया । समदा तो किसी ने कुछ नही, फिर भी देववाणी 
की मधुरिमा एवं संप्रषणीयता के चुंबकीय आकर्षण ने सबको मानो आत्मलीन कर 
लिया था 


बाली द्रीप के मुक्ताकाश में देवभाषा के अक्षर विहंगों को उडा कर मेने 
अपने प्रवास की सार्थकता अनुभव की । रेदिग के ७० वर्षीय पिताश्री गद्रद हो उठे 
थे । मुद्ध जसे विचित्र पाहून के कारण रेदिग-परिवार कौ प्रतिष्ठा मानो शिवांग गांव 
मे कु ऊँची चट्‌ गयी थी । युं भी उदयन यूनिवर्सिटी में उत्खननशाख का युवा 
प्राध्यापक हाने के कारण रेदिग के प्रति समस्त ग्रामवासियों का सहज स्नेह एवं 
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वात्सल्य है, फिर भी मेरी मैत्री ने उनकी साख को कुछ ओर पुष्ट कर दिया था । 
शिवांग की यह मेरी तीसरी यात्रा थी, सारे ग्रामवासी मूञ्चे जानने-पहचानने लगे थे, 
परंतु आज उन्होनि मेरा एक ओर रूप देखा था । फलतः मेर प्रति भौ सबका स्नेह 
बढ़ गया था । 


दूध-द्ही का प्रचलन नहीं 

तभी. मंदिर कै प्रबंधक बिनां दृध (सुसु) की कोफी तथा वालीनीज केक ले 
आये । बाली में द्‌ध-दही, घी का कतई प्रचलन नही हं । प्रक्रिया समद्चाने पर भी 
दही एवं घी का अस्तित्व-बोध रेदिग के पल्ले नहीं पडा । यहां गायं हल खीच 
के काम आती है यह जान कर मन व्यथित हो गया । उनका थोड़ा बहुत दूध केवल 
बले पीते है । ये नीलगाय जैसी आकृति की तथा हष्ट-पुष्ट होती ह, परंतु द्धारू 
नही । 

प्रतीक्षा की घदियां समाप्त हई । पुरोहितानी पूरी मंडली के साथ आ गयीं । 
पान का बीड म॑ह में रखा, बाल संवारे ओर मंदिसद्रार से सटे बरामदे मे मंच पर 
वैट गयीं । चकि अशुद्ध लोगों की शुद्धि होनी थी, अतः यह संस्कार पवित्रता का 
दष्टिसे प्रांगण के बाहर ही संपन होना धा । काले कपड़े कौ पदी मं लिपटा पच्चीसां 
रुद्राक्ष स्फटिक एवं मृगो की मालाओं से अलंकृत, सित-उष्णीष युक्त महिला 
पँडंडा का व्यक्तित्व अत्यन्त भव्य प्रतीत हो रहा था । 


संस्कार की क्रियां प्रारंभ हो गयीं आत्मशुद्धि, वातावरण-शुद्धि, देवताओं 
का आवाहन, नवग्रह-पूजा, स्थानीय देवाँ की पूजा, पितृदेवता का आवाहन ओर 
अनेक तात्रिक क्रियाओं द्वारा साधारण जल का अमृतीकरण करे के लिये । दो 
सहायक पुरोहित महिलाएं हाथों मे क्रमशः मुरगीं एवं बत्तख धामे हुई धी । इनमें भी 
मतर द्वारा देवत्व एवं शचिता की स्थापना की गयी । अव समस्त महिलाएं अपन 
मेतलृबलान-प्रत्याशी वच्चो को गोदी मे लिये मुख्य पूजामंडपमं गड स्तभ के चारों 
ओर प्रदक्षिणा करने लगीं । प्रत्येक प्रदक्षिणा की पूर्ति होते ही, बच्चे के ऊपर 
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अमृतजल छ्िडका जाता था तथा दोनों पक्षियों के च॑ंचपुों से उनका भाल-स्पर्श 
कराया जाता था। 


प्रदक्षिणाओं की पूति के बाद प्रत्येक शिशु के बाल का कुछ अंश कारा 
गया ओर उसकी मां को दे दिया गया । यह भारतीय चूडाकर्म जैसा संस्कार था । 
मेतलूबुलान की समाप्ति के तत्काल बाद ही युवकों युवतियों का मेविंतेन प्रारंभ 
हो गया । सब कुछ ऊपर से बड़ा नारकीय-सा प्रतीत हो रहा था, परंतु मेँ इन संस्कारों 
की सुक्ष्म अथवा आत्मिक प्रभविष्णुता पर विचार करने लगा था । इस बाह्य 
कर्मकांड के भीतर समाहित था वह महान्‌ लक्ष्य, जो सच्चे अर्थो में धर्म का स्वरूप 
है-- तन, मन ओर वचन की शुद्धता । 


शुद्धि-शारीरिक ओर मानसिक 


इस शुद्धि के दो पक्ष है शारीरिक एवं मानसिक । मां के पेट से उत्पन 
शिशु की परिशुद्धि प्रायः प्रत्येक धर्म एवं संप्रदाय मेँ विहित है । गर्भाशय की बंद 
दीवारों में विकसित शिशु को बाह्य जगत्‌ की प्रकृति के अनुरूप होने के लिये 
उसकी शरीर-शुद्धि होनी अनिवार है । फलतः गर्म जल से बच्चे का स्नान 
नखनिकृंतन, क्षौरकर्म आदि किया जाता है, ताकि उरके अंगों का विकास, केशों 
की वृद्धि, नत्र की ज्योति अब प्रकृति के प्रभाव मेँ संतुलित रूप से संपन हो । 


परंतु युवकों, युवतियों तथा अन्य आस्थालु व्यक्तियों के लिये मेवितेन की 
सार्थकता मानसिक शुद्धता में हे । योवन की दहलीज पर पांव रखते ही मन 
विकारग्रस्त होने लगता ह । ये विकार नाना प्रकार के हैँ । अतः इनसे मुक्ति पाना 
तथा भविष्य में किसी एेसे विकार को मनमेंन आने टेने का देवसाकषिक संकल्प 
लेना ही मेवितेन की मूल अवधारणा है । एक बार पवित्र किये गये मन में भला 
कौन पुनः अपवित्रता भरना चाहेगा ? अत मेवितेन भावी विकारो का अवरोधक भी 


हे । 


इस परिशुद्धि के बाद भी यदि विकार (अनृतभाषण, अहितचितन, उन्मुक्त 
योनाचार आदि) मन या शरीर में आ ही जायें तो व्यक्ति स्वेच्छया अपना मेवितेन 
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कराने के लिये स्वतंत्र है । मन एवं शरीर यदि सर्वथा विकारहीन भी हों तो भी 
तेजस्विता एवं पवित्रता की वृद्धि के लिये बार-बार मेवितेन संपन कराया जा सकता 
है । मूल लक्ष्य है- मन, वाणी एवं कर्म की पवित्रता, बाली के हिंदुओं का यह 
लोकवेदाश्रित संस्कार शिवसंकल्पसूक्त की देशना के सर्वथा अनृकूल है- तन्मे 
मनः शिवसंकल्पमस्तु । 


मेटाटाह अथवा टंतज्ोधन संस्कार 


द्सरा संस्कार था मेटाराह जिसे मेने दंतशोधन नाम दिया ह । बाली के 
प्रबुद्ध समाज में इसे टथ फिलिग सेरमनी कहते हं । भारत के किसी भाग में यह 
हिद्‌- संस्कार प्रचलित हो, एेसा मुञ्चे तो नही ज्ञात है । परंतु इसके उदेश्य ने मुच 
अत्यंत प्रभावित किया । 


मेटाटाह संपूर्ण जीवन मेँ मात्रं एक बार होता है । धार्मिक व्यवस्थानुसार 
विवाह से पूर्व ही युवक एवं युवतियों की ट्‌थ फिलिग हो जानी चाहिए परंतु इस 
नियम में अब शिथिलता आ गयी है । विवाह के बाद भी लोग दंतशोधन कराते 
रहते है । 


दंतशोधन कराने वाले युवक तथा युवतियां अत्यन्त भव्य पारंपरिक वेष में 
आते हैँ । महिलाएं जरीदार वस्रं का लहंगा तथा सिर पर सुवर्णपत्रों से निर्मित 
मुकुट पहनती हे । उनके वक्ष परभी जरी के कामवाला एक फटा, बाहुमूल से नितंब 
भाग तक अद्भुत कलामय शेली में लिपटा रहता है । संपूर्णं नारी प्रतिमा कनक 
छरी सी कामिनी प्रतीत होती है । बाली द्वीप की कन्याओं का वर्णं यं भी सुवर्णचंपा 
जैसा ललकछह-गौर होता है । उस नैसर्गिक रूप-वैभव के साथ, इस शाही वेष-भूषा 
का मणिकांचन संयोग दर्शक की दृष्टि बांध लेता हे । युवक गण भी बाली की 
समारोह-वेषभूषा मं रहते हं लुंगी के ऊपर अलंकृत वसखपटर, कमर मे फेटा तथा 
सिर पर जरीदार पगड़ी । 


मेटाराह में लेडीज फर्स्ट की सुविधा है । युवती एक काष्टफलक पर 
उत्तान-मुद्रा मे लेट जाती हे । पुरोहित एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर का टकडा 
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ऊपर तथा नीचे की दाढ़ों के बीच स्थापित कर देता है ताकि मुंह आसानी से खुला 
रहे । इसके बाद वह एक महीन रेती से ऊपर तथा नीचे के छह दांतों को हल्का सा 
छील कर उन्हे सुटौल बना देता है । संस्कार संपन्न होते ही युवती उठती है ओर 
पानी की कुल्लियों से मुंह साफ कर लेती है । सचमुच वह सुदती प्रतीत होने लगती 
है । 


इस प्रकार मेराटाह का एक प्रत्यक्ष उदेश्य तो है दंतपंतियों को सुंदर 
बनाना । परंतु इसका दार्शनिक पक्ष ओर भी अधिक सुंदर है । मनुष्य को दंत-प॑क्ति 
मे आगे के छह दांत (मोलर प्रिमोलर तथा केनाइन टीथ) बाली की आगम-परपरा 
मे षदरिपुओं (काम, क्रोध, लोभ, मोह, असूया, ईषया) के प्रतीक है । शोधन से पूर 
वे हिख-पशुओं अथवा दानवं के दांत कहे जति है । इनके शोधन का अर्थ है- 
षट्रिप॒ओं का शोधन, हिख एवं दानवी प्रवृत्तियों का त्याग । अतःपूर्ण एवं 
आर्जवशील मनुष्य बनने के लिये मेटाराह संस्कार होना अनिवार्य ह । 








पंचम अध्याय 
बालीद्रीप की साहित्यिक विरासत 


एच्‌. कर्न, सी. हुक्कास, जुडनबाल, श्योडार पिगोंड आदि पाश्चात्य तथा 
आर. गोरिस एवं पर्वतजरक सरीखे जावी विद्वानों ने एकमत से यह तथ्य स्वीकार 
किया है कि सुवर्णद्रीप (जावा तथा बाली) में लेखनकला भारत से ही आयी । 
पश्चिमी जावा में सञ्जय द्वारा भारतीय -साग्राज्य की स्थापना से पृवं यवद्रीप का 
अपना कोई लिखित वाङ्मय नहीं था । न जावा की अपनी कोट साहित्यिक भाषा 
थी, न ही अपना कोई देवशाख । फलतः देववाणी संस्कृत एवं स्थानीय जावी बोली 
को मिश्रित कर विद्वान्‌ पंडितो ने एक प्रोढ साहित्यिक भाषा का निर्माण किया, जिसे 
कवि कहा गया । यह संस्कृत के ही समान सौशब्द्य एवं अर्थगाम्भीर्य का वहन 
करने मे समर्थं भाषा थी । इसी भाषा मेँ ईसा की प्रायः आटवीं शती से २०वीं शती 
के प्रारम्भिक चरण? तक जावा तथा बाली में उत्कृष्ट कोरि के अपार वाद्मय कौ 
सर्जना हई । कवि भाषा को ही डच विद्वानों ने ओल्ड जावानीज (010 
1221186) ताम दियाहं। 


वस्तुतः जावी कवि भाषा के दो रूप है हिन्दुसाम्राज्ययुगीन कवि भाषा 
जिसमें स्थानीय जावी के साथ एकमात्र संस्कृत शब्छवली तथा संस्कृत छन्दो का 
वर्चस्व रहा । दूसरा, सल्तनतकालीन (१५वीं शती ई. मेँ जावा का इस्लामीकरण 


८ द र 


होने के बाद) कवि भाषा, जिसमें संस्कृत के स्थान पर अरबी-फारसी शब्दावली का 


१. २० सितम्बर १९०६ ई. के डेनपसार (बाली कौ राजधानी) के भीषण 'पुपुतानः 
(आत्माहति) युद्ध के अनन्तर बालीद्रीप पर अन्तिम रूप से डचों का प्रभुत्व स्थापित होने 
तक । 
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वर्चस्व रहा । डच विद्वान्‌ इन्दी दोनों को क्रमशः प्राचीन जावी (14 [७२९8९ 
तथा नव्यजावी (€^ ]9५21168€} कहते हैँ । सल्तनत युग के कवियों तथा 
लेखकों ने प्राचीन कवि भाषा की भावसंपदा तथा मञ्जलपदशय्या के समक्ष अपनी 
भाषा को "हीनगण' अनुभव करते हए, बड़ी ईमानदारी से 'कविमिरिग' (1<अणं 
}/11171) अर्थात्‌ अधःस्तरीय कवि भाषा कहा । कुछ सल्तनतकालीन साहित्य- 
कारों ने अपनी काव्य भाषा को “जर्वा' अथवा "सजर्वा" भी कहा । वस्तुतः सजर्वा 
संस्कृत शब्द सार्जव है । जिसका अभिप्राय है- आर्जवयुक्त जावी भाषा, सीधी- 
सादी कवि भाषा (गुणप (बण) | 


प्राचीन कवि भाषा में अस्सी प्रतिशत रचनाएं तो संस्कृतमूलक हे । 
संस्कृतमूलक ये रचनाएं भी तीन प्रकार की होती हे : १. संस्कृत ग्रन्थों का अविकल 
अनुवाद २२. संस्कृत कृतियाँ कौ पुनः प्रस्तुति (र ९० प्रटप्०ण) ३. संस्कृत- 
कथानकं के आधार पर सर्वथा मौलिक ग्र॑थसर्जना । 

महाभारत के ९ पर्वों का ( आदि-विराट-उद्योग-भीष्म-खी-आश्रमवास- 
मुसल-प्रास्थानिक एवं स्वगरोहण) गद्यानुवाद मतराम नरेश धम॑वंश (९९०- 
१००७ ई) तथा उसके जामातृ उत्तराधिकारी एरलंग (१०१०-४९ई) के शासन- 
काल में सम्पन हुआ । 


वाल्पीकीय रामायण कालिदासप्रणीत रघृवश्न एव कृमारसंभव, भारवि- 
प्रणीत किरातार्जुनीयम्‌ आदि महाकाव्यं कौ प्राचीन कवि भाषा में पुनः प्रस्तुति हई । 
परन्तु अनेक संस्कृत कथानकों पर सर्वथा मौलिक रचानायें भी हई जैसे -बौद्ध 
सुतसोम जातक के आधार पर महाकवि तन्तुलर द्वारा १४वीं शती. ई मे 
सुतसोमककविन्‌ का प्रणयन । सल्तनतयुगीन कवियों (सिन्धुशाख, यशादिपुर 
प्रथम, यशादिपुर द्वितीय, पाकुभुवन आदि) ने भी अनेक प्रख्यात प्राचीन महाकाव्यों 
को नव्य जावी में नये सिरे से लिखा । जेसे- यज्ञादिपुर प्रणीत सीरतकाण्ड 
(रामायणककविन्‌) तथा व्रतयुद (प्राचीन सेडाहप्रणीत भारतयुद्ध्‌) सुल्तान पाकुभु- 
वन प्रणीत मिन्तयाग (प्राचीन अर्जुनविवाहककविन्‌) आदि । 
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शेली की दृ से जावा तथा बाली का सम्पूर्णं वाङ्मय (प्राचीन एवं नव्य 
जावी) दो प्रकार का है-- काण्ड (पद्य) एवं पर्व (गद्य) काण्ड के अन्तर्गत ककविन्‌ 
(काव्य) आते हे तथा पर्व के अन्तर्गत तुतुर( = तत्त्वग्रन्थ, शाख) पाकिम(रगमञ्चीय 
ग्रन्थ) तथा बाबद्‌ (इतिहास) की गणना हे । उपर्युक्त शीर्षको के अन्तर्गत प्रणीत 
ग्रन्थो की संख्या इतनी भूयसी तथा गुणवत्ता इतनी उत्कृष्ट है कि उसे किसी भी 
प्रकार संस्कृत से हीन नहीं माना जा सकता । 


छन्द की दृष्टि से जावा तथा बाली का वाड्मय त्रिविध है-- 


१. ककविन्‌ - जो प्राचीन (संस्कृत) छन्दोँ इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति, 
वंशस्थ , स्रग्धरा आदि में लिखा गया है । यह वाड्मय मात्र प्राचीन जावी भाषा 
का है । अर्थात्‌ हिन्दूसाप्राज्य मेँ प्रणीत । 


२. किडुङ्ग-जोकि तेगंहान छन्दो मे लिखा गया हे । तेगंहान का अर्थ हे 
मध्यम । सल्तनतकालीन कवियों ने भी अपनी काव्य-सर्जना में प्रयोग तो किया 
प्राचीन संस्कृत-छन्दों का ही, परन्तु छन्दश्शाख से अनभिज्ञ होने के कारण वे उसका 
शद्ध प्रयोग नहीं कर सके । फलतः आत्मप्रयुक्त प्राचीन संस्कृत-छन्दों को उन्होने 
तेगंहान की संज्ञा दी । 


३. गेगुरितान्‌- गुरितक्रिया का अर्थ हे वर्णन करना (० १९७४९) । 
अतः गेगुरितान का अर्थ हे -सम्यग्‌ वर्णन । यह साहित्य जावा तथा बाली के 
स्थानीय छन्दो में लिखा गया है, जिन्हे मचपत कहते हे । मचपत(मूलशब्द मञ्चपत) 
का अर्थंहे- चार मित्र | इस प्रकार इस शब्द का लाक्षणिक अर्थ हे घरेलू अथवा 
गृहनिर्मित छन्द । वस्तुतः खग्धरा सरीखे भारी भरकम छन्द, नवयुगीन मुस्लिम 
कवियों के लिये दुस्साध्य थे । फलतः वे तेम्वाद्ग गि (दीर्घवृत्त, ७९०१ ४६78९) 
के स्थान पर तेम्बाद् चिलिक (लघुवृत्त, 571 ब]] ४€:5€) का अन्वेषण कर्‌ रहे थे । 


इस अन्वेषण की ही परिणति मचपत छन्दं के रूप मेँ प्रकर हुई । ये एक 
प्रकार से सुवर्णद्रीप के देशी छन्द थे, जिनके बीज लोकगीतों (गाप) तथा 
बच्चों की लोरियों मे विद्यमान थे । मचपत छन्दो में चरणों (कम से कम चार्‌ अधिक 
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अभिक दश) तथा चरणाक्षरों (तीन से बारह अक्षर) को व्यवस्थित करने की स्वतंत्रता 
थी । ` 

इन्हीं मचपत छन्दों मे प्रणीत काव्यवृत्ति को गेगुरितान कहा गया । मचपत 
छन्दो की संख्या १५ है, जिनमें प्रमुख है - गिनड; सिनोम कुमम्बड़ देमुद्ग दुर्म 
सेमरन्दन. उण्डद्ग गुल पगकृर तथा गम्बृूह । ` 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है १४७८ ई में हुए मुस्लिम आक्रमण से 
भयभीत होकर मजपदितवंशी जावा-नरेश अपने कुटुम्ब तथा सामन्तो के साथ 
अपने ही अधीनस्थ राज्य बालीद्रीप में भाग आया ओर द्रीप के पूर्वभाग में स्थित 
गेतल्गोल नगर मेँ उसने स्वयं को देव अगंगके नामसे बाली का शासक घोषित कर 
दिया । आगे भी इस वंश के सभी नरेश अपनी उपाधि देव अगुंग (श्रेष्ठ नरपति) 
ही लिखते रहे । १६वीं शती ई मे इसी वंश का नरपति हुआ- बाटु रेगांगु जिसके 
शासनकाल में हिन्द्‌ धर्म, साहित्य तथा संस्कृति की अभूतपूर्वं पुनर्व्यवस्था हइ । 
प्राचीन ककवीनों के शद्ध पाठ तैयार किये गये तथा नई सर्जनाएं भी हई । श्योडोर 
पिर्गोडने ठीक ही समीक्षा की है - 


71 28311, प ० प्ल लतं ग पाट तााह॑द्लाप्ी ललात 
2017105 {0०७ा< > एतत 7 पाला बाकि ज पश्रि [गर्डा5€- 


83121€8€ €[€ ए0लाा5 11 तान्नो 7€[16€85. 
- [1हलावपाः€ ग [> ए. 16. 
श्६्वींसे १९ वींशती के तीन सौ वर्षो में बाली के देव अगुंग के संरक्षण 
मरे जावी साहित्य की परम्परा का अदभुत विकास हुआ । जावा के समस्त प्राचीन 
ककवीनों की शुद्ध प्रतिलिपिर्यो तो तैयार की ही गयीं प्राचीन जावी तथा प्राचीन 


१. सविस्तर द्रष्टव्य-जावा तथा बाली कौ कविता मँ छन्दोविधान (डा. राजेन्द्र मिश्र) 
गंगानाथ या के सं. विद्यापीठ पत्रिका, दिसम्बर १९८६६. 








२. (€ शालं प्रणकीजलहाल्ड एन्लपा$ अह टछलाण्टते प्रा एड), 
77 गट ल्जाल्ल णि पाशा क [क - किच्छ ण [श्ण्वे ण 
1२210165. 
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बाली (ओल्ड जावानीज तथा ओल्ड बालीनीज) भाषा में उच्चस्तरीय तथा बहुमुखी 
अपार नवीन साहित्य भी लिखा गया । बाली का गांग (वाद्य) , लेगांग (नृत्य) तथा 
वायांग (नाटय) उन्नति के शिखर पर पर्हैच गया । ककवीन (काव्य) तुतुर (ततत्वशाख 
अथवा दर्शन) किडुद्ध एवं गेगुरितान (संस्कृत छन्दो के स्थान पर बाली के अपने 
तेगहान तथा मचपत शीर्षक छन्दों मे लिखा गया काव्य-वाडूमय) का बाली में 
अम्बार लग गया । उदयन युनिवर्सिटी के लोन्तार कक्ष (पाण्डुलिपि) मे आज भी 
नौ हजार पाण्डलिपियां तापत्र मे सुरक्षित हँ । हालैण्ड के लीडेन विश्वविद्यालय 
मरे भी बाली एवं जावा की पाण्डुलिपियों का विशाल संग्रह है । व्यक्तिगत 
संग्रहालयों की भी संख्या कुछ कम नहीं हे । 

उधर जावा में सल्तनत स्थापित होने के बाद साहित्य-सर्जना का नया दौर 
प्रारम्भ हआ । १६वीं तथा १७बीं. शती मेँ तो अधिकांश वाङ्मय अरबी-फारसी 
काव्य तथा इस्लामी धर्म एवं दर्शन से प्रभावित लिखा गया । इसे समीक्षकों न 
पसिसिर- साहित्य कहा है क्योकि दस साहित्य के केन्द्र जावा के पूर्वी एवं सागर 
तटव्तीं उत्तरी नगर थे, जिन्हे पसिसिर कहा जाता था । परन्तु १८वीं १९वीं शती 
को भारतम्‌लक प्राचीन जावी-साहित्य का पुनर्जागरण काल माना जाता हे । इन दो 
शतियों म कर्तासुरा, सुराकर्त तथा योग्यकर्ता के साहित्यप्रेमी सुल्तानों तथा उनके 
संरक्षित कवियों -शाखनगर, सिन्धुशाख्र कुसुमादिलिग आदि ने अभूतपूर्वं 
उच्चकोटि की साहित्यिक रचनाएं कीं । शाखनगर (अपरनाम यशादिपुर प्रथम) न 
सीरतकाण्ड नाम से अपनी रामकथा इसी युग मे लिखी । 


इस प्रकार जावा तथा बाली का सम्पूर्णं साहित्य चार प्रमुख काल-खण्टो 
मे विभक्त है- 
१. प्राचीन जावी-साहित्य (९० वीं से १५वी शती इ. तक) 


यह साहित्य मध्य एवं पूर्वी जावा के हिन्द्‌-नरेशों के संरक्षण मे, व्रान्तस 
ओपाकः, प्रागा तथा सरय्‌ नदियों की उपत्यका में प्रणीत किया गया । यह साहित्य 
पूर्णरूप से रामायण महाभारत, भट्टि, कालिदास एवं बौद्ध कृतियों तथा संस्कृतः 
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छन्दों पर आधारित है । जावा की प्राचीन कवि लिपि में निबद्ध यह संस्कृत बहुल 
वाट्मय ककवीन (काव्य) के नाम से प्रख्यात है । 


२. जावी-बाली-साहित्य (१५वीं से १९वीं शती ई. तक) 


जावा के दस्लामीकरण के अनन्तर बाली द्रीप में विकसित भारतीय काव्य- 
परम्परा प्राचीन जावी (कवि) तथा प्राचीन बाली - दोनों ही भाषाओं मे समानान्तर 
रूप से लिखी गयी । बाली भाषा मेँ संस्कृत-छन्दों के स्थान पर तेगहान तथा मचपत 
छन्दो का प्रयोग हुआ, जिनसे क्रमशः किदुङ्ग एकं गेगुरितान साहित्य की सर्जना 
हइ । 


३. जावी पसिसिर-साहित्य (१६ वी ९७वी. शती इई) 


संस्कृत-रहित नव्य जावी भाषा में लिखा गया अरबी फारसी तथा इस्लामी 
धर्म-दर्शन से प्रभावित साहित्य, जिसकी रचना एयिसिर नाम से विख्यात सुरावाया, 
ग्रसिक (पूर्व) सेरबोन, वान्तेन (पश्चिम) तथा मद्रा द्वीप (उत्तर) मेँ हई । 


४. पुनजागरणकालीन अभिजात जावी-साहित्य (१८वी १९वीं शती ई.) 


कर्तासुरा, सुराकर्ता तथा योग्यकर्ता शासको के संरक्षण में भारतमूलक 
प्राचीन जावी-साहित्य का पुनर्लेखन । पुजंग नाम से प्रख्यात इस युग के साहित्य- 
कारों ने उच्चकोटि का साहित्य नव्य जावी-भाषा मेँ लिखा । सम्रार्‌ जयभय 
(११२३५-५७ इ) के संरक्षण में सेडाह द्वारा प्रारन्ध एवं म्पू पनुलुह द्वारा पूर्ण 
भारतयुद्ध ककवीन को व्रतयुद नाम से इसी युग में लिखा गया । इसी प्रकार 
शिण्डोक(९१९-४७ ई) के शासनकाल में योगीश्वर दरार प्रणीत रामायण ककवीन 
को यशादिपुर प्रथम द्रारा इसी युग में सीरतकाण्ड नाम से लिखा गया । अन्य अनेक 
प्राचीन ककवीन इसी प्रकार नव्य जावी भाषा मेँ पुनः लिखे गये । 


इस प्रकार उपर्युक्त इसी एक सहस्राब्दी (सम्रार्‌ शिण्डोक के राज्यकाल 
से १९वीं शती के अन्तिम चरण तक) में भारतमूलक पुष्कल साहित्य जावा तथा 
बाली में लिखा गया । इस साहित्य में धर्म ओर नीतिशाख् (उशना बाली, जतुर 
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योग, नीतिशाख कुटारमानव आदि) इतिहास ओर मिथक (प्ररतो, बाबद्‌, नागरकृ- 
तागम आदि) अभिजात काव्यवाड्मय तथा विज्ञान, कला, विधि. भषज्य, तंत्रमतर 
लोक-परम्परा तथा लोकशिल्प सम्बन्धी हजारों उत्कृष्ट ग्रन्थ सम्मिलित है; जिनसे 
इन द्रीपों के साहित्य के परिवेश त॒था गुणवत्ता का सहज आकलन किया जा सकता 
है । बाली (तथा जावा) की उस महनीय गौरवपूर्णं तथा पवित्र साहित्यिक विरासत 
की एक संक्षिप्त परिगणना प्रस्तुत है- 


बाली एवं जावा का साहित्य 
[------------ 
काण्ड (= पद्य) पर्व (= गद्य) 
क = | 
ककविन ककविन 
पर्व (गद्यकाव्य) तुतुर(तत््वशाख) 


कामशासख् आयुर्वेद दर्शन भाषाशाख आदि । 


चूकि किडुंग, गेगुरितान, पाकिम (नाट्यशाख््रीय ग्रथ) तथा बाबद (इतिहास) 
-ये सभी जावा आदि के इस्लामीकरण के अनन्तर (१५ शती ई) नव्यजावी भाषा 
मे लिखे गये, अतः इनकी चर्चा छोडकर मात्र भारताश्रित प्राचीन जावी-वाद्मय का 
विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है । 
९. प्रमुख ककविन (काण्ड) 
ग्रन्थनाम रचनाकार समय एवं विषय 
१. रामायण ककविन मपू योगीश्वर नवीं शती ई, रामकथा 








॥ 


५४ 
२. अर्जुनविवाह ककविन॒ म्पू कण्व 
३. कृष्णायन ककविन पू त्रिगुण 
४. सुमनसान्तक ककविन॒ म्पू मोणगुण 
५. स्मरदहन ककविन मप्‌ धर्मज 
६. भौमकाव्यककविन अज्ञात 
७. भारतयुद्ध ककविन मपू सेडाह 
(अपूर्ण) 
८. भारतयुद्ध ककविन 
९. हरिवंशककविन मपू पनुलुह 
१०. घटोत्कचाश्रय कक० 
११. चक्रवाकदूत अथवा 
(वृत्तसंचय कक ०) 
१२. पतित्रताककविन म्प तनकुङ्ख 
(उदालक ककविन) 
१३. लुब्धकककविन 
१४. अर्जुनविजय ककविन ] : | 
१५. सुतसोम अथवा मपू तन्तुलर 


पुरुषाद शान्तं ककविन 
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१०३५ ^‰..12.(एरलंग शासन- 
काल) किरातार्जुनीय-प्रसंग । 
बारहवीं शती ई. का पूर्वार्ध 
रुक्मिणीकृष्ण-विवाह । 

१२ .^.1). (जयवर्ष शासन) 
रघुवंश कथानक । 


कामेश्वर का शासनकाल 
(११०६-२३५) कुमारसम्भव- 
कथानक । 


कामेश्वर-शासनकाल 


जयभय-शासनकाल 
(११५७ ^...) 


बारहवीं शती ई. 
पमहाभारत-कथानक 


विरहिणी द्वारा चक्रवाक 
से सन्देश-प्रेषण । 


राजस शासनकाल (१२२ २-२७॥.) | 
व्याध द्रारा शिवाराधन का वृत्त । 


कार्तवीर्य सहस्रार्जुन-परशुराम वृत्त । 


सुतसोमजातक-कथानक । 
राजस नगर शासन काल 
(१३५०-८९ ‰.12.)} 
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१६. नागरकृतागम पपू प्रपच 

१७. ब्रह्माण्डपुराण कक० अज्ञात 
(पृथिवीजय ककविन) 

१८. कुजरकर्णं ककविन अज्ञात 


१९. अर्जुनसहसख्रबाहु ककविन अज्ञात 


` २. गौण (लघु) ककविन (काण्ड) 
१. पार्थयज्ञ ककविन अज्ञात 


२. कालयवनान्तक ककविन अज्ञात 


३. हरिश्रय ककविन अज्ञात 
४. हरिविजय ककविन अज्ञात 
५५. कृष्णान्तक ककविन अज्ञात 
६. रतलविजयककविन अज्ञात 
७. विघ्नोत्सव ककविन अज्ञात 
८. व्रतश्रय ककविन अज्ञात 
९. सिंहलङ्खल ककविन अज्ञात 
१०. सुभद्राविवाह कक०/ अज्ञात 


(पार्थायन ककविन) 


११. अभिमन्युविवाह ककविन अज्ञात 


५५ 


१३६५ ^.1). राजस (१२२२ 


^...) से राजस नगर (१३८९ 
^...) के कालखण्ड का इतिहास । 


१२४ (.^.7). 


अर्जुन की पाशुपतास्रप्राप्ि । 
कृष्ण द्रारा कालयवन का विनाश । 


विष्णुकर्तृक माली-सुमाली पराजय । ` 
(रामायण उत्तरकाण्ड) 


क्षीरसागर-मन्थनकथानक । 
कृष्ण का परमधाम-गमनवृत्त । 
सुन्दोपसुन्द-तिलोत्तमा इतिवृत्त । 


सुप्रसेन (जिनविक्रम) एवं यक्षराज 
विघ्नोत्सव का संघर्ष । 


उपर्युक्त कथानक । 


सिहल राजकन्या कामरूपिणी का 
परिणय । 


सुभद्रा-अर्जुन परिणय वृत्त । . 


अभिमन्यु-उत्तरा विवाहप्रसंग । 
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३. पव (गद्य) साहित्य 
९. आदिपर्व २. विराटपर्व गद्य में अनूदित धर्मवंश (९९०-१००६ ^^...) 


३. उद्योग पर्व ४. भीष्म पर्व अज्ञात कर्तृक तथा एरलं ग (१०१०-४९ ^...) 
५. स्री पर्वं के शासनकाल में । 
६. आश्रमवास पं 


७. मुसलपर्व ८. प्रास्थानिक पवं 


९.स्वगरोहण पर्व 

१०. तत्तव उत्तरकाण्ड (पर्व) अज्ञातकर्तृक अज्ञात समय । वाल्मीकि रामायण 
का उत्तरकाण्ड । 

११. अगस्त्यपवं अन्ञातकर्तृक रामायणवणित अगस्त्यवृत्त । 

१२. विबुधपर्व अन्ञातकर्तुक परशुरामचरित, समय अज्ञात । 

१३. आदिपुराणपर्व अज्ञातकर्तृक ] महाभारत की विविध कथाओं का 

९४. कौरवाश्रमपर्व अज्ञातकर्तृक । गद्यीन्तर । समय अज्ञात । 


४. तुतुर ( = तत्त्व) अथवा शाच्त्रग्रंथ 


(क) देवशाख (1#४४\०1णह॒) 


प्रतस्ति (= प्रशस्ति) भुवन, तन्तुपंगिलनम्‌, उसना जावा, उसना बाली, 
राजपुराण, बाबद गुमि ( = मुनि) पर्यागिम्‌, बाबद जम्बद्रीप, केवो युवा, 
प्रकिरति (= प्रकृति) शासन, काण्डदेव, काण्डचतुर्भूमि । 


(ख) शैवतन््र (५५०-९० ^.12. डो. आर. गोरिस का मन्तव्य) 


भुवनकोश, भुवनसंक्षेप, बिरहस्पति ( = बृहस्पति) तत्व, सप्तभुवन, चतु- 
युगविधिशाख, तत्त्वज्ञान, शब्दप्रलीन, अमिर्त (= अमृत) कुण्डलिनी, 
स्वच्छन्दमरणनिर्मलज्ञान, कुमारतत्तव,स्मरतन्र, परम के( = के) वल्यपद, 
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पंचमहाभूत, पयोगन भटारगुर, तुतुर परमार्थ, शरीरवेद, शशाड्शरण, 
सपनिततत्व, कालेपसन, संगह्यंग शिव, तुतुर कमोक्षान्‌, ईश्वर उवाच, 
चतुर्पक्षोपदेशमहारल, तुतुर भरासब्रहमा; मूलधारा, अज्ञानसन्धि, अजि 
आध्यात्मिक, अजि सरस्वती, धर्मतिरुस आत्मा, सप्तप्रणव, अष्टलोम 
` जीवकस्मरन, सेवकधर्म, अष्टलिङ मूलधर्म, तुतुर शिवमति, अष्टविपरी 
तज्ञान, दशाक्षर, सप्त ओङ्कारततत्व-विशेष, दशप्रकाश, आत्म-प्रशंसा 
अर्धस्मर, भीमस्वर्ग, पूर्वभूमि । 

(ग) संस्कारोपासना (1२१६५०1 & णाऽ) | 
आगम तीर्थ, सूर्यसेवन, शिवबुद्ध, अर्गं (अर्य) पात्र, पूजापरिक्रम 
(= परिकर्म) अनुष्ठानव्रत-सोर ( = सूर्य) अष्टिविदना, शिवतत्त्वपुराण, 
पूजा ममुकुर, पितृपूजा, रोगसंगर, भूमि दीपमल, पूजा पंचबलिक्रम (कर्म) 
ससि (= सहस्र) विष्णुनाम, तत्वकाल, क्रम = कर्म) निङ्‌ होमाध्या- 
त्मिक, चण्डी धर्म, जन्मप्रवृत्ति, चतुर्पातक, कार्ययज्ञ, चक्रनगर्‌, सूर्यमण्डल. 
स्वमण्डल, यमतत, शववेदना । 

(घ) योगशाख 
योगसन्धि, योगनिद्रा, शरीरतत्व, योग चतुर्देवता, जन्मरहस्य, ततत्तसमाधि, 
समाधिलक्षण । 

(ड) नीतिशाख 
सारसमुच्चय, तंत्री कामन्दक, कामन्दक राजनीति, श्लोकान्तर, रणयज्ञ, 
विविधशाख्र कामन्दक, छन्द्‌ पिगल (पंचतंत्र) 

(च) राजशाखर ( = अर्थशासत्र) 


इन्द्रलोक, नवनाट्‌यक्रमनगर्‌ मत्रिशासन्‌, क्रमनगर, नवशासन, निग रतु, 
भुवनपुराण, चतुर्पक्षोपदेश, धर्मशिष्य, जगत्कारण, प्रभुविभुह । 





। 
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(छ) भेषज्यशासखर (14<0;९31 861€71८€5) 


विशद्‌ उसद ( = ओषध) अण्डा कलिमोसद (= कलि महोषध), उसद 
(= ओषध) ररे, पगलिग विशद कचचर (शीतलाप्रकोप), प्रमेदस्मर 
(गुहयाद् रोग), उसद निग उपस्‌ (विषापहार), उसद बुदह्‌ (प्रमत्ता). 
पनिगिरन कुष्ट (कुष्टरोग), कलिमोसद (सर्वरोग), उसद शिव सम्पूर्ण, 
अण्डा भुवन, उसद वतुर कहरिपन, धर्म उसद । 


(ज) कामशाखर (5९८०10४) 


स्मरतत्र, स्मरक्रीडालक्षण, अंगुलि-प्रवेशः अनंगशाख, रहस्यसंगम, 
इन्द्राणी, अनंगोपदे श, रुक्मिणी, कपुतुसान, अनिरुचपति । 


(ङ्म) अन्यान्यशाख 

कतुरंगान, अश्वशिक्षा, अश्वलक्षण (अश्वशाख-ग्रंथ), भगवान्‌ गर्गं | 
(शकुनापशकुन-भूकम्पविषयक), परिवेश (महामारीलक्षण) मुहर्तलक्षण, 
ूर्नम-तिलिम (= दश पौर्णमास), वसुन्दरी (= क्सुन्धरा), तुतुर विर्ह- 
स्पतिकल्प, सुन्दरीतेरुस, पंचकाण्ड (ज्यौतिषशास). प्रतिथिसमुत्पाप 
( = प्रतीत्यसमुत्पाद्‌), सन्दि (= सन्धि) सूत्र (वर्तनीविषयक), क्रीडाक्षर 
(अक्षरलेखनविषयक), काव्यजानकी, किर्तबास ( = भाषाकृत्य), आदि- 
स्वर, रशनाम, बहुशाख, अमरः त्रिदशः प्रोक्तः (भाषा एवं कोशशाखरवि- 
षयक) 


बाली तथा जावा द्वीप कौ साहित्यिक विरासत का यह एक अत्यन्त संक्षिप्त 
विवरण है । इस उच्चकोरिक काव्य एवं शाख्रवाड्मय का समीक्षात्मक परिचय 
देने के लिए एक स्वतत्र पृथुलकलेवर ग्रंथ की आवश्यकता है । बहरहाल, यह | 
सांकेतिक परिचय भी बाली तथा जावा की साहित्यिक महिमा-गरिमा एवं पुष्कलता 
को प्रमाणित करे के लिये पर्याप्त प्रतीत होता है । 





षष्ठ अध्याय 


राममय सुवर्णद्वीप (जावा तथा बाली) 


रामायण यदि भारत की मूर्विमान्‌ संस्कृति है तो महाभारत उसका जीवत 
इतिहास । वस्तुतः दोनों परथ सामान्य-ग्रन्थ ही नही, हिंदुत्व के पर्याय भ हे । इतिहास 
साक्षी है कि समस्त आक्रामक जातियों तथा धर्मो ने खड्ग एवं रक्तपात से 
दिग्विजय संपन की । परंतु हिद्‌ ओं क प्रचार प्रसार मेँ धर्म ही मूल हेतु था । प्रम, 
शांति, सद्‌ भावना, मेत्री एवं आर्जव का संदेश ओर हाथ में रामायण-महाभारत, 
वेद-पुराण की पोथियां लिये उच्च राजवंशं के साहसी राजकुमार एवं धर्माचार्य 
जब ईसा की प्रथम शती में ही चंपा, कंबुज, थाईदेश, सुवर्णभूमि (बरमा), कराह द्रप 
(मलेशिया) तथा सुवर्ण्रीपीय भूखण्डों में पहुंचे तो उन्हे कोई युद्ध नही करना पड़ । 
कंबज की राजपुत्री सोमा धर्माचार्य कौण्डिन्य कौ वैदुषी एवं देशना पर स्वतः अर्षित 
हो उटी । दोनों दांपत्य-बंधन मेँ बंध गये ओर कंबज में हिद्‌-साग्राज्य को नीव पड 
गयी । 


प्रायः सर्वत्र यही हुआ । चंपा मे श्रीमार ने, यवद्रीप मे शेलेद्रवंशी सत्राह <+ 
बोर्भियो (तंजुगपुर) में मूलवर्मा ने भी युद्ध से नही, प्रम ओर्‌ सहयोग से ही 
साप्राज्य-स्थापना को । 


एच. कर्न, सी. हयकास, जुडनर्बोल, पिर्गोड आदि विद्रारे। ओर स्थानीय 
शोधकर्ताओं-डां आर गोरिस ओर डो पर्बतजरक ने भी टय तथ्य को स्वीकार 
किया है कि सुवर्णद्रीप (जावा-वाली) मेँ लेखनकला भारत से हौ आयी । शैलेद्र 
वंशी सत्राह द्वारा सातवी शती के अंत में पश्चिमी जावा में हिद्‌-सप्राज्य स्थापित 
करने से पूर्व, जावा का अपना कोई लिखित वाङ्मय नही था । फलतः भारत से 
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आयी देववाणी संस्कृत एवं स्थानीय जावीभाषा के समन्वय से एक नवीन 
साहित्यिक भाषा विकसित हुई जिसे प्राचीन जावी. जावा-कुनो अथवा कवि कहा 
गया । इसी भाषा में आटवीं शती के प्रारंभ से १५वीं शती के अंतिम चरण तक 
उच्चस्तरीय विपुल साहित्य-संरचना हई । संस्कृत का सारा वाद्मय प्राचीन जावी 
मे रूपांतरित हो उठा । 


चूकि जावा का अपना तो कोई देवशाख (माइथोलांजी) अथवा पुरावृत्त 
पुराण था नही, फलत- वैदिक देवता ही उनके भी देवता हो गये । राम, परशुराम, 
वसिष्ठ, विश्वामित्र, कोरव, पांडव तथा अन्य पौराणिक मेश ही उनके भरी पूर्वपुरुष 
बन गये । भारत का सारा इतिहास, भूगोल, भुवनकोश. धर्म आचार-संहिता, 
लोकपरंपरा तथा विश्वास ज्यो-का-त्यों जावा तथा बाली मे समा गया । जावा मे 
सरयू नदी, सुमेरु तथा ब्रह्मा पर्वत, बाली में अमरावती क्षत्र मयदानव तथा इद्रकी 
संघर्षस्थली (बेदौलु कस्बा), अमृततोया गंगा (पकेरिसान) तथा महामेरु (गुनु ग- 
अगुंग) उसी तथ्य के जीवत प्रतीक है । 


बाली : पृश्वी का केद्र 


जावा तथा बाली की सामान्य जनता आज भी रामायण-महाभारत संस्कृति 
को आयाति नहीं मानती । विशेषकर बाली-वासी अपने सुमेरु को ही संपूर्ण पृथ्वी 
का केंद्र (पुसेह) मानते हैँ । उनकी धारणा यही है कि मयदानव इद्र रुद्र-विष्णु-बरह्म, 
राम-रावण सब यहीं थे | 

गुनुंम-अगुंग के पूर्वी भाग में एक विशाल चिकनी शिला मैन देखी । 
बालीवासी उसे हनुमान्‌ का आसन मानते है । अधिकांश बालीद्रीपीय विद्वान्‌ द्वीप 
का नामकरण वानरराज बाली पर आश्रित मानते है । सांगेह, केडारोन, उलुवाटु 
तथा सिगराजा के घने वनों में मृंछवाले हजारों भयावह वानर आज भी रामायण 
युगीन वानर सस्कृति का विश्वासकराते हैँ । बाली वासी वानो के प्रति अत्यंत 
श्रद्धालु एवं सदय भी रहै । 
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रामकथा तो संभवतः सुवर्णद्रीपीय भूखंडों मे चौथी शती में प्रविष्ट हई 
क्योकि सम्राट्‌ मूलवर्मा (बोर्नियो द्रीप, ई चतुर्थ शती) का शिलालेख इस क्षत्र मे 
प्राचीनतम हे । परंतु रामकथा के पात्र तो इस धरती पर हजारों वर्ष पर्व, भगवान्‌ 
राम के जीवनकाल में ही आये । 


वाल्मीकीय रामायण (किष्किधा, सर्ग^४०) में वानरराज सुग्रीव द्रारा देवी 
सीता के अन्वेषणार्थं कपि-यूथप विनत को सुवर्णद्रीप की ओर भेजे जाने का सुस्पष्ट 
निर्देश है । क्रांतद्शीं कवि जिस सुवर्णद्रीप को जानता है, वह सात राज्यों से 
उपशोभित, सोने ओर चांदी का अक्षय स्रोत तथा यव (जौ) के आकार का था- 


यलनवंतो यवद्वीपं सप्तराज्योपशोभितम्‌। 
सुवर्णरूप्यकद्वीपं सुवर्णं करमंडितम्‌ ॥ 


सुवर्णद्रीप के ये सात राज्य कौन थे ? कुछ ज्ञात नहीं । परंतु मेरी दृष्टि मे 
अंडमान, निकोबार, सुमात्रा, जावा, मदुरा, बाली तथा लोबोक-ये सात भूखंड 
रामायणकालीन सुवर्णद्रीप के संघटक थे । संभव है कि अकेले जावा में ही सात 
राज्य रहं हों । 


वाल्मीकि की क्रांतटृष्टि यहीं नहीं रुकती । वह पृथ्वी के उस छोर तक 
पहुंचती है, जहां बस अंधकार ही अंधकार हे । सूर्य-चंद्रमा वहां नहीं प्रकाशित 
होते । वह क्षेत्र सर्वथा अगम्य हे । स्पष्टतः यह वर्णन प्रशांत महासागरीय अंतिम 
पूर्वी दरीपों (ईरियंजय, न्युगिनी) तथा अमरीका के मध्यवर्ती गहन समुद्र का है- 


ततः परमगम्या स्यादिक्युर्वा त्रिदशावृता । 

रहिता सूर्यचंद्राभ्यामदृश्या तमसाऽऽवृता । 
जावा तथा ईरियंजय (सुदर्शमद्रीप) के बीच में स्थित (वर्तमान इंडोनेशिया 
के) विभिन द्रीषों के पर्वतो नदियों सरोवरों तथा वनराजियों का जैसा विश्वसनीय 
वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है, उसे पढ़कर मँ विस्मित हूं । अपने एक पृथक्‌ 
शोधपत्र मेँ मैने वाल्मीकि रामायण में वर्णित उन स्थानों का प्रामाणिक प्रत्यभिज्ञान 
(पहचान) प्रस्तुत किया हे । बाली द्रीप का अत्यंत शीतल महामेरु (गनं ग- अगुंग) 
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मयदानव के रक्त से निकली पेतान्‌ नदी तथा जावा-बाली के बीच विद्यमान मृगे 
की चटड़ानों के कारण ललच्छह जलराशि से भरा पूरा (गिलिमानुक) समुद्र सब 
कुछ महर्षिं वाल्मीकि को ज्ञात था-- 


यवद्रीपमतिक्रम्य शिशिरो नाम॒ पर्वतः । 

दिवं स्पृष्टति भृंगेण देवदानवसेवितः ॥ 

ततो रक्तजलं प्राप्य शोणाख्यं शीघ्रवाहिनम्‌ । 

गत्वा पारं समुद्रस्य सिद्धचारणसेवितम्‌ । 

ततो रक्तजलं भीमं लोहितं नाम सागरम्‌ ॥ 

आज भौ बाली के किसान पेतान्‌ के जल से सावाह (धान के खेत) की 

सिचाई नहीं करते, क्योकि उनकी दृष्टि मे वह बाटुर पर्वत पर भार इद्र द्वारा मारे 
गये आततायी दानव मय का रक्त मात्र है । भला उससे कौन शरीर का पोषण 
करेगा ! बाली का संपूर्ण इतिहास, भूगोल एवं मिथक सांगोपांग जानने के बाद जब 
मैने रामायण का यह संदर्भ पढ़ा तो आश्चर्य हुआ । 


परंतु आस्थावान्‌ भारतीय के लिए भी यह संदर्भ नया नहीं है । भारत का 
संपूर्ण साहित्य दैव एवं मर्त्य, मानवीय, त्यक्ष एवं परोक्ष सत्यो का संगम-बिदु ह । 
रामकथा-गायन से पूर्व ही वाल्मीकि ने यह समस्या प्रजापति के समक्ष रखी थी कि 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन की सारी घटनाओं को मै जानूंगा कैसे ? वे सब 
तो मेरे परोश्च में घटी हे । | 


ब्रह्मा ने आदिकवि को सांत्वना देते हए कहा था कि ढेर सारी बातें तो कल 
प्रातःकाल आपको देवर्षि नारद्‌ से ज्ञात हो जायेगी ओर शेष मेरी कृपा एवं 
वर-प्रभाव से स्वतः स्फूर्ति हो उेगी । यहां तक कि राम-सीता के मन की भी 
एक-एक बात आपको ज्ञात हो जायेगी । सारा अनदेखा आप स्वतः देख लेंगे । 
ओर सचमुच गंगा-तमसा के संगम पर बैठे-बेे क्रांतदर्शी कवि ने समूचे दक्षिणः पूर्व 
एशिया को अपनी प्रज्ञा के आलोक से हस्तामलकवत्‌ देख लिया । 
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रामस्य खहसोमित्रे राश्चसानां च सर्वशः । 

वैदेह्य्रैव यद्‌ वृतं प्रकाशं यदि वा रहः॥ 
तच्चाऽप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति । 
न ते वाग॑नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति ॥ 


--बालकांड (सर्ग २,३४-३५) 


गीत गाया पत्थरों ने 


कपियूथप विनत की सीतान्वेषण-यात्रा के बाद ही संपूर्णं रामकथा सुवर्ण 
द्रीप में आयी, प्रायः ईसा की ८ वीं शतीं में । श्रीविजय क्षेत्र (सुमात्रा), कराह द्रीप 
(केडाह प्रांत, मलयेशिया) तथा बर्निया में तो ईस्वी शती के प्रारंभिक चरणमें ही 
आयी । जावा का प्रारंभिक इतिहास आज भी अंधकार मेँ है, अतः सनाह के साम्राज्य 
मे ही रामकथा का अवतरण हम युक्तियुक्त सम्मते हे । 


रामकथा का लेखन जावा मेँ दो प्रकार से प्रारंभ हआ। एक तो छेनी 
(टकिका) की कलम से, चिव्राक्षरों द्वारा देवालय-भित्तियों के कागज पर ओर दूसरा 
सामान्य लेखनी से, कविलिपि में ताड्पतरों पर । परंतु कालक्रम की दृष्ट से रामकथा 
का प्रस्तर-चित्रांकन उसके ग्रंथप्रणयन से पूर्व हआ । 


रामकथा के प्रथम गायक ह, वनवासिनी वैदेही के पुत्र तथा महर्षि वाल्मीकि 
के शिष्य-कुमार लव एवं कुश । वीणा की तंत्रियों पर मधुर इंकार बिखेरते दोनों 
 बालगंधर्व जब नैमिषारण्य की वीथियो मे वाल्मीकि रामायण का गान करने लगे 
तो समाधि एवं मनोनिग्रह के धनी ऋषियों -मुनियों का भी मन अनियंत्रित हो उठा । 
देवी सीता की व्यथा की कथा सुन, अश्वमेध-यज्ञवार में एकत्र लाखों नेत्र वेदना 
ओर पीडा की अविरल अश्रुधार से भर उदे । 


वह रामकथा का प्रथम गायन था । तब से जाने कितने अनुवर्ती गायन हए 
पूरे विश्व मे, परंतु यवद्रीप के सहदय स्थपतियों एवं शित्पकारों ने अपनी अमृतगर्भा 
टंकिकाओं से रामकथा को मंदिर-भित्तियों पर उत्कीर्ण कर जड पाषाण को जैसी 
उदात्त चेतना ओर संवेदना दी, वह किसी कविकर्म अथवा गं धर्वकर्म से कम नहीं । 
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जैसे सीता ओर राम की दुस्सह वियोगव्यथा से दंडकारण्य की शिलाएं तक रोती ; 
है वज्र का भी हदय विदीर्ण हो उठता है (अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य 

हदयम्‌-भवभूति, उत्तररामचरित), ठीक उसी प्रकार यवद्रीपीय मंदिरों के पत्थर भी | 
रामकथा का गायन-सा करते प्रतीत होते हे । | 


कई सौ वर्षो तक श्रीविजय (सुमात्रा) के शैलेन्द्र तथा जावा के मतराम 
(मूलतः शोलेद्रो की ही शाखा) शासक जावा में साथ-साथ शासन करते रहे । उत्तरी 
जावा पर्‌ श्रीविजय का अधिकार थातो दक्षिणी जावा पर मतराम शासक का। 
श्रीविजय के शैलेंद्र बौद्धधर्म के पोषक थे, तो जावा के स्थानीय शैलेंद्र विशुद्ध 
शैव । दोनों राजवंश दो समानां तर धर्मचेतना का प्रचार-प्रसार करते रहे । 


जावा की प्रचलित परंपरा के अनुसार चंडी बोरोबुडुर सन्‌ ७८० ई मे 
स्थापित हआ, इसका प्रमुख शिल्पी था गुणधर्म । नौ मंजिलों, चौतरफा विशाल 
` तोरणं एवं ७२ स्तृपों से श्रीमंडित इस बौद्ध मंदिर की भित्तियों पर पहली बार | 
दशरथ जातक के आधार पर रामकथा का अंकन हुआ । महर्षिं वाल्मीकि की 
आकल्पजीवी कविता की यह प्रथम अभिव्यक्ति थी जावा में । 


शैलेंद्रो का रामकथानुराग भगवान्‌ तथागत के रामत्व के कारण था । परंतु 
 मतराम-शासक तो स्वभावतः विष्णु एवं शिव के उपासक थे । इन राजाओं द्रारा 
निर्मित मध्य जावा में ही योग्यकर्ता नगर से सात किलोमीटर पूर्व मे, राजमार्ग के 
उत्तरी पार्श्व में प्रांबनान के त्रिदेव मंदिर हैँ । इस तीर्थ-परिधि में कभी मुख्य 
मंदिस्प्रंगण में आठ तथा प्रांगण के बाहर १५६ लघु मंदिर विद्यमान थे । पर॑तु 
अब मात्र दो-तीन मंदिर ही अवशेष हे । 

विदेशी विद्वान्‌ इन्हं दक्षोत्तम (९१५ ई) द्वारा निर्मित मानते हे, पर जावा की 
परंपरा के अनुसार ये मंदिर रकाई पिकातन्‌ द्वारा नवीं शती ई० के पूर्वादधं मे बनवाये 
गये । पिकातन्‌ की पत्नी रानी प्रमोदवर्धिनी श्रीविजय-सम्रार्‌ समरतुंग की कन्या 
थी । उसने स्वयं प्लओसन का भव्य बौद्ध मंदिर बनवाया था । 
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सोभाग्यवश प्रांबनान का वह प्रमुखतम शिव-मंदिर अब भी अक्षतशेष है 
जिसके ४२ शिलाफलकों पर संपूर्णं रामायण अंकित हे । 


सीता की व्यथा सुन राम करूणा एवं रोष से भर उठते हे । रोष में उठी भुजा 
अश्रुबोञ्चिल करुणनेत्र दोनों भावों को बड़ी सहजता से व्यक्त कर देते है । हनुमान्‌ 
के मुंह से प्राणवल्लभ राघव की व्यथा सुनती, नतानना वैदेही का अंकन तो दर्शक 
को अश्रुविगलित ही कर देता है । यदि मैने स्वयं प्रांबनान-मंदिर न देखा होता तो 
शायद्‌ विश्वास न कर पाता । 


सेतुबध से आगे की कथा का शिल्प ब्रह्मा मंदिर की दीवारों पर अंकित 
हे । पंतरण अथवा पलह का शिवमंदिर सप्रार्‌ हयम वुरुक्‌ राजसनगर (१३५०-८९ 
ई) के समय में बना । इसकी नीव १३४७ ई में पडी थी । इसकी भित्तियों पर भी 
मपू योगीश्वर-प्रणीत रामायणककवीन तथा प्पत्रिगुण-प्रणीत कृष्णायनककवीन की 
कथाएँ अंकित हं । दुर्भाग्यवश यह मंदिर ध्वस्त हो चुका है । कुक दीवार तथा 
भग्नावशेष ही इसके प्राचीन गौरव के साक्षी हे । 


सुव्णद्रीप का वाल्मीकि 


जावी रामकथा का आदिगायक है महाकवि म्प योगीश्वर; जिसे जावा की 
विद्रत्परंपरा मतराम-सम्रार्‌ वतुकुर बलितुंग का राजकवि मानती हे । मध्य तथा 
पूर्वी जावा में बलितुग के अनेक शिलालेख ८९८-९१० ई. की मध्यवर्ती तिथियों 
से अंकित मिले हें । अतः योगीश्वर का समय नवीं शती का उत्तरादर्धं होना 
सुनिश्चित है । | 


मपू योगीश्वर ने वाल्मीकि, भट्टि, कालिदास, मनु तथा कामंदक का गहन 
अध्ययन किया था । अपने एक पृथक्‌ शोधलेख में मेने इस तथ्य की सोदाहरण 
समीक्षा करते हए पूर्वं समीक्षकों (डा. कर्न, हयकास, पर्वतजरक आदि) के 
भ्राति-संदेह का निवारण किया है, जो इस विवाद में उलङ्चे रहे कि योगीश्वर ने 
स्वयं वात्मीकि-रामायण पदी थी अथवा नहीं ? 
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योगीश्वर कौ रामकथा रामायणककवीन प्राचीन जावी अर्थात्‌ कवि भाषा 
की विशालतम एवं श्रेष्ठतम कृति है । उस जैसे काव्योत्कर्षं लालित्य एवं रसोद्रेक 
की कोई अन्य समकक्ष रचना जावा तथा बाली में आज तक नहीं लिखी जा सकी । 


रामायणककवीन में २६ सर्ग तथा २७७८ कविभाषा के श्लोक हैँ । ये 
श्लोक संस्कृतवृत्तों (उपजाति, शिखरिणी, शार्दलविक्रीडित आदि) मेँ प्रणीत है । 
काव्यप्रतिभा के धनी कवि ने वाल्मीकि की मृलकथा में अनेक रोचक परिवर्तन भी 
किये है, जो रसचर्वणा की दृष्टि से बड़े महत्व के हैँ । क्रुद्ध जराय द्रारा रावण को 
घायल कर उसका रक्तपान तक करना, हनुमान्‌ द्वारा राक्षसवेष धारण कर लंका मे 
सीता की खोज करना, चूडामणि के साथ सीता का पत्रलेख भी ले आना, त्रिजटा 
का विभीषण की युवती कन्या होना-ये हे म्पू योगीश्वर के कुछ अदभुत परिवर्तन । 


अद्‌भुत रामकथा हे सुवर्ण्रीप की । कथा-सूत्र भारत का, परंतु उसकी 
पृष्ठभूमि यवद्रीप की । पक्षियों पुष्पों वृक्षो, मछलियों तथा व्यंजन-पकवानों के सारे 
नाम जावा के । सब कुछ विचित्र लगता हे । सुवर्णं द्रीप की साहित्यिक गरिमा के 
शिखरभूत इस महान्‌ ग्रंथ को प्रथम बार मैन देवनागरी लिपि में परिवर्तित कर हिंदी 
मेँ अनूदित किया है । 


वाल्मीकि, तुलसी, योगीश्वर तीनों को पढ़ा मैने । हनुमान्‌ से सीता की 
व्यथा सुन वाल्मीकि के राम प्रलयरोष से भर-भर उठते हे । चटी भृकुरियों तथा 
प्रालेयनेत्रं वाले राम त्रैलोक्य का संहार करने को तुल जाते हे । अब न सूर्य रहेगा, 
न चंद्रमा, सारे नक्षत्रमंडल, सारी दिशाएं सारे पंचतत्व- कोई नहीं बचेंगे । मै कराल 
सायक की संवर्तकाग्नि से संपूर्ण ब्रह्मांड को जला कर क्षार कर दुगा । रुद्रावेशी 
राघव की वह मुद्रा देखकर कुमार लक्ष्मण भी भयभीत हो उठते हे । वानरवाहिनी 
कंपित हो उठती है । 
| तुलसी के राम बस रोते हं । जिसका क्षण भर का भी वियोग असह्य था, 
उसी कुसुम सुकुमार प्रियतमा विदेहनंदिनी के बिना, राम कितने महीनों से जीवित 
है! उन जैसे दुर्धर्ष धनुर्धर के रहते हए भी सीता की रक्षा नहीं हो सकी । वह 
प्राणवल्लभा सीता आज तक आततायी राक्षस की बंदिनी है ? निरंतर निराहार, 
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नैशजागरणरत, वल्लभ की दश्निच्छा-मात्र से जीवित सीता, विरही राम को संतप्त 
कर देती है । दहकती आग की ऊष्ा से पिघलते लोहे में कठोरता भला कहां संभव 
है । 

सनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । 

भरि आये जल राजिव नयना॥ 


परंतु योगीश्वर के राम की स्थिति कुछ ओर ही है । हनुमान्‌ ने वैदेही की 
चूडामणि ओर पत्र उन्हे एक साथ ही दिया । चूडामणि हदय से लगा कर राघव 
सीता की पाती बांच रहे है । प्रेम का सम्मोह अचानक घनीभूत हो उठता हे । जब 
हदय डब जाता है, प्रियतमा के शब्दों से सिरजे भावनालोक में तो आंखे स्वयं अक्षर 
वांचना छोड़ देती है । वे भी हदय के पीक्ठे लग जाती है ओर प्रारंभ कर देती ह 
सावन-भादों सरीखी सघन-वषां । 


अचानक राम की चेतना पुनः लौरती है । हदय पुनः उत्कंठित होता है । 
सीता का अवशिष्ट संदेश जानने के लिए । नेत्र पुनः केंद्रित हो उठते हे पत्र पर । 
परंतु अब रहे कहां प्रियतमा के संदेश-विहग ? वे तो अविरल अश्रुवर्षा मेँ जाने 
कब के धुल गये । राघव मन मसोस कर रह जाते हँ । कातर भाव से चहख उठते 
है भैया ! लक्ष्मण ! जल्दी आओ ! मेरा दुर्भाग्य तो देखो । अब गँ क्या करूं 2 
वैदेही के शब्दों को कहां दृद ? हाय, प्रिया की पाती को तो मने स्वयं ही नष 
कर दिया । 

संपूर्ण विश्व-वाटूमय में एेसा करुण संदर्भ मिलना कठिन है । मेँ इस प्रसंग 
पर यद्यपि महाकवि कालिदास के काव्यशिल्प की स्पष्ट छाया देखताहूफिर भी 
योगीश्वर ने कालिदास को, लोक-संवेदना मं पीछे छोड दिया है । कालिदास का 
यक्ष तो मात्र आंखों मे उमड़े वियोगाश्र॒ के कारण दृष्टिहीन हो जाता है ओर शिला 
पर धातुराग (गेरू) से निर्मित प्रिया की आकृति को देख भर नहीं पाता । 
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वायांग ओर रामकथा 


म्पू योगीश्वर की यही रामकथा लोकानुरंजन का प्रभावी माध्यम बन कर 
वायांग-कला में अवतरित हुई । वस्तुतः वायांग का अर्थं हे पुत्तलिका । प्राचीन 
जावा के हिद्‌ धार्मिक संस्कारों में मृत पितरों के साथ अदृश्य देवगण भी वायांग 
के रूप में प्रस्तुत किये जाने लगे । वातावरण-शुद्धि एवं प्रतात्माओं के विद्रावण 
हेतु भटार इद्र, भटार रुद्र तथा सेमार (स्मर) आदि के वायां गों द्रारा किसी मिथकीय 
कथानक का अभिनय भी प्रारंभ हुआ । यही आभिचारिक संस्कार जावा कौ वायांग 
कला का उद्‌भव बिंदु है । १५वीं १६बवीं सती ई में उत्तरी जावा के मुस्लिम 
वली-संतों तथा १८वीं शती ई. में सुराकर्ता-योग्यकर्ता दरबारों के कलाप्रेमी 
सुल्तान ने हिदुयुगीन उसी वायांग कला को बृहत्‌ रूप में पल्लवित एवं प्रतिष्ठित 
किया । 


जावा तथा बाली में नारयप्रस्तुति अथवा नारक के लिए कोई उपयुक्त 
शब्द ही नहीं है । अतः वायांग ही नाटक का पर्याय है परंतु जावा तथा बाली के 
वायांग का मात्र एक भेद (वायां ग-वां ग) एेसा है, जो भारतीय नारको के समान है । 
वायां ग-वांग में पुरुष एवं महिला पात्र मुखोटा लगा कर कथा का अभिनय करते 
है । वायांग के अन्य भेदो मेँ अभिनय मात्र पुतलियों के माध्यम से होता है । पुतलियां 
यदि चमे की हैं तो उसे वायांग कुलित, गोले काट की है तो वायांग-गोलेक, चिपरे 
काष्ठफलक की है तो वायांग-क्लितिक कहा जाता है । यदि कथा का प्रदर्शन मात्र 
चित्रं के प्रदर्शन (बारईस्कोप जैसी विधि) से हो रहा हो तो उसे वायांग-बेबेर कहते 
हैँ । 


वायां ग-कुलित के लिए सुवर्णं द्रीप संसार भर मेँ विख्यात है । महिषचर्म 
से निर्मित, सक्रिय हाथों वाली, वस््राभूषण से सुसज्जित एक विशेष आकृतिमें ढली 
जावा बाली की ये पुतलियां देखने ही से एक विचित्र आकर्षण पैदा करती है । 
डलं ग (सूत्रधार) सफेद परदे के पीछे संवाद-प्रस्तुति के साथ-साथ इन वायांगों का 
संचालन भी करता है । 
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वायांग कुलितके भी दो रूपँ । यदि कथानक रामायणः महाभारत अथवा 
पुराण का है तो उसे वायांगपूर्व ओर यदि कथानक किसी एतिहासिक प्रेमाख्यान 
(पंजी अथवा मलत कुंग) पर आधारित है तो उसे वायांग गेडोग्‌ कहते हं । इस 
प्रकार सुवर्णद्रीपीय वायांग कला बहुभआयामी है । | 


जावा में तो वायां ग अब मात्र लोकानुरंजन का साधन है, परंतु बाली मे अब 
भी वह धार्भिक संस्कारों का अनिवार्य अंग है । कोई भी ओडोलान (मंदिर 


 . महोत्सव) कोई भी गृहसंस्कार (मतलूबुलान, मवितेन आदि वायांग रदशन के 


बिना संपन्न नहीं होता । 


चकि रामायण-महाभारत के वायां ग-अभिनय इंडोनेशिया के राष्ट्रिय पव॑ 
है अतः शासकीय-स्तर पर भी इनकी मंच प्रस्तुति पूरे वर्ष भर होती रहती है । जावा 
म रामलीला का स्थान है योग्यकर्ता एवं सुराकर्ता (सोलो) तथा बाली द्वीप मे 
डेनपसार नगर । योग्यकर्ता की रामलीला प्रायः प्रांगण के खुले रंगमंच पर, हर 
महीने मेँ चार दिन होती हे । 


बाली द्वीप की राजधानी डेनपसार में क्षीरार्णव संस्कृति केद्र के अर्धचंद्र 
नामक खुले रंगमंच पर रामलीला प्रतिवर्ष अस्ति इस्टीट्युट के कलाकार द्वारा 
प्रस्तुत की जाती है । इसे देखने का सौभाग्य मुञ्च प्राप्त हुआ । 


जावा तथा बाली की यह रामलीला तकनीकी दृष्टि से वायांग-वांग कही 
जाती है । पुरुषों तथा महिलाओं दवारा संपादित यह नाट्‌यप्सतुति पूर्णतः भारतीय 
रंगमंच-परंपरा के अनुकूल है । यह रामलीला म्पू योगीश्वर के रामायण ककवीन 
के अनुसार होती हे । 

सुवर्णद्रीप की रामलीला चाहे वायांग-कुलित कोटि की हो, चाहे वायांग- 
वांग कोरि की; सभी में पात्र मूक-अभिनय करते ह । उनके संवाद डलंग (सूत्रधार) 
बोलता है । बाली का अर्धचंद्र नाट्यमंच पश्चिमाभिमुख है । मंच के दाहिने पाश्वं 
मँ सबसे आगे डलंग बैठा था । उसके आसपास, सखी-पात्रं से संबद्ध रामायण 
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ककवीन के अंशो का गायन करने वाली तीन-चार युवतियां तथा सबसे पीछे थे । 


पेलेगोंगन (आर्केस्टा वादक) । 


संपूर्णं रामलीला की सफलता का दायित्व उलंग पर होता है । उलंग 
विद्यावेदुषी-संपन्न, मवितेन आदि पवित्र संस्कायों से संस्कृत, तंत्र-मंत्र में पारंगत 
दैवी शक्ति संपन एक अदभुत कलाकार है, जो कि पालथी मरे, सारी रात, एक 
आसन मेँ बैठा रहता है । संपूर्णं रामकथा का संवाद उसे कंटस्थ होता है । ` 


अदभुत कला है सुवर्णद्रीपीय डलंग की । क्षण भर में ही बादल जैसा 
गरजना, क्षण भरमेंहीरो देना ओर फिर पात्रों के भावानुसार हंकार करना, 
ललकारना, सिसकना, प्राणों की भीख मांगना -सब उलंग के लिए सहज है । 
उठाना, गिराना, पलना, घुंसा मारना, घसीटना ओर प्राणांत कर देना- मल्लयुद्ध 
की इन सारी गतिविधियों को मात्र अपनी वाणी से डलंग जिस कुशलता एवं सामर्थ्य 
से अभिव्यक्त कर देता है, वह अभूतपूर्वं है । 


परंतु नाटक तो अंततः नाटक ही है, जिसका वास्तविक उदेश्य है मनोरंजन । 
अतः उलंग देर सारे मनमाने प्रयोग भी करता रहता है, जिनका मूल रामकथा से 
कोई संबंध नहीं । डेनपसार की रामलीला मेँ एेसे अनेक दृश्य मैने देखें । 


राक्षसियों से धिरी देवी सीता अशोक वन में बैठी है । उन्हे अनुकूल बनाने 
की कामना लिये रावण आता है, परंतु सीता के दो टक उत्तर एवं तिरस्कार से उसकी 
आशाएं धूल में मिल जाती हें । वह बलपूर्वक सीता को पकड़ने की चेष्टा करता है 
ओर सीता राक्षसियों के व्यूह मेँ चक्रवात सरीखी भागती, तब तक नहीं रुकती, जब 
तक कि वह वनमहिष-सा हांफता धराशायी नहीं हो जाता । रावणके गिरते ही लोग 
हंसने लगते है । 


एक ओर दृश्य-अशोक वन मेँ बजरंगबली अकेले जृ रहे है राक्षसो से । 
दस को मारते है, तो बीस ओर आ जाते हैँ । अंततः मैदान साफ हो जाता है । एक 
राक्षस अब भी नहीं मरा, मूर्च्छित पड़ा है । हनुमान्‌ उसे बड़ी उत्कंठा से देखते है 
करई कोणो से ओर फिर साइकिल के रायर में हवा भरने का अभिनय प्रारंभ कर्‌ 


॥ ब 
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देते है । उधर प्रत्येक पंप की हवा के साथ मूर्च्छित राक्षस अष्टावक्र जेसी मुद्रा में 
टेदा-मेदरा खडा होने लगता है । प्रायः बीस पंपों के बाद्‌ वह एकदम सीधा खडा 
हो जाता है । तभी हनुमान्‌ उसके नितंब पर एेसी धौल जमाते हें कि बेचारा गुलेल 
साच्िटक कर मंच से बाहर जा गिरता है । 


रामलीला के ये गंवई मनोरंजक नुस्खे हूबहू भारत जसे ही हैँ । हनुमान्‌ के 
कौतुक का क्या कहना । उनकी तंत्रशक्ति का ेसा जाद्‌ हे कि दो राक्षस एक-दूसरे 
को हनुमान्‌ समद कर गुंथ जाते है ओर बजरंगबली उनके ऊपर सवार हो कर हंसते 
रहते हे । | 


योग्यकर्ता की रामलीला के भी अनेक अंश मेने वीडियो कैसेट के माध्यम 
से देखे । जावा तथा बाली की रामलीलाओं में महत्वपूर्ण भेद यह है कि जावी 
रामलीला का डलंग संवाद तथा गेय अंश, दोनों कविभाषा (ओल्‌ड जावानीज) में 
ही बोलता है । बाली का डलंग सारे संवाद बोली भाषा ( बालीनीजं) मे बोलता 
है । तथा श्लोकमात्र कविभाषा में गाता हे । 


परंतु दृश्यों की प्रस्तुति में बडा साम्य है दोनों लीलाओं मे । समुद्र का दृश्य, 
दोनों लीलाओं में श्वेत परिधान धारण किये, दोनों हाथ लहराती प्रायः पचास-साट 
युवतियो द्वारा दिखाया गया । जैसे-जैसे सेतु बंधता जाता है, रमणियां बीच में 
अवकाश छोडती दायें बायें हटती जाती हँ । अदभुत दृश्य था । विश्वास ही नही 
होता था कि सागर की दूधिया जलराशि पर कोई सेतुमार्ग नही है । बाली के 
कलाकार, कलाकारों की पारंपारिक वेशभूषा तथा अभिनय सब कुछ अद्वितीय हे । 
उसकी अपनी पृथक्‌ पहचान है । 


सुवर्णं द्रीप को रामकथा एवं रामलीला का यह भव्य एवं उदात्त रूप पट्‌ 
कर एवं देख कर ही मेरी आस्था भगवान्‌ प्रजापति के आशीष में टृद़तर हो गयी, 
जो उन्होने आदिकवि वाल्मीकि को दिया था- 


यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ 











सप्तम अध्याय 


बालीद्रीप को रामकथा-रापायणककविन 


यद्यपि डा. उलेन बेक महोदय जावी काव्यपरम्परा का प्राचीनतम ककविन्‌ 

(काव्य) ८५६ ई मेँ प्रणीत एक कृति को मानते है । यह लघु-कलेवर कृति धर्मोपदेश 

का प्रकाशन करती है । परन्तु प्रायः समस्त पाश्चात्य एवं पौरस्त्य समीक्षक महाकवि 

योगीश्वर प्रणीत रामायणककविन्‌ को ही कविभाषा की प्रथम एवं प्रास्थानिक 
काव्यकृति स्वीकार करते हे । 


बृहत्तर भारत के समस्त उपनिवेशों मे प्रायः रामकथा ही वहां की साहित्यिक 
एवं सांस्कृतिक परम्पराओं की आधारपीठ रही है । सिंहलद्रीप की रामकेत्ति 
(रामकीरति), थाईदेश की रामकियेन्‌. लाओस की फोँललोक फो लाम (प्रिय लक्ष्मण 
प्रिय राम) तथा मलेशिया की हिकायत महाराजा राम की ही तरह जावा की रामकथा 
रामायणककविन्‌ भी सम्पूर्णं सुवर्णद्रीप. की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं 
आचरणसंहिता सम्बन्धी स्थापनाओं की आधारशिला रही हे । 


योगीश्वर प्रणीत रामायण ककविन जावी रामकथा का गौरव-बिन्द्‌, जिसे 
हम उसकी उद्रमभूमि भारत (वाल्मीकि रामायण, भट्टिकाव्य, रघुवंश) थाईलैण्ड 
(रामकियेन) तथा लाओस (फो-्लोक फो-लाम अर्थात्‌ प्रिय लक्ष्मण प्रिय राम) आदि 
की परम्परा का एक महनीय संघटक स्वीकार कर सकते हे । छव्वीस सर्गो तथा 
२७७८ संस्कृत छन्दाँ मेँ लिखा गया प्राचीन जावी भाषा (कवि) का यह महान्‌ ग्रन्थ 
कलेवर एवं काव्यसौन्दर्य -दोनों ही दृष्टियों से समूचे जावी साहित्य का सुमेरु 
माना जाता दै । इसकी मूलकथा सु निश्चित रूप से वाल्मीकि एवं भद का 
अनुसरण करती है । कहीं-कहीं यह अनुसरण छायानुवाद' के स्तर तक भी जा 
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पहंचा ।* परन्तु इस ककविन का सारा सौन्दर्य जावा-द्रीप की उन सामाजिक, 
सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक प्रवृत्तियों मे केन्द्रित है, जो जावी रामकथा के माध्यम से 
प्रकाशित हई ह । जावा का चराचर वातावरण, लोकपरम्परा (पञ्ज प्रेमाख्यान) 
खान-पान (भरत द्वारा अयोध्या मेँ वानरसेना की पहूनाई) तथा भौगोलिक परिस्थि- 
तियां बडी सहजता के साथ रामायण ककवीन में रूपायित हुई हें । 


पाण्डुलिपि एवं प्रकाशन | 

जावा तथा बाली के साहित्य मेँ सर्वाधिक पाण्डुलिपियां रामायण ककवीन 
की है । इसका मूल कारण है जावा-बाली में रामकथा की लोकप्रियता तथा इस 
ग्रथ का काव्यसौष्ठव ।२ प्राचीन जावी-वाड्मय के मर्मज्ञ आलोचक श्री सी. हुकास 
ने इये जावा की ककवीन-परम्परा का प्रास्थानिकं ग्रन्थ स्वीकार किया है । ( दि 
ओल्ड जावानीज रामायण, एेन इक्जम्पलरी ककवीन्‌ अम्स्टर्डम्‌ १९५८ ई) अपने 
इसी वैशिष्ट्य के कारण जावा में असंख्य बार इस ककवीन की प्रतियां तैयार की 
गयीं । इस पौनः पुन्येन लेखन की प्रक्रिया मेँ ही रामायण की जावी पाण्डुलिपियों 
मे वह शुद्धि भी नहीं रह गयी जो बाली द्रीप में सुरक्षित रामायण की पाण्डुलिपियों 
मे है । बाली पाण्डुलिपियों की भाषाशुद्धि के सन्दर्भ में श्री ेफिल्स का अभिमत 
पहले ही उद्धूत किया जा चुका है । 


१. भरद्धिकाव्य का शरद्‌ वर्णनः 
न तज्जलं यन्न सुचारुपङ्खजं न पङ्कजं तद्यदलीनषटर्पदम्‌ । 
न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्च य कलं न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः ॥ 
सक्वेह्‌ निकन्तलग तन्हन तन्पतुञ्जुड्‌ तुञ्जुडन्य तन्हन कुरं पदेमेसि कुम्बड । 
कुम्बड्न्य कप्व मुनि तन्हन तन्पशब्द शब्दन्य कर्णसुक तन्हन तन मनोज्ञ ॥ 
- रामायण ककवीन्‌ २.१९ 


२. [पि पणाग€ ए€्प५त्‌ ज प्ट प्छ ज व४द71€8€ पला गपा€ {१६ 
रिताावेश्रकेा) 25 (गाऽवदाटप & ९125516 - डा. ध्योडोर पिगोड (लिटरेचर 
आव जावा) 
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रामायण ककवीन को पाण्डुलिपियां मुख्यतः जावा, बाली तथा नीदरलै- 
ण्डस्‌ के लीडन युनिवर्सिटी -ग्रन्थागारों तथा विद्वज्जनो के व्यक्तिगत पुस्तक संग्रह 
मे विद्यमान हे । संस्कृत-ग्रनथों के संकलन का जो श्रेय इण्डिया आफिस लाइेरी 
(इग्लैड) को है, ठीक वही श्रेय जावा तथा बाली ग्रन्थों के संकलन के लिये लीडन 
विश्रविद्यालय लाइत्रेरी (नीदरलैण्डस्‌) को है । इन द्रीपों पर प्रायः डेढ़ सौ वर्षो तक 
शासन करने के कारण, उच विद्वानों को प्राचीन जावी एवं बाली साहित्य के 
परिशीलन का अवसर प्राप्त हुआ । रामायण ककवीन के नवीनतम अग्रेजी 
संस्करण के सम्पादक तथा अनूदक डा. सुवितो सन्तोसो ने ग्रन्थ की भूमिका में 
प्रो० एच० कर्न, जो लीडन वि० वि० में प्राच्यभाषाओं के यशस्वी प्रोफेसर थे, ओर 
जिन्हं प्राचीन जावी भाषा एवं साहित्य के अध्ययन का जनक स्वीकार किया गया 
है, की प्रशंसा की है । (पू. ५ रामायणककवीन, प्रथम खण्ड, इण्टरनेशनल अकादमी 
आव इण्डियन कल्चर, नई दिल्ली संस्करण) । 


बाली परम्परा के रामायण कककीन की पाण्डुलिपियों मेँ एक ओर 
वैशिष्ट्य है । वह यह कि इन पाण्डुलिपियों में मूल जावी पंक्तियों के बीच-बीच 
मे बालीभाषा अथवा मिश्रित जावी-बाली भाषा में टिपणी भी दी गयी है । वस्तुतः 
एतिहासिक खोतों से ज्ञात होता है कि ककवीन के एक एक छन्द इन व्याख्याओं 
के साथ ही गाये जाते थे । इस प्रकार मूल जावी के साथ जुड़ी बाली भाषा की 
पक्तियां श्लोक की भाषा-टीका जैसी हे । जावी पाण्डुलिपियों मे यह विशेषता 
नहीं है । 


ड. श्योडोर पिगाड ने लीडन वि, वि. लात्रेरी मेँ संग्रहीत निम्न पाण्डुलि- 
पियं की सूचना प्रस्तुत की है-- 


(क) रामायण ककवीन (बाली परम्परा सम्पूर्ण) कोड संख्या २२०९१, 
२२०२, ४४३६ एवं. ४४३८ (टीका सहित) 

(ख) रामायण ककवीन (बाली-परम्परा संग्रह एवं खण्डित अंश) कोड 
संख्या १८७८, २०५९, २२१७, २३०१, ३८७१,४४३७,५२६२, 
५२३८४ । 
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(ग) रामायण ककवीन (बाली-परम्परा संग्रह एवं खण्डित अंश, टीका 
सहित) कोड. ४४४०, ४४४३, ४४४४, ५०९४ । 


(घ) रामायण ककवीन (जावी परम्परा रामकवि के रूप में प्रख्यात ) कोड 
१७९०, एन. बी. एस्‌ १२१। 


बाली परम्परा की रामायण-पाण्डुलिपियां द्रीप के एकमात्र राजकीय विश्व- 
विद्यालय यूकिवर्सितास्‌ उदयन के लोन्तार (ताडपत्र) कक्ष में भी प्रभूत मात्रा मे 
संकलित है । एेसे ही संग्रह जकार्ता, योग्यकर्ता, सेमरांग, सुरावाया तथा अन्य केन्र 
मेभीहे।।१ 


रामायणककवीन का प्रथम प्रकाशन सन्‌ १९०० ई. में प्रो. एच. कर्न द्रारा 
किया गया, मूल जावी (कवि) लिपि मेँ । कालान्तर मे डा. कर्ण एवं जडनवाल > 
समवेत रूप से ग्रन्थ का डच भाषान्तर भी प्रस्तुत विया । डा. करनं का अनुवाद मात्र 
६ सर्गो तक सीमित रहा । शेष सर्गो का अनुवाद जुटनवाल ने किया, परन्तु उन 
अंशो को छोडकर जिन्हें वे क्षेपक (इन्टरपोलेशन्स) की संज्ञा देते हे । एच. सी. 
हकास ने कु विखरे अंशो का ही रूपान्तर किया । ङन्ल्य ेकेल, डा. पर्वतजरक 
तथा के. वुल्फ ने भी अपने रामकथापरक शोधनिबन्धों में रामायण ककवीन के 
कुछ अंश रूपान्तरित कयि हे । 


रामायण ककवीन का अंग्रेजी भाषा में आद्यन्त रूपान्तर जावी भाषा के 
सहृदय विद्रान्‌ तथा आंग्लभाषा के उत्कृष्ट अधीती डा. सुवितो सन्तोसो ने सम्पन 
किया. जिसे तीन खण्डो में ्तपरिटिक ग्रन्थमाला (इण्डोएशियन लिटरेचर) के 


१. सविस्तर द्रष्टव्य लिटेटर आवे जावा प्रथम खण्ड पृ. १७७ इन पाण्डुलिपियों का 
अपेक्षित विवरण डा. सुवितो सन्तोषो ने अपने संस्करण की भूमिका मे पृ.६।७८ पर 
प्रस्तुत किया हे । 

२. द्रष्टव्य बी.के. आई. वाल्युम्प ७३-९४ सन्‌ १९१८-३६ ई.तृक । १९१७ से २१ तक 
डा.कर्नने तथा १९२२ से ३६ ई. तक जूईनवाल ने वह उच्च भाषान्तर सम्पन्न किय 
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२५१वें पुष्पके रूप मेँ १९८० ई में प्रकाशित किया गया है ।। इससंस्करणमेमूल 
जावो छन्दो को रोमन लिपि में प्रस्तुत किया गया है । एक विद्वन्‌ द्वारा किसी अन्य 
भाषा मे सातत्येन किया जाने वाला यह प्रथम सांगोपांग अनुवाद है । ।२ 


ग्रन्थ, ग्रन्थकार एवं ग्रन्थरचनाः- 


रामायणकककीनके रचनाकार एवं रचनाकाल के सन्दर्भ में विभिन विद्वानों 
को विभिन व्यक्तिगत धारणाएं पिछले प्रायः सौ वर्षो में यथावसर्‌ उत्पन एवं 
विकसित होती रहीं है । रामकथा के पाठकों की विज्ञप्ति के लिये उन समस्त 
धारणाओं का संकलन एवं समालोचन किया जा रहा है । 


१. जावा तथा बाली कौ स्थानीय परम्परा के अनुसार रामायणककवीन की 
स्वना ग्पू योगीश्वर दवारा मध्य जावा करे मतराम शासक बलितुंग के शासनकाल 
(नवीं शती ई. का अन्तिम चरण एवं दसवीं का प्रथम चतुर्थाश) मे की गयी । ।३ 


२. फरंसीसी विद्वान्‌ जा सिडो ने बौद्ध-ग्रन्थ सुभूतितत्रके सम्पादक तथा 
सग ह्णाग कमल्लयातिकन्‌ के लेखक सम्भरसूर्यावरण एवं रामायण ककवीन के 
लेखक को सम्रार्‌ शिण्डोक के शासनकाल (९१९-९४७ ई) मेँ माना जो कि 
बलितुंग की परम्परा में पांचवां नरेश था । !४ 


३. जावी इतिहास ग्रन्थ काकदमें म्प योगीश्वर प्रणीत रामायणक़वीन की 
रचनातिथि शकान्द्‌ १०१६ ( = १०९४ ई ) दी गयी है । ॥५ 


१. इन्स्टीटयूट आव साउद्ईस्ट ठेशियन स्टडीज, सिगापुर एवं इण्टरनेशनल अकादमी 
आफ इण्डियन कल्चर नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान मेँ प्रकाशित । 

र. रामायण जकवीन के श्लोकों का नागरी लिप्यन्तरण तथा हिन्दी अनुवाद प्रथम नार मेनि 
स्वयं किया रहा हे | 

३. द्रष्टव्य डा. सुवितो सन्तोसो के रामा.कक. संस्करण कौ भूमिका पृ.१७। 


४. द्रष्टव्यः डा. वेजनाथ पुरी कृत सुटरपूर्व मे भारतीय संस्कृति ओर उसका इतिहास पू. 


३६५ । 


५. द्रष्टव्य डा.रमेशचनद्र मजूमदार कृत सुवर्णद्रीप, द्वितीय खण्ड पृ.६५ 


॥ 


। 
॥ 


। 
| 
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४. प्रसिद्ध जावी विद्वान्‌ ड. पर्वतजरक रामायण ककवीन को निश्चित रूप 
से मध्य जावा के मतराम शासन की उपलब्धि मानते हे । इस शासन की अवधि 
सन्नाह (८ वीं शती का पूर्वार्धं) से बवा (९२४-२७ ई) तक व्याप्त है । बवा के 
उत्तराधिकारी शिण्डोक ने पूर्वी जावा का मतराम -साम्राज्य संस्थापित किया ।` 


५. ड ब्राण्डेस एवं ड. स्टटरहीम भी डो. कर्न की धारणा के विरोध में 
रामायण कककवीन को प्रभूत प्राचीन (इर बिलांग्स ट्‌ ए मच अलियर पीरियड) कृति 
स्वीकार करते है ° 


६. ड. श्योडोर पिगाड ने आठवी, नवी तथा दसवीं शती के मध्यजावी 
राजकीय व्यवहारो की चरितार्थता देखते हए, रामायण ककवीन को मतराम 
शासको के ही युग की कृति स्वीकार की है 


७. रामायण ककवीन के प्रथम सम्पादक एवं प्रकाशक डच विद्रान डा. एच. 
कर्न ने इसे १३वीं शती के प्रारम्भिक चरण की कृति स्वीकार किया है ।* 


८. पूर्ती जावायुग (अर्थात्‌ १० वीं शती के प्रारम्भ से) के प्राचीन जावी 
ककवीनों में लंद्धे लगेड सरीखे शब्दों का तथा ग्रन्थारम्भ में मंगलाचरण का प्रचुर 
प्रयोग हआ है । परन्तु रामायण कककवीन में इन शब्दों तथा मंगल का सर्वथा अभाव 
देखते हए जोण्टमुल्डर ने भी (कलगवन पृ. २३१-३२) रामायण को पूर्वजावी 
साम्राज्य से पूर्व की कृति मानने का संकेत किया हे । 


१. द्र्टव्य- वही पृ.६५ 

२. द्रष्टव्य- वही, पृ.६५ 

३. द्रष्टव्यः- दि ओल्डेस्ट ककवीन हविच हैज कम डाउन ट अस इज दि रामायण हिच वाज 
प्राेवली रीटेन इन दि पीरियड ओव दि सुजरेन्टी आव सेण्टल जावा, दीज किंग्स 
रिजाइडिग इन दि ओल्ट डिस्टिक्ट आव मतराम । इन वाकेबुलरी दि रामायन रिजेम्बुल्स 
सम आव दि ओल्डेस्ट रायल चार्दस्‌ हविच वेयर इशूज इन दि एटथ नाइन्थ एण्ड टेन्थ 
सेञ्चरीज । ~ लिटरेटर आव जावा, प्रथम खण्ड पृ. १७६ 


४. द्रष्टव्य- डा. मजृमदार कृत सुवर्णद्रीप, द्वितीय खण्ड पृ.६५ 
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९. ओर अन्ततः संस्करण की भूमिका मेँ डा. सन्तोसो ने पारम्परिक मत 
(बलितुंग-युगीन कृति) प्रस्तुत करते अपना अभिमत इन शब्दों मे प्रकट किया है 
दि रामायण ककवीन इज ए प्रोडक्ट आव काण्टीन्युअस रिशेपिग एण्ड 
रिमाडेलिग (भूमिका पृ. १७) । 


इन मतो की समीक्षा करने से पूर्व मेँ अपने व्यक्तिगत अध्यवसाय एवं 
चिन्तन की ओर विद्रज्जनों का ध्यान आकृष्ट करना चाहंगा ओर वह है रामायण 
ककवीन की पूर्ववर्ती-परवर्ती सीमा। 


यद्यपि डा. कर्न का मत है कि रामायण का कर्ता संस्कृतज्ञ नहीं था । अपने 
ग्रन्थ का प्रतिपाद्य उसे किन्हीं ओर स्रोतों से प्राप्त हुआ । परन्तु डा. पर्वतजरक ने 
कर्न के मत का खण्डन करते हए कहा कि ककवीनकार वाल्मीकिरामायण से 
सुपरिचित था । (टी. बी. जी, १९३२ ई पृ. ११३) श्री एम. घोष ने ककवीनकार 
को भट्टिकाव्य से परिचित बताते हए उसकी कृति को भट्टिकाव्य का आंशिक 
अनुवाद तथा आंशिक आहरण (पाशियली ए टरंसलेशन एण्ड पाशियली एन 
अडाष्टेशन्‌) बताया है ।* परन्तु ककवीन के गहन अध्ययन से इन विद्वानों के मत 
एकांगी तथा अपूर्णं प्रतीत होते है । 


वस्तुतः ककवीनकार वाल्मीकि एवं भट्टि-दोनों से भली भांति परिचित था । 
ओर वह निश्चय ही संस्कृत भाषा का गहन अध्येता था । रामायण ककवीन का 
प्रारम्भ (दशरथ वर्णन) ही, किसी भी संस्कृत काव्यमर्मज्ञ को यह विश्वास कराने 
मे समर्थं है कि कवि भट्टिकाव्य को निदर्शन मानकर ग्रन्थ रचना कर रहा है । ग्रन्थ 
के द्वितीय सर्ग में, राम-लक्ष्मण की विश्वामित्र के साथ की गई यात्रा के सन्दर्भमें 
ककवीनकार प्रकृतिवर्णन के संदर्भ में पूर्णतया भट्टि पर आश्रित प्रतीत होता है । 
इसका एक विलक्षण प्रमाण मुञ्चे ककवीन के निम्नलिखित वसन्ततिलका छन्द में 
देखने को मिला । 


१. द्रष्टव्य जर्नल आव दि म्ेटर इण्डिया सोसाइरी, खण्ड-३,पृ.११३। 
२. नन तज्जलं यनन सुचारुपङ्कजं न पङ्कजं तद्यदलीनषरपदम्‌ । 
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सक्वेह्‌ निकन्‌ तलग तन्हन. तन्‌ पतुञ्घूडः 
तुञ्जदन्य तन्हन कुरडः पदपेसि कुम्बड्‌। 
कुम्बड्‌ न्य कप्व मुनि तन्हन तन्‌ पशब्द्‌ 
शब्दन्य कर्ण॑सुक तन्हनतन्‌ मनोज्ञ ॥२.१९। 


रामायणककवीन का यह शरद्‌ वर्णन परक छन्द भद्धिकाव्यके ही न तज्जलं 
यन सुचारुपंकजम्‌ आदि का अविकल भाषान्तर है । कवि ने न केवल भड़के 
श्लोक का अभिप्राय, बल्कि उसकी आलंकारिक सुन्दरता को भी अक्षत रखा है । 
अतःम्पू योगीश्वर का भट्टि-अनुवर्तित्व सन्देह से परे है । यदि ककवीनकार संस्कृत 
का प्रकाण्ड पण्डित न होता तो छन्द, अलंकार एवं अभिप्राय का इतना विश्वसनीय 
एवं नारकीय रूपांकन अपनी कविता मेँ कर ही न पाता । अतः इस श्लोक के आधार 
पर रामायणकककवीन के रचनाकाल की पूर्वसीमा, भट्टिकाव्य के अनन्तर ही स्वीकार 
की जानी चाहिये । भद ने अपनी कृति वलभी नरेश श्रीधरयेन के शासनकाल में 
लिखी । यदि भटटिकाव्य को भारत से जावा अने एवं सुप्रचलित होने मे पचास वर्ष 
काभी समय लगा हो तो निश्चय ही ककवीन की पूर्वसीमा ईसा की नवीं शती 
सिद्ध होती हे । 


परन्तु पू योगीश्वर को मात्र भट्टि से ही परिचित मानना उचित नहीं है । 
, वानरवाहिनी ` तथा राक्षसवाहिनी * के वीरो की नामगणना तथा दैनिक युद्ध का क्रम 
इस तथ्य का प्रबल प्रमाण है कि कवि ने वाल्मीकि रापायण को अच्छी तरह 
आत्मसात्‌ किया था । एक ओर स्पष्ट संकेत मिलता है, वह यह कि ककवीनकार 
को सम्भवतः काल्मीकरिरामायणका मूलरूप (बालकाण्ड से युद्धकाण्ड तक) ही प्राप्त 
हुआ था, क्योकि अपने ग्रन्थ की समाप्ति योगीश्वर राम के राज्याभिषेक से ही 


न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं न गुञ्ितं तन जहार यन्मनः॥ भद्ध. 

` १. गज, गवय, गवाक्ष कुमुद्‌, सुरभि, सुषेण, अर्क, अनंग, जम्भ, बृहद्रल, दरीमुख, प्रजंध, 
गन्धमादन, शतबलि, द्विविद, मेन्द, नील, नल, अंगद, सुग्रीव आदि । 

२. धूपराक्ष, विद्युज्जिह्व, शुक, सारण, कुम्भ, निकुम्भ, अतिकाय, अकम्पन, नरान्तक, महोदर 
प्रहस्त, मेषनाद, कुम्भकर्णं आदि । 
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करता है । क्षेपकभूत तथा रामकथा की मूल धारा से सर्वथा विच्छिन "उत्तरकाण्ड 
के अन्तर्विरोधी वृत्तो से म्पू योगीश्वर का परिचय नहीं हे । इतना ही नही, कवि 
कालिदासीय कविता का भी मर्मज्ञ प्रतीत होता है । 


रामायणककवीन की परवर्ती सीमा क्या है ? डो. सुवितो सन्तोसो ने 
नीतिशाखः, नागरकृतागमर, पाञ्जो प्रेमाख्यानः, कुटारमानव एवं कृतवास आदि 
ग्रन्थों के उद्धरणं की रामायण ककवीन के समानाभिप्रायी श्लोकों के.साथ अत्यन्त 
रोचक समीक्षा की है जो स्वयं में पर्याप्त है । मै केवल इतना कहना चाहता हूं इस 
संदर्भ में कि इन ग्रन्थो मेँ एकमात्र कृटार-मानव ही एेसा है जिसका ककवीन में 
“नाम्ना उल्लेख हआ है । अन्य ्रन्थों के प्रतिपाद्य साम्य की सम्भावना भर की जा 
सकती है । जैसा कि डो. संतोसो ने प्रयास किया हे । 


लंकाविजय के अनन्तर पति द्वारा तिरस्कृत सीता, अपने अपमान दैन्य से 
सन्तप्त विभीषण की पुत्री त्रिजटा को सान्त्वना देती हुई कहती है- विभीषण को 
यह समाचार बता देना उचित है, क्योकि वह कुटारमानव की .देशनाओं के मर्मज्ञ 
है ।' 
कृटारमानव एक विधिशाख्रीय ग्रन्थ है । भारत मेँ इस नाम का कोड ग्रन्थ 
नहीं है ! परन्तु इस ग्रथ की प्रकृति के सैकड़ों स्मृति ग्रन्थ एवं सूत्रग्रनथ (मानव 
धर्मसूत्र, आपस्तम्ब धर्मसूत्र आदि) विद्यमान हे । सम्भव है कुटारमानव की सर्जना 
उन्हीं भारतीय विधिशासखीय ग्रन्थों के आधार पर हुई हो । कुटारमानव के कर्तृत्व 
का श्रेय सग्रार्‌ राजसनगर (हयमवुरुक १३५०-८९) के प्रख्यात महामात्य गज- 
हमद" को दिया जाता है जिसकी मृत्यु १३६४ ई. में हुई । 
१. नीतिशाख्न ३२ तथा १.९० के प्रतिपाद्य का साम्य रामायण के २४७१,७२ एवं ३७७ 
संख्यके पद्य से हे । 
२. नागरः६९.२, तथा ७८.२ का प्रतिपाद्य-साम्य -रामायण के ३७७ एवं. ३७० संख्यक 
पद्य से । 
३. रामायण कक. के २५वें सर्ग के तीसरे श्लोक मे 'पाञ्जी-कथा' का उल्लेख । 


४. द्रष्टव्यः सुवर्णद्रीप - डं. आर सी. मजुमदार पृ-.३३८ । 'गजटमद' एसल्‌ सूर्यादिनाथ, 
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रामायण ककवीन में नाम्ना उल्लिखित होने के कारण कुटारमानव (१९४वीं 
शती का पूर्वार्ध) को हम उसकी परवर्ती सीमा स्वीकार कर सकते है । यदि 
डो. संतोसो द्वारा प्रदर्शित नागरकरतागम का भी प्रभाव ककवीन के कुछ अंशो पर 
मान लिया जाये तो भी परवर्ती सीमा यही होगी । क्योकि राजसनगर शासनकाल 
मे ही १३६५ ई में प्रपञ्च ने इस ग्रन्थ की रचना की थी । 


इस प्रकार डा. संतोसो के ही निर्णय बलितुग कै शासन काल से लेकर 
राजस-नगर के शासनकाल तक को मँ ओर सुनिश्चित प्रमाणित शब्दों मेँ कहना 
 चाहूगा कि रामायण ककवीन कौ पूर्वसीमा भटिकाव्य(का जावा मेँ आगमन काल 
तथा परवती सीमा कृटारमानव (१३६४ ई गजहमद की मृत्युतिथि) है । इस तरह 
नवीं से ९४वीं शती के मध्यवर्ती ५०० वर्षो मेँ इस महाम्‌ कृकवीन का अंकुरण 
पल्लवन तथा प्रतिफलन सम्पन हओ । 


उपर्युक्त विवरण में मात्र डा. करन को छोडकर शेष समस्त विद्वानों ने 
रामायण ककवीन के लेखक को या तो बलितुंग एवं शिण्डोक का समसामयिक 
माना है या फिर उन्हीं के आस-पास । मध्यजावी-शासन में रामायण की रचना का 
सीधा अर्थं है सम्राट्‌ सञ्जय से शिण्डोक तक के शासन के २०० वर्षं । शिण्डोक 
(९२९-४७ ई) ही पूर्वी जावा के मतराम साम्राज्य का भी संस्थापक है । 


इस प्रकार रामायण को रचना निश्चित रूप से बलितुंग अथवा उसके चतुर्थ 
उत्तराधिकारी प्रतापी शिण्डोक के शासनकाल में या फिर उन्हीं २०० वर्षोमें कभी 
हुई होगी । परन्तु उसका संस्करण-परिवर्धन मजपहित साप्राज्य (१२९४- 
१४७८६) के मध्यकाल अर्थात्‌ सम्राट राजसनगर के शासनकाल तक होता रहा । 
एाञ्जी-गरमाख्यान्‌ जिसका मूल नायक कडिरी नरेश कामेश्वर प्रथम (११०६-३५ 
ई) माना जाता है, १२वीं शती के पूर्वार्धं का साहित्य है । इस प्रकार रामायण में 
फरज्जी कशा(पुतरी मपाञ्जि) का उल्लेख भी उसे ११३५ ई के पूर्व की ही कृति सिद्ध 
करता है । पाञ्जी के सन्दर्भ में कुछ नये तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा । 


. . इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका १५ वां संस्करण १९७४ ई.पृ.८२६ । 
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पपू धर्मजने अपने स्मरदहन कककीनमें सप्राट्‌ कामेश्वर (स्मर) तथा उसकी 
राजधानी दह अथवा कडिरी (दहन) का स्मरण मुद्रालंकार के माध्यम से किया हे । 
कामेश्वर की पतनी श्रीकिरण जंगल राज्य की अद्वितीय सुन्दरी थी । कामेश्वर तथा 
श्री किरण को जावी परम्परा मेँ काम एवं रति का अवतार माना गया है । इन्हीं 
दोनों की प्रणयगाथा जावा के लोक मानस में पाज प्रेमाख्यान के रूप मेँ प्रतिष्ठित 
हई । थाई एवं कम्बुज तक पाञ्जीकथाओं की कीर्ति व्याप्त हो गयी ओर थाई सम्रार्‌ 
ने तो १९वीं शती में पाञ्जी कथानक पर एक स्वतंत्र नाटक भी लिखा । 


डा. संतोसो ने एञ्जीकथाके सन्दर्भ में श्री सी.सी; वर्ग तथा डा. पवर्तजरकः 
के मतों का हवाला दिया है, जो उन्हे क्रमशः १२७७-१४०० ई के बीच तथा १४वीं 
शती में रखते हे । वर्गं पाञ्जीकथा में उल्लिखित इनु कोरिपन अर्थात्‌ पाञ्जी का 
समीकरण मजपहित सप्राट हयम्‌ वुरुक (१२५०-८९ ई) के साथ करते हँ । इससे 
डो. संतोसो का निष्कर्ष यह है कि रामायण ककवीन का परिवर्तन-परिवर्धन १४वीं 
शती के अन्त तक होता रहा । 


परन्तु वर्ग या परवर्तजरक की धारणा के आधार पर पाञ्जीकथ का तिथि 
निर्णय ओर फिर उसके भी आधार पर रामायण ककवीन को १४वीं शती तक 
“घसीरना' एकपक्षीय प्रयास मात्र है । मेने अभी बाली के मचपत छन्दो मेँ लिखे 
गये एक पाञ्जी प्रेमाख्यान गेगुरितान पांकग ररास का अध्ययन किया, जिसमें 
कहरिपन (जंगल राज्य की राजधानी जिसे सिहसारि कहा गया कलान्तर म) के 
राजकुमार पाञ्जी रदेन मंत्री तथा दह (पंजलु राज्य की राजधानी दह, दहन अथवा 
कडीरी) की राजकुमारी रदेन गलुह की प्रेमकथा वर्णित है । कुमार रदेन मंत्री एक 
तृफान मेँ उड़कर दह के अन्तः पुर उद्यान में जा गिरता हे । स्वयं को राजकुमार न 
बताकर पाकंग ररास नामक एक अन्त्यज बताता है ओर इसी कारण राजकन्या से 
प्रम करने के दण्ड-स्वरूप राजाज्ञा-वश महामात्य द्वारा मारा भी जाता ह । परन्तु 


१. यद्यपि डा. कर्न, जुडनोंल, सी सी. बर्ग एवं डा.पर्वतजरक ने मूल रामायण ककवीन मं 
मिलावर (इण्डरपोलेशन) मानी है । परन्तु श्री हुकास इसके सर्वथा विपरीत हे । वह 
संमपूर्ण ग्रन्थ को एक ही सातत्य मे लिखी गयी मौलिक कृति मानते हे । 
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शिव की कृपा से पुन: उसे प्राणदान मिलता है ओर अन्ततः ज्ञात होता है कि रदेन 
गलुह उसकी अपनी ही बहन हे । दोनों ही प्रमियों का विवाह सम्पन हो जाता है । 


एतिहासिक प्रमाणो से ज्ञात होता है कि मजपहित नगर एवं साम्राज्य के 
संस्थापक कृतराजस जयवर्धन (१२९४-१३०९ ई) की दो पलियां थीं । राजमहिषी 
गायत्री से उसको दो पुत्रियां ओर मलय राजकन्या से जयनगर नामक पत्र प्राप्त 
हआ । पिता की मृत्यु के बाद यही जयनगर श्री सुन्दर पाण्ड्देवाधीश्वर 
विक्रमोततुंगदेव के नाम से मजपहित साम्राज्य का शासक बना । अपनी दोनों सौतेली 
बहनों को सम्राट्‌ ने 'कहुरिपन की राजकुमारी तथा दह की राजकुमारी सरीखी 
उपाधियां दीं । अर्धपुष्ट प्रमाणो से ज्ञात होता है कि सम्रार्‌ जयनगर अपनी इसी 
सोतेली बहन (दह की राजकुमारी) से विवाह करना चाहता था (ताकि कोई अन्य 
सामन्त उससे विवाह करके सिंहासन का दावेदार न बन सके) । 


परन्तु सम्राट्‌ के अधर्म प्रस्ताव का राजसभा में घोर विरोध हुआ । दह की 
राजकुमारी सम्राट्‌ को सगौ बहन थी । इस घटना के बाद ही राजवैद्य तञ्जने सम्राट्‌ 
के फोड़ की शल्यक्रिया करते समय, उसका वध कर डाला ओर स्वयं भी महामात्य 
गजमद के हाथों मारा गया ।* ये सारी घटनाएं जावी इतिहास द्वारा प्रमाणित है । 


अब इस इतिहास के परिपरक्ष्यमें गेगुरितान फाकंग ररास को देखें । निश्चित 

रूप से यह पाञ्जी प्रमाख्यान सम्रार्‌ जयनगर ओर उसकी सौतेली बहन के 
प्रम-सम्बन्ध पर आधारित है । दह के महामात्य द्वारा अन्त्यज पाकंग ररास का वध 
निश्चय ही सगी बहन से विवाहेच्छुक अतएव संस्कारहीन अन्त्यज सरीखे सम्राट्‌ 
जयनगर के तञ्च द्वारा किये गये वध का रूपक मात्र है । सप्रार्‌ जो स्वयं नहीं क्र 
सका अपने जौवन म, गेगुरितान लेखक ने उसे काव्य में पूर्णं करा दिया है, कुछ 
१. इस सन्दर्भ मेँ अनेक किंवदन्तियां प्रचलित हे । कहा जाता हे कि अपनी पत्नी के साथ 
अभद्र आचरण करने के कारण राजवेद्य ने अवसर पाकर सम्रार्‌ का वध कर डाला । 

बाली कौ परम्परा के अनुसार सम्राट्‌ ने तञ्च नहीं बल्कि महामात्य गजहमद की पल 


के साथ एेसा आचरण किया था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी सौतेली बहन 
्रिभुवनोततुंगदेवी विष्णुवर्धिनी (१३२८-५० ई) नाम से सिंहासन पर बैठी । 














[ति 1 
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दैवी चमत्कारो का कथा में प्रवेश दिखाकर । यह मेरा अपना अन्वेषण है । इतिहास 
ओर कल्पना के बीच मे पाकंग ररास की मृत्यु भेदकरेखा हे । 


अव प्रश्न यह है कि पाञ्जीनायक सम्राट्‌ कामेश्वर (११०६-३५ ई) को 

माने (जिसे स्मरदहनकार ने अमरत्व दिया है) या फिर बाली द्वीप के गेगुरितान 
पाकंग ररास के संकेतित नायक सप्राट्‌ जयनगर (१३०९-२८ ई) को या फिर 

वर्गाभिमत एवं डा. संतोसो द्वारा दृढ़तापूर्वक स्वीकृत सम्राट्‌ राजसनगर हयम्‌ 
वुरुक (१३५०-८९ई) को ? इसलिये मेरा अनुरोध यह है कि विभिन पाञ्जी ग्रन्थों 

के नायको को महत्व न देकर पाञ्जी शब्द से मूल पाञ्जीनायक कामेश्वर को ही ग्रहण 
करना चाहिये । अतः रामायण में पाञ्जी का उल्लेख उसे हयमवुरुक तक नही, 

कामेश्वर तक ही अर्वाचीन सिद्ध करता है । रही बात कुटारमानवके नाम्ना उल्लेख 
की तो उस सन्दर्भ मे इतना ही कहना पर्याप्त है कि महामात्यगजहमद द्रारा उसका 
लेखन एक सम्भावना मात्र है, उसका कोई ठोस साक्ष नहीं उपलब्ध होता । 

नीतिशाख एवं नागर कृतागम का भावसाम्य भ निश्चित रूप से इसी तथ्य कौ पुष्ट 

करता ह किये अंश रामायण ककवीन के प्रभाव में लिखे गये ह, न कि ककवीन 
के वे अंश इन ग्रन्थो के प्रवाह में । 


इस प्रकार रामायणककवीन की विश्वसनीय तिथि सम्राट्‌ बलितुंग का 
शासन काल तथा उसके विकास की तिथि ११९वी शती का पूर्वार्ध सिद्ध होती है । 


सन्दर्भ के प्रारम्भ में बताया जा चुका है कि रामायणककवीन के लेखन का 
्रय जावी-इतिहास ने म्प्‌ योगीश्वर को दिया है । डा. संतोसोने इस सन्दर्भे भी 
प्रभूत सामग्री एकत्र की है ओर अन्ततः यह निष्कर्ष निकालने का यल किया है । 
योगीश्वर कोई व्यवितगत नाम नहीं है, बल्कि वाल्मीकि का पर्याय हे । उनके 
अनुसार यह शब्द मुस्लिम सूफ़ी संत सुनान काली जग (आदिवली) को संकेतित 


करता है जो कि जावा की मुस्लिम परम्परा के अनुसार रामायण का रचनाकार्‌ है। 
| श्री हकास भी योगीश्वर को व्यवितवाचक संज्ञा नही मानते है। परन्तु 
डा पर्वतजरक इस धारणा के घोर विरोधी है ओर वह योगीश्वर को ही रामायण 

का तेखक मानते है जो किसी की उपाधि नहीं बल्कि स्वयं एक व्यक्तिविशेष था । 
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यद्यपि योगीश्वर विषयक दोनों ही पक्ष डा. संतोसो ने स्वयं प्रस्तुत कर 
दिये है । कुछ अवान्तर तर्क-वितर्कं की आवश्यकता नही । परन्तु यह रहस्य समञ्च 
मं नहीं आता कि वाल्मीकि को योगीश्वर मानना तथा अपने मत के समर्थन में 
मुस्लिम सूफ़ी संत आदिवली (योगीश्वर) को ले आना ओर फिर एक एसे 
आकाशकसुम व्यकितित्व वाले योगीश्वर को ककवीन का लेखक मानना कहां तक 
तर्व सम्भव है ? वाल्मीकि संस्कृत रामायण के लेखक हँ न कि रामायण ककवीन 
क ! रामायण-ककवीन का तो कोई न कोई स्थानीय लेखक होगा ही ! ओर यदि 
यह लेखक जावी बाबद तथा बाली परम्परा से समथित ग्पू योगीश्वर है, तो इसमे 
अविश्वास करने की गुंजाइश ही कहां है ? यदि जावा की मुस्लिम परंपरा (जो 
निश्चय ही पंद्रहवीं शती के बाद की है । उसके पूर्व तो जावा विशुद्ध हिन्दु राज्य 
धा) आदिवली सूनान कालिजग जैसे सूफी संत को रामायण रचना का श्रेय दे सकते 
है तो मुस्लिम पूर्व बाली एवं जावा की ठोस हिन्दू परम्पराओं की उपेक्षा का क्या 
ओचित्य है जो म्प्‌ योगीश्वर को रामायणककवीन का सर्जक मानती हे ? ओर फिर 
ककवीन की रचना से पांच सौ वर्ष बाद जावा में आने वाला कोई मुस्लिम संत 
उसका लेखक होगा ? 


कथा-विन्यास एवं कलेवर : रामायणककवीन कलेवर तथा साहित्य 
सौन्दर्य दोनों ही दृष्टयो से जावा की एक महनीय कृति है । इसमें कुल २६ सर्ग 
तथा २७७८ छन्द हे । आर्या, मालिनी, वसन्ततिलका, वंशस्थ, पृथ्वी खग्धरा तथा 
शार्दलविक्रीडित के साथ ही साथ कवि ने २६वें सर्ग मे दण्डक! जेसे विशिष्ट छन्द 
का भी प्रयोग किया है । जिससे उसका छन्दः शाखीय प्रागल्भ्य मुखर हो उठता 
है । ग्रन्थ का सर्गानुसारी प्रतिपाद्य क्रम इस प्रकार हे -- 


१. दशरथ प्रतापवर्णन, पत्रेषियज्ञ, रामजन्म, विश्वामित्र द्रारा राम-लक्ष्मण- 
याचना । 


२.राम-लक््मण द्रारा विश्वामित्र की यज्ञ-रक्षा, ताडकावध, मारीच-उत्सादन, 
मिथिला में धनुर्भग तथा परशुराम-पराभव । 





"म न्रमश्ः  ऋ 
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३. राज्याभिषेक, कैकयी द्वारा व्याघात, राम वनगमन, दशरथ मरण, भरत 


द्वारा रामानुनय, राम द्वारा भरत को सान्त्वना एवं राजधर्मोपदेश । ह ॥ 
४ टण्डकप्रवेश, विराधवध. सुतीक्ष्णाश्रम-निवास, शूर्पणखा का लक्ष्मण से 
प्रेम एवं वैरूप्य, खरदूषण-त्रिशिरा-वध, ५ 
५. शर्पणखा द्वारा रावण प्रबोध, मारीच की सहायता से रावण द्वारा सीता 
हरण । 
ह्न 


६. रावण द्वारा जटायु-वध, राम-लक्षमण का सीतान्वेषण, जटायु से सीता- 
हरण-वृत्त का ज्ञान, दीर्धबाहु (योजनबाहु) वध, शबरी से भट, रामसुग्रीव मैत्री, 


सप्ततालोच्छेदन, वालिवध, वर्षागमन । चि 
७ सीतावियोग मेँ राम का सन्ताप, वानरो का सीतान्वेषणाभियान, स्वयप्रभा 
का छल सम्पाति द्वारा दिशा-निर्देश । ह. क) 
८. हनूमान्‌ का आकाशमार्ग से लंकागमन, अशोकवन मे सीतादर्शन, रावण 
दारा सीता का उत्पीडन, हनुमान्‌-सीता-वार्तालाप, सीता से पत्र एवं चूडामणि की 
प्राप्ति अशोक वन-विध्वंस | | ॥ 
९. अक्षय सहित अनेक राक्षससैनिकों का वध, इन्द्रजित्‌ द्वारा हनूमान्‌ का | न] 
बन्धन रावण द्वारा मृत्युदण्ड, विभीषण द्वारा दूत के अवध्यत्व की मंत्रणा। 
१०. हनृमान्‌-रावण-संवाद, हनूमान्‌ के ओद्धत्य सेक्रुदध रावण का पृछ जला ¢ एः 
टेने का आदेश । [तो 
११. लंकादहन, सीता से विदा, राम को पत्र एवं चूडामणि समर्पण, राम कौ . प्रह 
प्रणयवेदना, वानर-सैन्य का प्रस्थान । 
१२. लंका में पौर-जीवन-चर्या, उन्मुक्त कापकेलियों का वर्णन, राक्षस कर 
प्रमुखो की मंत्रणा । 
१३. रावण द्वारा परामर्शं, प्रहस्त द्वारा युद्ध को मत्रणा, विभीषण द्वारा न्याय, ॥ ता. 


षड्गुण तथा जनानुराग द्वारा शान्तिस्थापना की मत्रणा। का 
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|. | 
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वै ५३ 
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“५ 


९४. सुमाली एवं कुम्भकर्ण द्वारा विभीषण का समर्थन, रावण द्वारा विभीषण 
1 का अपमान। 





४. १५५. विभीषण की राम के प्रति शरणागति, सागर के प्रति राम का रोष, वरुण 
द्वारा सेतुतनिर्माण की मंत्रणा । 


( १६. नाल (जल) दरार सेतु-निर्माण, वानरसेना का सागर-अतिक्रमण, सुवे- 
लपर्वत विहार । 


‡ १७. रावण द्वारा राम-लक्ष्मण के मायावी कटे शीश का प्रदर्शन, सीता का 
चितारोहण, त्रिजटा का अपने पिता विभीषण के पास गमन. सीता को सत्यनिवेदन । 


१८. रावण द्वारा शुक-सारण सम्परषण, शुक-सारण द्वारा रावण को सन्धि 

। । की मंत्रणा, अंगद-दौत्य । 
१९. युद्ध के लिये उभयपक्ष की तैयारी, युद्धारम्भ, युद्धवर्णन । 

२०. राक्षससेना का विनाश, इन्द्रजित्‌ का अलक्ष्य होकर रात्रि में कूटयुद्ध, 


राम लक्ष्मण का नागपाश-बन्धन, विभीषण द्वारा इन्द्रजित्‌ का उपद्रवण, राक्षसं पक्ष 
का विजय महोत्सव । 





२१. नागपाश में जकडे राम-लक््मण का सीता को प्रदर्शन, सीता का विलाप 
एवं मूर्च्छा, विभीषण द्वारा त्रिजराप्रबोध, देवों तथा ऋषियों द्वारा राम की स्तुति, राम 
को अपने देवत्व की अनुभूति, गरुड द्वारा नागपाश मुक्ति, धूप्राक्ष-प्रकम्पन एवं 

. प्रहस्त-वध । 


२२. कुम्भकरणजागरण, कुम्भकर्णं द्वारा रावण-तिरस्कार, सुग्रीव की कुम्भ- 
करण से मुक्ति, कुम्भकर्ण का वैरूप्य । 


२३. राम-लक्ष्मण द्रारा कुम्भकर्ण-वध, इन्द्रजित्‌ द्वारा जृम्भकाख्र से समस्त 
वानर-सेना का विनाश, हनृमान्‌ द्रारा हिमालय से ओषधि-आनयन तथा वानरसेना 
का पुनर्जीवन्‌, लक्ष्मण द्वारा इन्द्रजित्‌-वध । 














८८ भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


२४. रावण का युद्धार्थ-निष्क्रमण, लक्ष्षण-शक््ति एवं विभीषण द्वारा 
उपचार राम द्वारा रेद्द्ररथ की प्राप्ति, रावणवध, विभीषण-विलाप, राम द्वारा 
विभीषण प्रबोध तथा लंका-प्रशासनार्थ आदेश, राम द्रारा अष्टव्रतोपदेश, रावण का 
ओध्वदेहिक, हनूमान्‌ द्वारा सीता को विजय का समाचार, सीता को अग्निपरीक्षा, 
शिवादि देवों दरार सीता की पवित्रता का अनुमोदन, हनूमान्‌ का अयोध्या-प्रस्थान, 
विभीषण-सुग्रीव की अयोध्या-यात्रा । 


२५. राम दवस सीता के प्रति यात्रापथ-वर्णन, भरद्राज-आश्रम मे आगमन । 


२६. राम-भरत-पुनर्मिलन, अयोध्या-महोत्सव एवं भोज का वर्णन, रामा- 
यण-माहात्म्य तथा रचनाकार की विनम्र प्रणति । 


प्रमुख नवीनतार्पे एवं परिवर्तन : 


वाल्मीकि एवं भद्ध पर आश्रित होते हुए भी म्पू योगीश्वर ने प्रायः 
निरयेक्ष-भाव से कथा को विकसित किया है । कवि ने मूल वाल्मीकि-कथा को 
सपार दंग से लिखने का प्रयल किया है ओर इस प्रयल में निश्चय ही मूलकथा 
= अनपेक्षित विस्तार कम हो गया है, अनेक पात्र कम हो गये हँ, अनेक प्रकरी-वृत्त 
कम हो गये है अनेक नाम परिवर्वित हो गये है ओर ढेर सारे नये कथांशजुड्‌ भौ 
गये हे । इसके अतिरिक्त कवि ने भारतीय मूलकथा पर जावा द्रीप का रग चदा 
दिया है । यदि यज्ञ हो रहा है तो हविष्य-सामग्री, भारत की नहीं जावा की वर्णित 
करी गयी है । यदि प्रकृति-वर्णन का सन्दर्भ है तो सारी प्रकृति-पशु-पक्षियो, 
फलो-लताओं के नाम तक जावा द्रीप के है । यदि भोज का वर्णन है तो सारे पकवान 
जावा के है । इस सन्दर्भ मं संक्षिप्त चर्चा अगले अनुच्छेदं मेँ की जायेगी । 


इस प्रकार ग्पृ योगीश्वर ने अपनी कविता में एक अदभुत स्वाद भर दिया 
ट । जब हम महेन्द्र ओर विन्ध्य पर जावा की प्रकृति के दर्शन करते हैतोएक ॥ 
अद्भुत सहज आहाद की स्वतः सृष्टि होती है । वस्तुतः रामायण ककवान भारत 
एवं यवद्रीप की समन्वित संस्कृति का आकर-ग्रन्थ प्रतीत होता हे । कुछ प्रमुख 
नवीनताएं हमारा ध्यान आकृष्ट करती है- 





| 
। 
| 
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# 


१. 


९०. 


विश्वामित्र द्रारा राम-लक््मण की याचना के सन्दर्भमें कही भी 
वसिष्ट का नामोल्लेख नहीं है । 


ताडकावध-प्रसंग से मारीच को वायव्याख से दूर फेकने का वर्णन 
तो है; परन्तु कवि ने सुबाह का कोई उल्लेख नहीं किया । 
कवि परमेश्वर (शिव) के धनुष को पिनाक न कहकर दिव्य-गाण्टीव 


 (२-५७) कहता हे । 


राम-सीता के अतिरिक्त लक्ष्मण आदि के विवाह का सन्दर्भ भी 
कविते छोड दिया है । 


रामवनगमन सन्दर्भ में मंथरा का कोई उल्लेख नहीं । केकयी स्वयं 
दष्यग्रस्त होकर भरत का राज्याभिषेक, राम का वनवास मांगती हं । 


तमसातट पर राम नागरिको के साथही साथ सुमंत्री (सुमत्र) को भी 
रात में ही छोड कर चले जाते है । मूल कथा में सुमंत्र गंगा तट तक 
उन्हे पहुंचाते हे । 

भरत द्वारा तमसातरवर्ती भयानक जंगलो एवं बीहडो मं राम का 
अन्वेषण करना म्पू योगीश्वर की नई कल्पना हे । तमसा का भीषण 
वर्णन अपरिचयमूलक हे । 


चित्रकूर यात्रा में वाल्मीकि का कोई उल्लेख नही जबकि अत्रिः 
आश्रममेंरामके जाने का वर्णन है । 

शूर्पणखा सर्वप्रथम लक्ष्मण से ही विवाह का प्रस्ताव रखती हे । 
लक््मण उसे राम के पास तथा राम उन्हे लक्ष्मण के पास भेजते हे । 
लक्ष्मण केवल नाक कारते हे जबकि मूल कथा में 'नाक-कान' 
टोनों । 

मृूलकथा में शरविद्ध मारीच स्पष्टतः सीता ओर लक्ष्मण का नाम 
लेता है । ककवीन में यह क्रन्दनमात्र करता है । जिससे सीता को 
राम के संकटापन होने का भ्रम हो जाता है । 





क-म 
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१९. कबन्ध को म्पू योगीश्वर ने दीर्घबाह्‌ (दीर्घबाह) तथा देवीश्री का 
पत्र कहा हे । 

१२. शबरी के सन्दर्भ मेँ कवि की कल्पना अदभुत कल्पना है जिसका 
कोई सूत्र वाल्मीकि अथवा भडि में नहीं प्राप्त होता । 


१३. पम्पा को कवि कम्प अथवा कम्पा के रूप मेँ वर्णित करता है । 


१४. मरते हुए बाली की स्वापराधानुभूति एवं सुग्रीव के प्रति उसका 
असीम भ्रातृत्व स्नेह निश्चय ही प्प योगीश्वर की मोलिक उपलब्धि 
है । एेसी मार्मिक अभिव्यक्ति वाल्मीकि रामायण में भी नहीं हे । 

१५. सीतान्वेषण-सन्दर्भ मे वानर वीरो का ऋच्छबिल मे प्रवेश एवं स्वयं 
प्रभा से मिलने के वृत्त को म्पु योगीश्वर ने वाल्मीकि के सर्वथा 
विपरीत प्रस्तुत किया हे । 

१६. सागर-सन्तरण के प्रसंग में ककवीनकार ने नागमाता सुरसा द्रारा 
हनूमान्‌ की शक्ति परीक्षण का वृत्त उपेक्षित कर दिया हे । सिंहिका- 
प्रसंग मेँ कवि ने सिंहिका को डाकिनी (तुलसीदास 'निशिचरि एक 
सिन्धु महं रहरई' कहते है) नाम दिया हे । 

१७. कवि त्रिजटा को विभीषण की पुत्री एवं रूप-सौन्दर्य सम्पन एक 
सहृदय युवती के रूप में (८-१४०) चित्रित करता हे । सम्भवतः यह 
कवि का स्वाभिलक्षित परिवर्तन हे । अन्यथा मूल कथा की त्रिजटा 
तो वृद्धा राक्षसी है- 


१. राम के पृषछछने पर शबरी अपने तप का कारण बताती हे शंकर के शाप के कारण विष्णु 
को वराह रूप मे उत्पनन होना पड़ा । वराह रूपधारी विष्णु ने एक पर्वत-गुफा मे निवास 
किया ओर शबरी का भोजन खा लिया । फलतः वराह विष्णु की मृत्यु हो गई । उस 
वराह का मांस शबरी ने खाया जिससे कि उसकी त्वचा अतिशय कालेरंग की हो गयी । ॥ 
इस विवरण के बाद ही शबरी राम से स्वयं को छूकर पवित्र कर देने का अनुरोध करती 
है । राम शबरी को छते हँ जिससे तत्काल उसे दिव्य वर्णप्राप्त हो जाता हे । (ककवीन | 
६.१०६-११२) 
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सीतां ताभिरनार्याभिर्ष्टवा सन्तजितां तथा । 
राक्चसी त्रिजटा वृद्धा प्रबुद्धा वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ सुन्दरकाण्ड 


१८. ककवीन के हनूमान्‌ अकेली सीता के समक्ष नहीं प्रकर होते । वह 
तब सामने आति है जब सीता ओर त्रिजटा एक साथ होती हँ 
(८-१७८) 

१९. सीता द्वारा त्रिजटा से अपनी वियोग-व्यथा के निवेदन में (८-१४९) 
पर्व (महाभारत) एवं काण्ड (रामायण) धर्म ग्रन्थो का उल्लेख । ग्पू 
योगीश्वर की यह भ्रान्ति निश्चय ही भारतीय वाङ्मय के पौर्वापर्य 
के प्रति उनकी अनिभिज्ञता को संकेतित करती हँ । 

२०. लक्ष्मण युद्ध में मेघनाद को उसकी सात पल्य के साथ ही साथ 
मारते है । 

२१. लंका विजय के अनंतर भरत को सूचना देने के लिये हनुमान्‌ लंका 
से ही प्रस्थान करते ह (वायुमार्ग से) जबकि मूल कथा में वह भरद्वाज 
आश्रम से जाते हैं । 

२२. राम द्वारा विभीषण को दिया गया अष्टत्रत्तोपदेश कवि का स्वयं 
चिन्तन है मूल कथा में यह प्रसंग में नही है । इसी प्रकार वानर सेना 
के सम्मान में भरत द्वारा दिये गये भोजोत्सव का वर्णन भीम्पू 
योगीश्वर का विशुद्ध मौलिक योगदान है जो कि कवियुगीन 
यवद्वीपीय भोज परम्परा का सुक्ष्म चित्रांकन प्रस्तुत करता हे । 

२३. रामायण ककवीनका समापन वाल्मीकि की शैली में हुआ हे । भट 
का ग्रन्थ जहां व्याकरण शिक्षा को ग्रनथ-रचना का लक्ष्य बताता है, 
प्प्‌ योगीश्वर मोक्षप्राप्ति को ग्रन्थ की फलश्रुति घोषित करते हँ । 


¢ रामायण ककवीन का साहित्य-सोन्दर्य एवं कालिदास 


वाल्मीकि एवं भट्टि की राम कथाके आधारपीठ पर्‌ स्थापित होने के 
बावजूद भी रामायण कककीन की कथा-विन्यास-शेली अत्यन्त मोलिक एवं सहज 
प्रतीत होती है । ऊपर प्रस्तुत किये प्रमाणो से भी कवि की मोलिके सूञ्य-बृह्च एवं 














९२ भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालोद्रीप 


क्रान्तिकारी निर्णयों (जैसे त्रिजटा को एक नये रूप में प्रस्तुत करना, बाली का 
्रातृस्नेह आदि) का मृल्यांकन किया जा सकता है ।' 


ककवीन के अन्तरंग परिशीलन से मेँ इस निष्कर्ष पर पहुंचताहू कि म्प 
योगीश्वर न केवल वाल्मीकि एवं भट्टि से बल्कि कविकुलगुरु कालिदास कौ 
कृतियों से भी परिचित था । प्रवर्षण-गिरि पर सीता की स्मृति में खोए हुए राम की 
व्यथाएं सर्वथा मेघदूत के विरही यक्ष की अभिव्यक्तियों के अनुरूप हे । अपने 
मंतव्य को प्रमाणित करे हेतु ग्रन्थ का साक्ष्य दे रहा हूं । 


व्यथित राम कहते है हे प्रिये ! हरिण को देखकर तुम्हारी चञ्चल चितवन 
की, गजमराज को देखकर विलसित गति की, चन्द्रमा को देखकर तुम्हारी मुखचछवि 
की, नदी की चंचल तरगंमाला को देखकर तुम्हारे कटाक्ष की तथा नृत्यरत मयर के 
कलाप को देखकर तुम्हारे केश-कुन्तल की कल्पना मेँ करता हूं ।" 
रिद किडडः कतुतुरिडः वुलत्‌ मरूम्‌ 
रिङ्‌. लिमन्‌ कुतुतुरिड्डलङः वजेद्‌। 
रिः वुलन्‌ कतुतुरिङः मुकावुङ्ह 
हाह ! हयुन्त पडवेश रि डहुलुन्‌ ॥ 
व्वय निकड्‌ः ल्वहदलेम य च्छल 
्याक्‌ न्य तुल्य हलिसन्त यञ्चल । 


| , डा .थ्योडोर पिगोड की यह रिप्पणी इस संदर्भ मे महत््पूर्णं प्रतीत होती दे - दि पोएम 
फालोज दि वाल्मीकि देडीशन इन इट्स डेवलपमेण्ट आफ दि प्लोंट बट इट इज नार 
देन अडष्टेशन ओंफ वाल्मीकि रामायण । (लिटरेचर आफ जावा प्रथम पृ.१७६) 
२. तुलना करे-- 

श्यामास्वद्गकितहरिणीप्रक्षणे . दृष्टिपातं 

वक्तरच्छायां शशिनि शिखिनां बर्हभारेषु केशान्‌ 1 

उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिसु भूविलासान्‌ 

हन्तैकस्मिन्‌ क्वचिदपि न ते चण्डि । सादृश्यमस्ति ॥ ४६ (उत्तरमेध) 





नालीद्रीप की रामकथा-रामायणककविन ९२ 


रम्बुतिङः प्रक अडिगेल्य ताकिरिस 
व्यक्त लिडक गेलुडन्त या किल॥ 
- रामायण ककवीन्‌ सर्ग - ७, २४-२५ 


हे प्रिये !देवदारु वृक्षों का स्पर्शं करता हआ कोमल पवन मलय-पर्वत से 
प्रवाहित होता हे । मेरे नासारनधों को आप्यायित करता हुआ सौरभ चतुर्दिक्‌ बिखर 
जाता है ! निश्चय ही यह सौरभ तुम्हारे कपोलमण्डल का है, म यही गुनता हू ।' 


कोमलाङ्‌ मलय मारुतो पिरिर्‌ देवदारु इनरस्य रिङ्डलस । 
कम्य सुप्रकुमरेडिरुड सुमार्‌ तुल्यगन्ध नि पिपिन्त यक्‌ हिडेप्‌ ॥२७॥ 


हे प्रिये ! दिन के समय तो मेँ बहुत व्यथित नहीं होता, वन के अनेक दृश्य 
मनोविनोद के साधन होते है, परन्तु रात्रिवेला में तुम्हारे वियोग मेँ डूब जाता हू 
एकदम निर्लक््य दिशाहीन एवं असहाय । मै चाहता हू कि रात छोरी हो, अथवा 
सदैव दिन ही बना रहे ! तुम्हारे वियोग मेँ कितना दीन एवं असहाय हो गया हू !२ 


काल निङ्‌ रहिन तन्‌ मकुड्‌ः दहत 
क्वेह तिनोङ्क रिडलस्य लालन । 
काल निङ्‌ वेडि अतह मकुडः तेमेन्‌ 
ततिंनोकुं त परन्निकड मनह्‌ ॥ २८ 


्ार्यकुनं वेडिः येक मेडल 
नित्यकाल रहिना कुलेडः लना। 


१. तुलना करः - भित्वा सद्यः किसलयपुटान्‌ देवदारुदरुमाणां 
ये तत्क्षीरसुतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः। 
आलिङ्ग्यन्ते गुणवति ! मथा ते तुषाराद्रिवाताः 
पूरव स्पृष्टं किल यदि भवेदङ्गमेभिस्तवेति ॥ ५० (उत्तमेघ) 
२. इन दो छन्दाँ का समानान्तर भाव मेघदृत के दो छन्दो मे द्रष्टव्य है- 
सव्यापारामहनि न तथा पीडयेन्मद्वियोगः आदि तथा संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीर्घयामा 
त्रियामा आदि ॥५१ 
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हाह । लुकन्वित गेलान नि इहुलुन्‌ 
कनोनडेन्‌ अतह कितेडः कुलम्‌ ॥२९ 


रामायण ककवीन, सर्ग -७ 


इस प्रकार मेघद्‌त एवं ककवीन मे अदभुत भावसाम्य हे, जो यह सिद्ध 
करता है कि इन छन्दो की रचना के समय कालिदास के यक्ष की वियोगानुभूति मपू 
योगीञ्वर के अवचेतनमन में अवश्य थी । भद के न तज्जलं यन्न सुचारपंकजम्‌ 
अविकल उपादान पहले प्रद्ित किया जा चुका हे । 


परन्तु कवि सर्वत्र संस्कृत-कवियों का अनुगामी ही नहीं है । वह विविध 
सन्दर्भो में अपने स्वतंत्र चिन्तन एवं क्रान्त-प्रतिभा-प्रकल्पन का भी आकर्षक प्रयोग 
करता है । उसका अमूर्तं ओपम्य कही-कहीं ओचित्य एवं सौन्दर्य की पराकाष्ठा 
का स्पर्शं करता है । दशरथ एवं तीनों राजमहिषियों की उपमा कवि अनूचान विद्रान्‌ 
एवं वेदत्रयी से प्रस्तुत करता है - 


कदि हरष॑सङः महर्षिं सक्तेन ऋक्‌ साम लेन यजुर्वेद्‌। 
मङ्ख न सड: दशरथ वेह हर्ष सिर त दे महादेवी ॥ १.९१ 


सीता के रूप-सौन्दर्य से व्यामोहित रावण प्रशंसा के स्वर में कहता हे - 
ह दिव्यरूपे ! कौन हो तुम ? तुम्हारा सौन्दर्य अप्रतिम है । चन्द्रमा भी तुमसे सौन्दर्य 
मे हीन है क्योकि वह दिन में म्लान हो जाता है । कमल भी, रत्रि में सम्पुटित हो 
उटने के कारण, तुम्हारी तुलना मेँ सर्वथा असुन्दर हं ।' 


अप कित दिव्यरूप मनुसुप मड्लप्‌ त सेकर 
अतिशय ता पडन्त रिकनडः हापुर्ण तेमेन्‌ ॥ ५.६९ 


कुसुम सरोज रिङ्‌ तलग कप्व सेडेड्‌. मुमेकर 

रहयु सुगन्ध वर्ण य सवड्‌ मपुतिह सवने ह । 

तुवि तमतन्‌ पडेकन हयुन्य मसोजुंग य 

अपन्‌ उमलुय्‌ कुचुप्य रिकनड्‌ वे नि तण्डहयु ।॥ ५.७० 


ॐ - ७ - क यै 
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सीताहरण से संक्षुब्ध राम सारी त्रिलोकी को नष्ट कर देने का संकल्प करते 
है । वह यक्ष, गन्धर्व, राक्षस यहां तक कि काल को भी नष्ट कर देना चाहते हैँ । मय्‌ 
योगीश्वर के शब्दों मे 


दिनकर तुवि तोहयदः सूर्य देडिक्व प्रभाव 
गिरिवरशतशीणं सागरासात्‌ देक 
सहन-हन्‌ निकड्रात्‌ हेन्त्य तातन्‌ पेष 
उरगपति उलागौडङ्कारि पाताल शीर्णा ॥ 


इनि-इनि इकनद्‌ विल्‌ हेत्य तातन्‌ पशेष 
धनपति नुवि दुःका यक्ष य स्युह मात्य । 
अकुत मलिह कालोमात्यनडः कालमृत्यु 
 सकलभुवनचूणां भूमि देन्‌ पुसुस्य ॥' 
-- रामायण कक. सर्ग .६-५७, ५८ 


मानवीय संवेदनाओं के चित्रण में कवि ने अपनी वैयक्तिक सहृदयता का 
परिचय दिया हे । श्रीराम की भर्त्सना से अपने पापों की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हए, 
वानरराज बाली का मृत्यु की अन्तिम घडी में उमड़ा हुआ भ्रातृ स्नेह इसका सर्वोत्तम 
 प्रमाणहे। 


सुग्रीव । मेरे भाई ! मेरे पास आओ ! मुञ्चे विदा दो । ईश्वर करे अगले 
जन्म मे हम दोनों पुनः सहोदर के रूप में पैदा हों । हमारा यही निवासस्थान हो, यहां 
यही ऋष्यमूक पर्वत हो, पके फलों वाले वृक्ष हों ओर मधु का अक्षय कोश हो ।इन 


१. तुलना करं - 
त्रैलोक्यं तु करिष्यामि संयुक्तं कालकर्मणा । 
न ते कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति ममेश्वराः ॥ 
नैव यक्षा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः। 
किन्नरा च मनुष्या वा सुखं प्राप्स्यन्ति नक्षणम्‌ ॥ 
नाशयामि जगत्सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
यावदर्शनमस्या वे तापयामि च सायकैः ॥ - वाल्मीकिरामायण , अरण्य. सर्ग, ६ 
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वचनं के साथ बाली ने अश्रप्रित नेत्रो से अपना सुवर्ण-मुकुर सुग्रीव के हाथो मे 
ररा ओर कहा - अचिन्त्य परमेश्वर ने पृथ्वी पर हम दोनों को प्रसन्नता से नही 
जीने दिया । इसलिये मेँ (पार्थिव खुशियां तुम्हे सोप कर) स्वर्गसुख के लिये 
ऊपर जा रहा हू | | 


समङ्कनारिङ्तसौ परा 


सुग्रीव ! मंवीत ककन्त मत्य । 
कुनडः त रिङ्‌ जन्म देलाह्‌ सोवाह 
धर्मा भटारे कित सानकाततह्‌ १९२ 


म्वडः तुङ्लातह कहनन्त कालीह 
अनुः मुनुडः कोनिडकनिड्‌ कयुन्य । 
फलन्य मद्यन्य मधुन्य वृद्धि राद्‌ 
हन्त्य यद्‌ भुक्त्य यरिङः देहाल ॥१९३ 


लावड्‌ः इकङ्‌ देव अचिन्त्यशक्तति 
तन्वेह कितान्तेन्‌ परिडान्‌ पमुक्त्य । 

स्या कक्‌ रुहन्‌ मंगुकेह. विभूति 

पडुदे निकः देव अत्य तूति ॥ १८०५ 


रामायण ककवीन, सर्ग ६ 


यह सन्दर्भ सायाम है जिस पर एक स्वतनत्र निबन्ध लिखा जा सकता हे । 
अन्त मे एक तथ्य की ओर विद्रज्जनों का ध्यान ओर आकृष्ट करना चाहूंगा ओर 
वह है - मू योगीश्वर का संस्कृत छन्दोविचिति का तलस्पर्शी ज्ञान एवं अभ्यास ! ` 
। उदाहरण श्लोकों में ही कवि का उपजाति मालिनी, आर्या एवं रथोद्धता 
विषयक नैपुण्य स्पष्ट हं । परन्तु लका-दाह-प्रसगः मे कविने प्रसंग के ही अनुकूल 
दण्डक का प्रयोग करके अपने छन्दोनैपुण्य को शिखर पर पहुंचा दिया ह । कु 
पंवितयां उद्धृत कर रहा हू । उस भीषण अग्निज्वाला म तडाग क विहगो कां 
स्थिति का वर्णन है-- 
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तलग तलग रिङ्‌ कडत्वन्‌ विन्त्वन्य 

देनिङ्‌ मणिक्‌ चन्द्रकान्ते दडन्तन्‌ । 

मिने शुष्क यासात्‌ य केसिप्‌ मिकर 

निङ्‌ अशोकादसुत्यन्‌ कसुन्‌ पनस्‌। 

रुक्ष नक्वेहन्य याकिङ्‌ मकिङ्िडिः मनुक्‌ 
न्यानडिस्‌ मोनि कोलाहलान्‌ । 

बला चक्रवाका गिलानङ्‌ पिलुड्‌ 

हंस भाषा सशोकाम्वरासु इकङः सारसा.. आदि । 


- रामायण ककवीन, सर्ग ९१.२ 


 अलंकृतशैली के सर्वश्रेष्ठ कवि प्रहापण्डित माघ ने भी सुवदना, नर्दटकः 
वंशपत्रपतितं तथा अन्यान्य अल्पप्रयुक्त वार्णिक वृत्तो मे, मात्र अपनी छन्दोविचिति- 
चातुरी को प्रदर्शित करने के उदेश्य से मात्र दो-चार श्लोक लिखे है । परन्तु एेसे 
ही दुर्घट एवं दुष््रयोज्य वृत्तो में महाकवि योगीश्वर ने सर्ग के सर्ग लिख डाले हे । 
(उदाहरणार्थ -पन्द्रहवें सर्ग में अश्वललित छन्द, उन्नीसवें में स्रग्धरा तथा तेईसवे 
मे चञ्जललीला का भरपूर उपयोग) इस छन्द : प्रयोग से महाकवि योगीश्वर की 
कवित्वप्रतिभा का अनुमान लगाया जा सकता है । 


यवद्रीप की रामायण में चित्रित रूप-सौन्दर्य विविध है । एक ओर कवि 
जड़ जगत्‌ की सहजात एवं ऋतुपरिवर्तनजन्य सुषमा को अभिव्यक्त करता है तो 
दूसरी ओर चेतन जगत्‌ की रमणीयताओं को । ये रमणीयताएं भी मुख्यतः द्विविध 
है, आन्तर एवं बाह्य । यद्यपि रामकथा की भड्ि-कालिदास अनुगतता के कारण 
योगीश्वर का रूप-सोन्दर्य- वर्णन बहुत कुछ षरप्रत्ययाश्रित एवं अधमर्ण प्रतीत 
होता है । परन्तु एतावन्मात्र ही वास्तविक सत्य नहीं है । इन वर्णनों मे यवद्रीपीय 
मारी की भी गन्ध पर्याप्त मात्रा मे मिली-जुली है जिसका ओर अधिक परिष्कृत 
रूप परवर्ती पाञ्जी (प्रमाख्यान) साहित्य मेँ देखने को मिलता है । 
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योभीश्वरप्रणीत रामायण ककवीन में उपलन्ध सौन्दर्य वर्णन वस्तुतः 
भारतीय सौन्दर्य-चेतना एवं अवधारणा का अनुगामी है । फिर भी उसमे प्रतिपद्‌ 
नवीनताएं दृष्टिगोचर होती है जिनका सम्बन्ध यवद्रीपीय सामाजिक सञ्चेतनाओं 
करी नैसर्गिक विशेषताओं से है । नवम शतान्दी ई के यवद्रीप मेँ जो सामाजिक 
परिस्थितियां थ, जैसा कौटम्बिक परिवेष था ओर जैसा सहज चिन्तन था, वह सभी 
रामायण के सौन्दर्य-वर्णनों मे रूपायित हुआ है । यह सौन्दर्यवर्णन दो प्रकार का 
है बाह्य एवं आंतरिक । बाह्य सौन्दर्य-वर्णन मे प्रकृति की परिवर्तनशील सुषमा 
के मादक चित्र तथा खी पुरुष के अंगसौष्ठव जन्य वैशिष्ट्य है तो आन्तरिक सौन्दर्य 
म वाग्यव्यहार के अनुभृतिप्रवण मर्मस्पशीं संवेदन है । जिन्हे महाकवि भवभूति 
अत्यन्त वैयवितक तथा अनिवर्चनीय मानते है - हदयं त्वेव जानाति प्रीतियोगं 
परस्परम्‌ । 


राम एवं लक्ष्मण की मिथिला-यात्रा का संदर्भ प्रकृति-सोन्दरय के अनूठे चित्र 
प्रस्तुत करता है । सरोवर में कुमद पुष्य अपनी लालिमा के कारण आग की लपरो 
जैसे प्रतीत हो रहे ये ओर उन पर बैठे भ्रमर-गण धूम-बिम्ब के सम्रान । 


उत्फुल्ल तङ्‌ कुमुद कण्व मिकरपदाबः 

्याक्‌ र्याक्‌ निकडः तलग येक दुमिहा चाल । 

व्यक्तन्‌ कतोन्‌ किट दिलह. निडयुय्य मोलह 

कुम्बङ्‌ भ्रमन्त इ रुहुन्यं अकिन कुकुस्य ॥ २.४ 

चेतन-जगत्‌ के व्यवहारो को जङ्‌-प्रकृति पर आरोपित करने से प्राकृतिक 

सौन्दर्य मे विलक्षणता-सी आ गयी है । वस्तुत: एसे सन्दर्भ मे कवि ने समासोक्ति 
अलङ्कार एवं बिम्बविधान का सहारा लिया हे । वायु से प्रकम्पित नीलकमलिनियां 
इतनी चचंल हो उटीं थी कि भरे उन पर बैठ नही पा रहे थ । एेसा लगता था मानों 
कुमुदिनिय द्वारा पूर्वोपभुक्त अपने लम्पर नायको का वे तिरस्कार कर रहीं 
थीं सपत्नीजनित ईर्ष्या के कारण । । 


तुञ्जङ्‌ प्रकम्पित तिनृब्रिडडीन्य मोलह 
तुल्यानुलक्कदि महारि लकिन्य मेलिक्‌ । 











बालीद्रीप की रामकथा-रामायणककविन ९९ 


कुम्बड्‌ मरिडः कुमुद डानि दुपिह्य मेवा 
दर्यां स्वभाव निकनङः विनि धार कासीह्‌ ॥२.८ 
राम के साथ मैथिली को देख कर्‌ शूर्पणखा अपने संकल्प (राम को पतिरूप 

मे वरण करना) पर लज्जित हो उठी ओर लक्ष्मण के पास जा पहुंची । उसके मांसल 
सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसका मुख चन्द्रमा के समान था । 
उसकी कटि मात्र दो बीते व्यास की तथा लचीली थी । आंखें मधुर एवं शान्त थीं । 
जघन सुघटित था तथा दीप्त नखों स युक्त ठंमलियां साही के काटो जैसी थीं । 
उसके नितम्ब विशाल तथा पयोधर उनत थे दन्तपंकितियां धवल तथा संसक्त थीं । 
नासिका सुन्दर थी । 


.रललजरित उसके कर्णाभूषण मनोज्ञ एवं आकर्षक थे । पुष्पालंकरणों से 
ओत-प्रोत थी उसकी दृष्टि एवं मुस्कान मधुर थी । अपनी अदम्य कामवासना के 
कारण वह लज्जाभाव को मानों तिलाञ्जलि दे चुकी थी । 


उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि शुपर्णखा का रूप-सौन्दर्य अमर्यादित तथा 

उदीपक था । वस्तुतः यह सौन्दर्य सहज एवं नैसर्गिक कम था, आरोपित अधिक । 
क्योकि शूर्पणखा का उदेश्य था कुमार लक्ष्मण को अपने प्रमपाश में नाँधना । 

जघनन्य मगौडः सुसुन्य ब॒न्तिर, 

मपुतिह्‌ हन्त्वलरिस इसुडन्य शोभा । 

सिसिरन्य मणिक्‌ मनोज्ञ सश्री 

मसिकर, राम्य मरुप्रकन्‌ मसुप्पिड्‌ः॥ 

ममनिस्त वुलल्य लेन्‌ गुयुन्य 

इकन ल्वर्न्य पकिन्‌ सराग महान्‌ । 


रि सवेलि हियुन्यता इरइन्य रि 
सिरद लक्ष्मण यन्मसौत मोजर्‌ ॥ 


- रामायण कक. ४.३२, ३३ 
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१९०० 


परन्तु उसके ठीक विपरीत है विदेहनन्दिनी की सहजात सुन्दरता । जिसके 
विषय मे योगीश्वर कहते है वे आंखें निर्थक है जिन्होनि वह लावण्य नहीं देखा, 
वे नासारन्ध निष्फल हे जिन्हे सीता के अंगों की गन्धानुभूति नही, वे श्रवणयुगल 
निर्गुण है जिन्होनि उनकी मिठासपगी वाणी नहीं सुनी । 

त्रिभुवन का साम्राज्य यदि सीता की प्रापि के लिये शुल्क रूप मे चुकाना 
प्डेतोकमहीहे। 

विष्णुपत्नी लक्ष्मी ओर शची इन्द्राणी सीता के रूप-लावण्य के समक्ष 
कुछ नहीं है । गिरिसुता (पार्वती) , चन्प्रिया रोहिणी ओर रति अपूर्व रूप- 
सौन्दर्य सम्पन्न है । यह बात भी मृढ ही कह सकता है । 


यद्यपि सीता का यह वर्णन शृपर्णखा द्वारा किया गया है, परन्तु इसमे 
ुत्रिमता नहीं है । इस वर्णन मे अप्रस्तुत विधानं का स्वारस्य बड़ा ही मार्मिक हे । 
लक्ष्मी, गौरी, शची, रोहिणी तथा रति के भी रूप-लावण्य की अवमानना कर कवि 
ने मानों सीता के सौन्दर्य की अनिर्वचनीयता को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया ह । 


विविध सांसारिक उपमानं द्वारा सौन्दर्य का वर्णन करना, मात्र उसकी 
स्थूलता को रूपायित करना, जैसे-- शुक जेसी नासिका, हिरनी जसी आंखे, कम्बु 
जैसी रीवा आदि । परन्तु साभिप्राय एवं अनुभवसपिक्ष असाक्षात्‌ प्रतिमानां दरार 
सौन्दर्य-वर्णन करने की बात ही कुछ ओर है । कालिदास भी शकुन्तला क 
रूप-लावण्य का स्थल वर्णन करते-करते एेसी ही स्थिति में आ जाते हं । 


अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम्‌ 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥ 


अनाघ्रात पुष्य, अनाविद्ध रल, अनास्वादित मधु, कररुहालून किसलय तो 
सांसारिक उपमान है । इन्दं भला कौन नहीं समञ्च लेगा ! परन्तु किसी रमणी के 
सौन्दर्य को पुण्यो का अखण्ड फल कहना तो गागर मे सागर भरना हे । इसकौ 
अर्थवत्ता का विस्तार ही असीम है । जितनी सहूदयता होगी इस विशेषण का 
अभिप्राय भी उतना ही होमा । 


| 
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महाकवि योगीश्वर भी यही कहते है । शर्पणखा का रूप वर्णन तो वह 
आद्यन्त मात्र पार्थिव प्रतीको से करते हे परन्तु सीता का लावण्य वर्णन अप्रस्तुत- 
विधानों से-- 
अतह तहन्यतन्त॒ अप तप्वननोण्डहयु 
इकन इरुडत तन्सफल यन्तनिकाऋकन्‌। 
तुवि तलिडन्त निर्गुण य तन्पदुजरन्य ऋडौन्‌ 
सुक परिपूर्णं रिड्ह्य असिद्कृहनन्‌ रसिका ॥ 


हर्दियिता शची तुवि तमन्‌ पमडान हयु 
गिरिसुत रोहिणी रती अपूर्व तमन्‌ पमडे। 
हयु रसिका कवेह्‌ रहयु लिङः निडयुङ्गडिक 
अनकिबि सङ्‌ रघत्तम जुगाह्य लिङ्क पुतुस्‌ ॥ 


रामायण ककविन्‌ ५.१४, १६ 


योगीश्वर मतरामवंशी नरेश बलितुंग के राजकवि ये । नवी शतान्दी के 
अन्तिम चरण में जावा का यह हिन्दु साम्राज्य वैदिक संस्कृति के परिपालन में 
निष्ठापूर्वक लगा हुआ था । यवद्रीप मेँ भी भारत की ही तरह चातुर्वर्ण्य व्यवस्था 
विद्यमान थी । समाज में कर्मकाण्ड प्रवीण धर्माचिार्यो तथा संन्यस्त साधु-सन्तों का 
अपूर्वं सम्मान था । 


योगीश्वर के सारे रूप-विम्ब प्रभावित तो है आदि कवि वाल्मीकि से 
परन्तु अधिकांश वर्णनां में यवद्रीपीय संस्पर्श एवं संस्कार भी सम्मिलित हें । जब 
वह रावण के यति वेष का वर्णन करते है तो निश्चय ही कर्मकाण्डी पुरोहित का 
चित्रे साकार हो उठता हे । एक परम सात्विक शुद्ध शैव संन्यासी ! देदीप्यमान 
केशकुन्तल, बाहर निकली शिखा, निर्मल-धवल दन्तपंक्तियां रुद्राक्ष की मालायें 
कंधे पर लटकता जलपात्र, लाक्षारस के समान लाल बल्कल वख । वह पर्यटन 
करता हुआ मत्र-पाठ कर रहा था |` 
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अतिशय शद्ध हन्त॒ मपुतिह्‌ स्फटिकोपम्‌ वै 
तुवि मगणित्रिकुण्डल वलुह्य सिनण्डडिरि । 
लित हयु वर्णं लाक दलवड्‌ः निरराम्य मबाडः 
1 मनस्य येक दलिहनिरन्‌ कतिदिर्‌ ॥ 


मजप महुन्यकिन्‌ त सिर मंत्र तिहिर लुमकु ॥ ५.६६ 


इस प्रकार योगीश्वर नारी तथा पुरुष दोनों के ही अवसरोचित सौन्दर्य 
निरूपण में दक्ष है । अवसरोचित से मेरा तात्पर्य है जीवन की विविध परिस्थितियों 
(मनो भावो) के अनुरूप सौन्दर्य का वर्णन होना । 


स्थूल अंगों का सौन्दर्य वर्णन अत्यन्त सरल कार्य हे, परन्तु सृक्ष्मातिसृक्ष 
अगोचर निगृढ अंगों (मन.हृदय, आत्मा) की सुन्दरता को रूपायित करना किसी भी 
कवि के लिये कठिन काम है । संस्कृत कवियों मेँ महाकवि भवभूति इस कलाम 
पारंगत है । 
अपहूता वैदेही के लिये विलाप करते राघव के हृदय को अभिव्यक्त करे 
म योगीश्वर को भी अभूतपूर्वं सफलता मिली है । राम कहते है--हे प्रिये ! तुष्हार 
वियोग में सुखे मुरद्माये से पुष्प भी मुञ् शठ की तुलना में श्रेष्ठ है क्यो मे 
तुम जेसी भार्या को खोकर भी मृत्यु का वरण नहीं कर पा रहा हूं । 
कुसुम सफल दिव्यसिहन्य तीव्रे कितान्तिन्‌ 
अतिशय किर किडिक्ड्‌ न्यार्कसह्‌ टेन्त मोनिङः। 
अकु कलनत कासिह्‌ पुष्य तातन्‌ पडे य । 
तय कित तुवि देवी तन्‌ पिजह दे न्युनिङ्ुं ॥ ६.४१ 
प्रिये ! मेर प्रेम की परीक्षा लेने के लिये तुम कहीं छिप तो नहीं गयी हो ? 
तुम परिहास तो नहीं कर रही हो ? तुग्हारे अभाव मेँ मेरा जीवन संशयापन हे 
उठा है ओर मेँ मरकर भी आना चाहता हू । 
अप कित ममरीक्षा दोन्त मिद्धिप्‌ उमिडिगत्‌ 
प्रहसनत्‌ त कुनडदोनिडः हमौत गुव गुय्वन्‌। 
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वितु तटटि हुवसु हे तनब्रहिङः शोक मोनिङ 
विषमतिकि हरिष्कुन तूत मिङधत्‌ ष्व्‌ देन्त ॥ ६.४२ 


इन पद्यं मे सीता के प्रति राम के हृदय का विलक्षण अनुराग कवि ने प्रकट 
किया है । यह भी गृट-सौन्दर्य का प्रकाशन है । 


परन्तु सीता के वियोग मे जर्जर वही राम क्रोध एवं अमर्ष के आवेग मे 
महाकाल का रूप धारण कर लेते हँ । वह ्रष्ठ पर्वतो को धराशायी कर देने तथा 
सागर को भ सुखा देने की परतिज्ञा करते है । आज सारा संसार विशीर्ण हो उेगा । 
पृथ्वी पिस जायेगी । कुबेर अवसन होगे ओर यक्षगण कालग्रास बन जायेगे , 
देवगण अब नहीं रहेंगे । अन्तरिक्ष चूर-चूर हो जायेगा । 


सीतावियोगी राम ने यह कहते-कहते ही सृष्टि के विनाशार्थं धनुष पर कराल 
शरसन्धानित कर लिया । 


महाकालवेषी राम का यह रूपान योगीश्वर ने विलक्षण रीति से किया 
हे । इस वर्णन में सर्वसमर्थ राघव के आचारिक एवं सर्वक्षयी रूप कौ भयावह 
अभिव्यक्ति हुई है । सीता-अपहरण ओर वह भी राम सरीखे महाधनुर्धर्‌ समरवि- 
जयी नायक की आंखों के सामने ? यह असह्य अपमान ही राघव को काल-भैरव 
बनने के लिये बाध्य कर देता है । 


दिनकर तुवि साहयेडः सर्य दडिक्व प्रभाव 
गिरिवर शत शीर्णा सागरासात्‌ देड्कु । 
सहन हन निकड्रात्‌ हिन्त्य तातन्पेष 
उरगपति उलागौड क्डारि पाताल शीर्णा । 
डुनि इनि इकनडः व्विल हन्त्य तातन्पोष 


धनपति तुवि द्रहका यश्च यस्यूह मात्य । 


अकु त मलिह कालोमात्यनद कालमृत्यु 
सकलभुवनचूर्णा भमि देन्‌ प्रसुस्य ॥ 
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नहनिकन वुवुस्सङ राघवासिहनाद 

तिहडकिनिकनडः हव देव सक्रोध रिङ्रात्‌। 

प्ररूदित मनदिस्सडः लक्ष्मणासिह मनिम्बह 

मुह॒तकिनिनङ्रात्‌ मात्य तातन्पदोष ॥-रामा. कक. ६.५६.५ | ६० 

कुमार भरत द्रारा लंकाजयी वानरसेना को भोज पर आमंत्रित करने के संदर्भ 

मे परिहास पेशल विदूषक भाण्डीर द्वारा व्यञ्जनो पकवानों का जैसा परिचय दिया 
जाता है तथा जिस वाक्कौशल से मेहमानो-की अगवानी की जाती है, इससे तदयुगीन 
यवद्रीपीय वाद्माधुरी एवं वाचिक सौन्दर्य का परिचय मिलता है । कुछ सन्दर्भ 
द्रारा उपर्युक्त मन्तव्यो की पुष्टि की जा रही है । 


सर्वाधिक आकर्षक स्थल वे है जहां कवि ने अत्यन्त मौलिक विचार व्यक्त 
किये है । कवि कहता है सचमुच दुःख हृदय हीन है । विना किसी पूर्वसूचना के 
वह आ धमकता है ओर सुख को टंक लेता है परन्तु यही तो वास्तविक जीवन ह । 
सुख एवं दुःख कौ आवाजाही । 
दुःख का रंग काला ओर सुख का लाल । फिर भी वे दोनों समन्वित ह । 
यह समन्वय वाद्यवृन्द जैसा है जिसमें त्र (वीणा) एवं सुषिर (बांसुरी) एक ही साथ 
बजते है । यह शरीर भी एक वाद्य है जिसे हम बजाते हें । यह आह्ाद एवं 
अवसादभरी ध्वनिर्या इस प्रकार हँ 
लल तनेरडिकङ्‌ लर यर्‌ सिलत्‌ 
तन तिलिडः लिनिप्रत्‌ निकनडः सुक । 
मरहकिन्‌ स॒क-दुःक निकडः सिरात्‌ 
हन रिकेडः ददि तन्ददि यापसह्‌ ॥ 
लर हकऋडः सुक लाक सकण्ड य 
कदि त मंसि धिनाष मसङ्धनि । 
न्यसि शरीर य मंश पमस्यन 
य हिबिकन्‌ सुक दुःक लना पिसन्‌ ॥ 
--रामा. कक. २६. १२,१३ 








अम अध्याय 
बालीद्रीपीय रामकथा में हनुमान्‌ 


बृहत्तर भारत के राष्् मेँ भारतीय राजसत्ता एवं वाड्मय की प्रतिष्ठा प्रायः 
इसा की प्रथम शती में हुई । चम्पा (वियतनाम), कम्बुज (कम्बोडिया), श्रीविजय 
(सुमात्रा), कराहद्रीप (मलेशिया), सुवर्णद्रीप (जावा तथा बाली) एवं सुखोदय-द्रारा- 
वती (थाईलैण्ड) सरीखे प्राचीन भारतीय उपनिवेश में रामकथा की प्रतिष्ठा भी उसी 
समय हुई । आज भी इन राष्ट की साहित्य-समृद्धि का मूल स्रोत रामायण ही माना 
जाता हे । परन्तु इन रामकथाओं में भी सुवर्णद्रीपीय रामकथा अपनी सुमधुर 
अलंकृत पदशय्या एवं भावगाम्भीर्य आदि गुणों के कारण शिरोरल मानी जाती 
है । थाई रामकथा रामकियेन लाओस-रामकथा फं लोक फो लाम ओर मलेशि- 
याईं रामकथा हिकायत महाराजा राम की तुलना में यवद्रीपीय रामकथा रामा- 
यणककविन्‌ निश्चय ही भारतीय रामकथा-परम्परा के अत्यन्त समीप है-राम के 
प्रति अपनी परत्रह्मात्मक दृष्ट के कारण । रामयणककविन्‌ के कालजयी कवि म्पृ 
योगीश्वर स्वयं ग्रंथान्त-निवेदन में कहते है 

साक्षात्‌ मन्मथशील सड रघुसुता मिनुहि विषयधर्मरिडः सरात्‌ 

ङ्ान्‌ रामयण भद्रवाद निरमोघ मवङिः रुमिसिप्‌ तिके हति। 

सड योगीश्वर शिष्ट सडः सुजन शुद्ध मनहिर हवुस मचे सिर 

व्यक्तावासुचपन्त रिडः जुलुडदोमुक पिनकनिमित्त निः लिपस्‌॥ 

-रमा० ककण २६.५० 


अर्थात्‌ सम्पूर्णजगत्‌ के प्रति अपना धार्मिक कर्तव्य पूर्ण करने में राघवेन्द्र 
श्रीराम का स्वभाव साक्षात्‌ मन्मथ के समान है जो कि विषयधर्म (इन्ियजन्य 
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भोग) की पूति मे अपना कर्तव्य पूर्ण करता है । इसलिये, ईश्वर करे यह 
रामकथा जो कि भद्रवाद अर्थात्‌ उत्तमवचनों से संवलित है, उस सुरभि के समान 
हो जो कि सत्पुरुषो के हदय तक धंस कर पहुंच जाती हे । इस कथा का पारायण 
कर श्रेष्ठ योगी जन वेद ज्ञान मे परंगत होंगे तथा सज्जन शुद्धचित्त का वरण 
करेगे । यदि यह कथा हतभाग्यों को भी सुने को मिलती हे तो निस्सन्देह वे भी 
इसे सम्गे, चाहे वे पद.प्रतिष्ठा मे ऊंचे हों अथवा सामान्य ! अन्ततः इस कथा 
के श्रवणमात्र से वे मुक्तिसुख प्राप्त करेगे । 


रामायणककविन्‌ की रचना मध्यजावा के मतरामवंशीय नरपति वतुकुर 
बलितुद्ध के राजकवि म्पू योगीश्वर ने नवीं शती ई० के अन्तिम चरण मे की। 
वाल्मीकीय रामायण, भद्विप्रणीत रावणवध महाकाव्य एवं कविकुलगुरु कालिदास 
प्रणीत मेघदूत से प्रभावित इस कालजयी कृति में कविभाषा (010 [०५०1९8९ 
मे लिखित २७७८ छन्द दै , जो कि छब्बीस सर्गो में विभक्त हैँ । योगीश्वर > 
सम्पूर्णं काव्य में अनुष्टुप्‌, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति, वंशस्थ आदि सस्कृत 
छन्दां का ही प्रयोग किया है । परन्तु विलष्ट, कठिन एवं दुष्मयोज्य छन्दो का भी 
भूयस्त्वेन प्रयोग कर कवि ने अपने प्रकाण्डपाण्डित्य एवे शक्ति-सामर्थ्यं को 
प्रमाणित कर दिया है । सुवदना, नर्दटक, वंशपत्रपतित एवं दण्डक के प्रयोगो मे 
महाकवि योगीश्वर की चातुरी देखते ही बनती है । 


आञ्जनेय हनूमान्‌ यवद्रीपीय रामकथा के भी मेरुदण्ड प्रतीत होते हँ । 
रामयणककविन्‌ में उनके उदात्त एवं दुर्लभ सद्गुणो का, राम एवं सीता के प्रति 
उनकी अनन्यनिष्ठा एवं भक्ति-भावना का तथा असुरसंहार-सन्दर्भ मेँ उनके 
विलक्षण तथा अतिमानवीय शौर्यपराक्रम का भव्य शब्दाङ्न प्राप्त होता हे । 


भारतीय रामकथा की ही भांति सुवर्णद्रीपीय रामकथा मे भ राम एवं हनूमान्‌ 
की भट ऋष्यमूक पर्वत के तटवर्ती वन में होती है । वानरराज सुग्रीव का आदेश 
पाते ही वह विद्युत्‌ गति से आकाशमण्डल में उडते हे तथा प्रलयज्ञ्ञा के समान, 
शरीर के आधात से वायु को निनादित करते हुए तीव्र एवं दुर्वार गति से आगे बदृते 
है । मार्ग के वृक्ष समूल उन्मूलित होकर दूर जा गिरते हैँ ओर खण्ड-खण्ड विशीणं 
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हो उठते हे । हनूमान्‌ सिद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचे महात्मा की वेषभूषा धारण 
करते हे ओर राम से पृते है 


हे साधु दिव्य कित धीर विनड्‌ः मरा 

अत्यन्त दुर्गम निकिङ््‌ गिरि ऋष्यमृक । 

सड ह्यडः महेश्वर तुविन्‌ मलिमिह्‌ मरा 
नद्यानुङः प्रयोजन इके पनुसुप्त कालिह्‌ ॥ ६.१३५ 


ल्विर्निङ्‌ भयातिशय रोद्र॒ अनुडः हमङ्क 

मुड्ग्विङ्‌ गुहा हन त राक्षस लेन्‌ पिशाच । 
लावन्‌ परन्‌ कदि हवन्त सुकित्तगम्य 

व्व लेन्‌ सके कित तमह्नन वेह मरङ्के ॥ ६.९३६ 


- रामायण ककविन्‌ 


हनूमान्‌ ऋष्यमूक पर्वत-परिवेष की भयावहता का लोमहर्षक वर्णन कर, 
राम के वनवासी होने का कारण जानना चाहते हैँ ओर तब राम अपना संक्षिप्त 
परिचय देते हुए, रावण द्वारा सीता के अपहरण की बात उन्हे बताते है । राम अपने 
भाइयों को दिव्यशक्ति-सम्पन तथा एकमात्र स्वयं को मन्दभाग्य बताते है 


अक्वेह अनक्‌ निर अर्ङ्कं य दिव्यशक्ति 
अहिः उहुलुञ्जुग अनक्‌ निर मन्दभाग्य ॥ 


सब कुछ जान लेने के बाद हनूमान्‌ विनग्रतापूर्वक राम को समद्माते है 
सुग्रीव को कृपान्वित करने के लिये । वह वाली तथा सुग्रीव के वैमनस्य तथा वाली 
के अपार बल-पौरुष की कथा राम को सुनते है तथा अपने अभियान में पूर्णं सफल 


 भीहेतेहै- 


मित्रन्त योग्य सिर लिङ्क अनुग्रहान 
आपन्‌ महाबल महाधिक साधुबुद्धि । 





$ शमक््क्क््ि ३ 
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| तृतूह मासिह मितुह्व असिङः पकोन्त 

मिल्वोमती दशमुख प्रमुका सिरेड प्रड्‌॥ ६.१४७ 

| राम द्वारा वाली का वध किये जाने के बाद पवनात्मज सीतान्वेषणार्थं दक्षिण 
दिशा में प्रस्थान करते है । उनके सागर-लंघन का अदभुत वर्णन योगीश्वर करते 

| है । वह आकाशमार्ग से चले विद्युल्लेखा की तरह । गरुड, सूर्य तथा पवन से भी 

| कह अधिक था उनका वेग । वह सूर्य के समान तेजस्वी दीख रहे थे । कपिलवर्णं 
चमरी गाय के रोमसमृह के समान उनके भी रोम-समूह लम्बे, सुन्दर, तेजोमय तथा 
देदीप्यमान थे । | 


| कदि दिवाकर तेकन यर्कतोन्‌ वुलु निरोज्वल तेजमयान्‌ कतोन्‌ । 
तुवि मलित्‌ मदवा कदि चामर कपिलवर्णं अपूव्वं रि भास्वर ॥ 
अथ मिसत्त सिरडः पवनात्मज गगन येक हवन्‌ निर्‌ मङ्लयड्‌। .. 
गरुड सूर्य डडिन्‌ तमत्‌ पडे लकु निरादभुत शीघ्र मनोजव ॥ 


-रामा० ककण ८.१;२९. 


हनुमान्‌ ने अपना शरीर विशाल बना लिया तथा उडते हुए पर्वत के समान 
भीषण दीखने लगे । उन्होने सवेग इम्पापात किया तथा सूर्य-चनदरादि ग्रहगणों से 
भी ऊपर पहुंच गये । ` 


इस वर्णन से हनूमान्‌ के अतिशय शोर्य-पराक्रम एवं देवी शक्तिमत्ता का 
परिचय मिलता है । अपनी इस यात्रावधि में हनूमान्‌ वृशंस भीषण, कुख्यात तथा 
दर प्रकृति वाली डाकिनी नामक राक्षसी का कौशलपूर्वक वध करते हँ । वह उसके | 
पेट मे घस कर्‌, तीक्षण नखों से उसका उदर विदीर्ण कर देते हँ । योगीश्वर पवनात्मज 
को विदग्ध कहते है-पवनपत्र विदग्ध सिराङः दुदुक्‌ । | 


मेनाक के आतिथ्य को विनग्रतापूर्वक उपेक्षित कर हनूमान्‌ विकटाक्षिणी 
नामक राक्षसी का वध करते है ओर सुवेल पर्वत पर पहुंचते हैँ । रत्रिवेला में उन्हेन 
लंकापुरी में प्रवेश किया, खरगोश के समान लघु रूप धारण कर्‌ । 
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नानाविध प्रणयकेलियों मेँ डूबे तरुण राक्षस-मिथुनों को देख पवनपुत्र 
विषण्ण हो उदे, क्योँ कि उन्हें विरहविधुर राघव की स्मृति हो आई । राम के प्रति 
उनकी करुणा जागृत हो उठी ओर वह अतिशय शोकार्त हो उठे । विहार क्रीडा 
एवं भोजन-पान में बे राक्षसो को वह क्षण भर भी देख सकने को अनिच्छुक थे । 
उनका गीत-गायन तक नहीं सुन सकते थे । उनके नेत्रो से निरन्तर अश्रुपात होने 
लगा- 


उमुलत्त सङः पवनपुत्र रिकङ्‌ मसिवो सराग य सिडिङः पड सिह । 
कलरन्‌ सिराङ्डिनकिन्‌ मतुतुर्‌ रि लरा निरङः रघुसुतार पपसह ॥ 
करुणा मनह्‌ निर सशोक तिमिन्‌ मरि यर्वुलत्‌ रिङ्डिनुम्‌ मसिवो । 
मरि पडत्ऋडौ किदुद्लह. मलर हमिलीत लह निर निरन्तर य ॥ 


-रामा० ककण ८.३९,४० 


हनूमान्‌ के चरित्र का यह उदात्त पक्ष तो भारतीय रामकथाकारों की भी 
लेखनी से अनंकित ही रह गया है । अपने उपास्य स्वामी राघव का सीताविरही 
रूप, दास्यासक्तति के अप्रतिम शलाकापुरुष हनूमान्‌ को भीतर तक बींध देता हे । 
वह लंकावासी तरुण-मिथुनों के सुख-चैन, हास-परिहास तथा भोगविलास देख 
तक नहीं पाते । हनूमान्‌ की परदुःखकातरता, सहदयता एवं सहानुभूतिप्रवणता का 
परतर प्रमाण भला ओर क्या हो सकता है ? 


योगीश्वर हनुमान्‌ को नयवित्‌ विदग्ध सिर सड मरुत्सुत कहते हे, क्योकि 
वह दुर्विज्ञेय कपटवेष धारण करने में दक्ष है । वह बड़ी तत्परता से लंकापुरी के 
घर-घर में देवी सीता की खोज करते है । उन्हे मर्मान्तक पीडा होती ह जब वह 
ब्रह्मवेला तक भी जनकात्मजा को नहीं दंढ पाते । उन्हे अपना जीवन एकदम निरर्थक 
प्रतीत होने लगता हे । वह मन ही मन सोचते है कि यदि मँ देवी सीता को पा जांऊ 
तो श्रीराम तृप्त हो उठेंगे । जानकी को भी विश्राम प्राप्त हो जायेगा । परन्तु आह । 
यदि न पासका तो मेँ कितना गुणहीन, तुच्छ दृत सिद्ध होऊंगा ? दायित्व पूर्ण करने 
में सर्वथा असमर्थं । 
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तुष्टा सड श्रीराम यर्तिम्व ङक म्बडः तृपति श्री जानकी नावनेहन्‌। 
तन्‌ सिद्धेका देङ्ुं तिष्वन्‌ कपंगुह दूतापेकिन्‌ हीन तन्‌ सिद्धका्यं ॥ 


-रामा० ८.८३ 


कर्तव्यबोध का यह अदभुत रूप है । हनूमान्‌ की दूतोचित मानसिकता का 
यह प्रशस्त चित्रान हे । 


अन्ततः पवनपुत्र देवी सीता के समक्ष आ ही जाते हे, जब वह विभीषण की 
पुत्री, नवयौवना कुमारी त्रिजटा के साथ देवाराधन के लिये मन्दिर मे जाती हैं । सीता 
सहसा विश्वास नही कर पाती । उन्ँ रावण के छल-छदय की आशंका होती हे, जो 
कुछ ही समय पूर्व उने, अपने अभद्र व्यवहारो से आतंकित कर्‌ चुका था । परन्तु 
जब वह राघव की दुस्सह वियोगव्यथा का वर्णन कर्‌, उनकी मुद्रिका प्रस्तुत करते 
है तो देवी सीता को हनूमान्‌ के प्रति वात्सल्यभाव उमड़ पड़ता हे । 


दूत का सर्वोत्तम गुण है प्रभावी शब्दों मे स्वामी के मूल अभिप्राय को प्रकट 
करना । हनूमान्‌ इस कला में परम निष्णात दै । वह जानते हे कि देवी सीता को 
सम्प्रति किन सन्देशो की अपेक्षा है । अतः वह उन्हें मुख्यतः दो ही बातें बताते 
है राम एवं लक्ष्मण का सीता के लिये अतिशय चिन्ताभाव, विकलता ओर 
छटपराहट तथा वानरवाहिनी की असीम युद्धशक्ति तथा सेन्यप्रण की व्याकुलता । 


नरनाथ रघुसुत ग्लानाकिङ्िड मडिन्‌ देवी । 
वेत्डुनिडः सिराकुरु मतङ्‌ न्याकोन्‌ इहुलुन दूता ॥ 


तुवि रान्तिन्‌ देवि मकूढः सङ्‌ लक्ष्मण शोक सिर । 
मग्या त सिरा पराके मात्यनङ्‌ः रावणान्‌ मूक्कं ॥ 


बल वानर उमडडः महम्‌ मकोलिहड शत्रु । 
य मतदः न्यन्‌ देवि तहिर्‌ हय्व ग्या राक्षन्‌ हरिप्त ॥ 


-रामा० ककण ८.१९६-९८ 
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इस नपे-तुले समयोचित सन्देश से सीता उत्फुल्ल हो उठती हैँ । वह स्वामी 
राघव के लिये अपनी चूडामणि तथा असीम करूणा से ओत-प्रोत एक लम्बा पत्र 
पवनात्मज को देती हे । यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि भारतीय रामकथापरम्परा 
की कई सहसखरान्दियो मे भी किसी कवि ने देवी सीता के पत्र की परिकल्पना नही 
की है । परन्तु मौलिक प्रतिभा के धनी महाकवि योगीश्वर ने आंसु ओं की स्याही 
से लिखे वैदेही के पत्र की सृष्टि कर अपने कवित्व को अमर बना दिया । 


योगीश्वर के हनूमान्‌ पौरुष की प्रतिमूर्ति है । यद्यपि देवी सीता को राम के 
सन्देश से आश्वस्त कर वह कृतकृत्य हो चुके हैँ । अब उन्हें किष्किन्धा की ओर 
प्रस्थान कर देना चाहिये । परन्तु शत्रुपक्ष को क्या लगेगा कि कौन आया था ? जंगल 
मे मोर नाचा किसने देखा ? फलतः उन्हे अपना यश स्थापित करने का लोभपेदा 


हो जाता है । | 
निहन पिनुजि निङ्‌ दूत इकट्‌ः तुमिम्ब रि दोन्य । 
अमेतपसा यन्य अनुः तड अद्भुत चिहा ॥ 
हवुस्त याकु उमदुह. रि सिरड्‌ जनकपुत्री । 
न्द तन्हन्‌ ये वनेहन्‌ अनुडः अयशा यशड्क्व ॥ 
--रामा० क० ८.२११, १२ 
हनूमान्‌ जानवृद्च कर अशोकवन को निशश्रीक बनाने का संकल्प लेते हैँ । 
उनका उदेश्य हे राक्षसों को वानरवाहिनी की असीम युद्धक्षमता की बानगी देना । 


उन्होने देखते ही देखते सारा उपवन तहस-नहस कर डाला ओर ललकारा राक्षसो 
दी 


स्यप त राक्षस वान्यमसो हवस्‌ 
पपगकिन्त सि मारुति लिङ निर्‌ ॥ 


अर्थात्‌ है कोई राक्षस, जो आगे बढ़ने की शविति रखता रै ? वह आकर 
मारुति से जृञ्धे । 








| 
| 
| 
| 
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रामकथा चाहे भारत की हो चाहे यवद्रीप की । हनूमान्‌ की भूमिका प्रायः 
सर्वत्र शौर्य पराक्रम की ही अधिक है । सागर-सन्तरणःलंकादाह, सपलोन्माथी 
भयावह युद्ध तथा लक्ष्मण-मूर्छा के सन्दर्भ मे सञ्जीवनौषधि-सहित समूचे पर्वत का 
आनयन ये सारी घटनाएं आञ्जनेय के अथाह बल-पौरुष की साक्षी हं । 


परन्त इसका यह अर्थं नहीं कि वह मात्र शौर्य-पराक्रम के ही धनी है । 
वस्ततः हनूमान्‌ करुणा, ममता, वत्सलता, स्वामि भविति, इतिकर्तव्यता, शीलसमुदा- 
चार्‌ ज्ञानविज्ञान एवं विवेकादि दुर्लभ गुणों के भी साकार विग्रह हं । 


` अशोकवन-विध्वंस क्रम में कुमार अक्ष सहित असंख्य राक्षसो का वध 

करने के बाद वीर मारुति मेघनाद के नागपाश मेँ स्वयं बंध जाते हँ । यह उनकी 
शवितहीनता नहीं थी । वह चाहते तो नागपाश के टुकड़े-टूकडे कर देते । परन्तु 
यह तो महाबली रावण को देखने का उपायमात्र था जो कि वह भुजगप्रयात के 
वन्धन मेँ बंधे रहे । महाकवि योगीश्वर बड़े कोशल के साथ यह भाव उपन्यस्त 
करते है छन्द का लक्षण प्रस्तुत करते हुए । 

न्द तन्‌ संकरिडः हीन शक्तिन्‌ कपास 

अवास्येकनडः पाशशीण्णां यरहान । 

उपाया निरार्तोन सड, रावणेका 

मत न्यान्‌ हिनिडः रिङ्‌ भुजजगप्रयात ॥ 


--रामा० ककण० ९.८४ 


इस उपायकौशल से पवनपत्र रावण को देखते भी हे । योगीश्वर के हनूमान्‌ 
की वार्ताकला भी विलक्षण है । वह रावण को अत्यन्त मर्मस्यशी सदुपदेश देते ह । 
रावण को. उसकी नृशंसता तथा पापवृत्ति से अवगत कराते हुए भगवान्‌ राम क 
क्षमाशील. साथ ही साथ अवन्ध्यकोप-विग्रह का भी वह प्रकाशन करते है । यह 
सन्दर्भ हनमान्‌ की अगाध नीति-निपुणता तथा विविधशासखज्ञाननदीष्णता का 
परिचायक है । हनूमान्‌ भगवान्‌ राम के दिव्यगुणों की चचां करते हए, अहंकारी 
रावण को अमोघ मूर्ख, सिद्ध करते है - 
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लावनिका सङः राघव साधु नित्य रुमाक्षेडः रात्सिर दिव्य । 

तर्विजगी रिडः शत्र तरेलिक्‌ न्दन्‌ कित मूक््कामोध मसंहित ॥ 
खीकलवन्मासूरतविशेष लभनिडग्रड्‌  यञ्जयशटत्र । 
यावनिका साध्या ततनिम्ब वेलि कटुहकड सड: रघुपुत्र ॥ 


-रामा० ककण २०.१३,१४ 


लंकायुद्ध में एेसे अनेक प्रसंग है, जिनमें हनूमान्‌ की लोकोत्तर वीरता का 
चित्रण है । अकम्पन का वध अकेले पवनात्मज ही करते हे । मेघनाद के यज्ञ का 
विध्वंस भी मुख्यतः वही करते है । उनकी युद्धकला तथा शत्रुसंहारयुक्ति का क्या 
कहना । परन्तु इन सबकी तुलना में पवनपुत्र हनूमान्‌ राम एवं सीता के अनन्याश्रय 
भक्त हे । 


जावा, बाली, सुमात्रा तथा अन्यान्य इण्डोनेशिया द्रीपों मे प्रचलित रामकथा 
मे यह तो है हनूमान्‌ का वाड्मय-स्वरूप । परन्तु काव्य के समानान्तर प्रचलित 
वायांग (नाटय) परम्परा में भी हनूमान्‌ अत्यन्त लोकप्रिय पात्र हे । डलंग (सूत्रधार) 
प्रायः उन्हें पनकवन्‌ (विदूषक) की भूमिका में प्रस्तुत करता हे । तब हनूमान्‌ अत्यन्त 
परिहास-पेशल शैली में राक्षसो का संहार करते हँ । उनके वानरव्यक्तित्व की 
नैसर्गिक चेष्टाएं ज्यों ही मुखर होती ह--उनकी कूद-फांद, उठा-पटक, च॑क्रमण, 
लाद्गलचालन, दन्तपंविति की किटकिराहर, गुर्ाहट, पञ्ज से प्रहार, नोच-खसोर, 
धक्का-मुक्की से दर्शक आनन्द-विभोर हो उठते हैँ । इस प्रकार मारुति सुवर्णद्री- 
पीय वायांग के प्राणततत्व है । 


वृहत्तर भारत के विभिन्न भूभागो में रामकथा सर्वत्र व्याप्त हे । परन्तु उसके 
दोरूपरहैँएक तो है विकृत रामकथा, जो बोद्ध एवं जैन परम्परा से विकसित हुई 
है । दूसरी है प्रकृत रामकथा, जो वात्मीकिरामायण की अनुवर्तिनी हे । 


यवद्रीपीय रामकथा के हनूमान्‌ मेधावी, विद्वान्‌, वीर, विनयी, वाग्मी, 
कर्तव्यनिष्ठ, अनहंकार तथा दया-दाक्षिण्य युक्त हे । परन्तु थाईलैण्ड, मलेशिया 
एवं लाओस की रामकथाओं के हनूमान्‌ उपहासास्पद वन कर रह गये हे, कथाकार 





प्णयाणारणणणण भि 
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की अप्रशस्त दृष्टि के कारण । लाओस की रामकथा मे हनीमोन वानररूपधारी राम | 
एवं वानरी अञ्जना से उत्यन बताये गये है । ये सारी विकृतियां साम्परदायिक विद्वेष 
के कारण भारत मेँ जनमी, यहीं से अन्यान्य द्रीपों मे भी प्रचलित हुईं । आज ईस | 
बात की आवश्यकता है कि पवनपत्र हनूमान्‌ के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का मूल्यांकन 


विश्वजनीन स्तर पर किया जाय। 








नवम जध्याय 
बालीद्रीपीय रामकथा में प्रयाग-वर्णन 


महाकवि योगीश्वर ने मतरामवंशी जावानरेश वतुकुर बलितुद्ध के संरक्षण 
मे (९ वीं शती ई० का अन्तिम चरण) विशाल रामकथा-परक ग्रन्थ लिखा- रामायण 
ककविन्‌ । कवि भाषा में लिखे गये विपुल यवद्रीपीय वाद्मय का यह शिखरग्रन्थ 
अत्यन्त विशाल, मर्मस्पर्शी तथा उत्कृष्ट है । इसमे कुल २६ सर्ग तथा २७७८ श्लोक 
हें । इन श्लोकों की भाषा तो कवि है, जो कि संस्कृत तथा स्थानीय जावी भाषा के 
शब्दों के सम्मिश्रण से बनी हे, परन्तु छन्द सभी संस्कृत के है- उपजाति, मालिनी 
शिखरिणी आदि । जावा मे ईसा की चतुर्थ शती (महाराज पूर्णवर्मा का शासनकाल) 
से लेकर १५वीं शती के अन्त तक विद्यमान हिन्दू राजसत्ता की अवधि में अपार 
काव्य एवं शाख-वाड्मय लिखा गया जो पूर्णतः संस्कृत-वाङ्मय का अनुवर्ती है । 
इस विशाल साहित्य का विस्तृत परिचय पञ्चम अध्याय में दिया जा चका है । 


रामायणककविन्‌ को मैने प्रथम वार देवनागरी में लिप्यन्तरित कर हिन्दी में 
अनृदित किया । सौभाग्य से अब यह महान्‌ कृति सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि०वि° 
द्रा प्रकाशित की जा चुकी हे । भारत से हजारों मील दूर स्थित एक द्री में जनमे 
योगीश्वर ने निश्चय ही यह युगान्तरकारी ग्रन्थ महर्षि वाल्मीकी, भदि एवं 
कालिदास का अध्ययन करने के बाद ही लिखा है, परन्तु उनकी क्रान्त प्रतिभा का 
परिपाक इस ग्रन्थ मे पदे-पदे देखने को मिलता है । घटनाएं भारत की ओर उनका 
वर्णन यवद्रीप के परिवेश मे, कितनी विचित्र बात है । यही कारण है कि रामायण 
ककविन्‌ भारत एवं यवद्रीप की संस्कृतियों का संगम प्रतीत होता है । एक एेसा ही 
मार्मिक सन्दर्भ हे, रामायण कविन्‌ में प्रयाग-वर्णन का । 
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ननिहाल से लौटे भरत राम-वनवास तथा पिता की मृत्यु का समाचार सुनते 
ही हतप्रभ हो जाति है । मारे व्यथा ओर ग्लानि के, उनकी आंखों से इर र आंसू 
बहे लगे । प्रजाजनेों माताओं तथा गुरु वसिष्ठ ने उन्हं टाढस बधाया । धीरे-धीरे 
उनकी व्यथा कुछ कम हई । उनका मन पुनः निर्मल तथा पतितर हो उठा, क्यों कि 
यही जीवन की प्रकृति है-- 
इलङः लर निरालिलङः हति महो मलुप्‌ निर्मल। 
अपन्‌ प्रकृति जाति निङ्‌ ददि कबेह मतुन्तुड पति ॥ 
कुमार भरत ने सेनापति को भूपति कौ अन्त्यष्टव्यवस्था का आदेश दिया 
ओर पिता की श्राद्धविधि सम्पन की । ओर फिर अग्रज के प्रति अविचल भक्ति 
होने के कारण, राघव के दर्शनार्थं वह चल पड़े । ताकि संसार मे एक आदर्श स्थापित 
हो- 
समाप्तमहरिप्तत सड भरत मेत सड राघव 
रि सत्य निरभव्िति मिङ्‌ ककतिरुन्‌ निकड्कबेह्‌ ॥ 
उन्होने सर्वप्रथम तमसा के दुर्गम वनों मे राम को खोजा । जब वहां उन 
भाई के दर्शन नहीं हए, तब वह बिना थकावट के आगे बढ़ चले ओर निर्दोषि एवं 
पवित्र लोकप्रख्यात सरिता गंगा तक पहंच गये । गंगा ही जसा था निर्मल एवं पवित्र 
कुमार भरत का हृदय । 
तमन्‌ कतिमु सङ्‌ पिनेत्‌ लुमकु सड. ममेत्तर्‌ सडल्‌ 
तिमुड्‌ ल्वहतिनिर्मलातिशय दिव्य गंगा गहन्‌ । 
मणिक्‌ स्फटिक चन्द्रकान्त य पडन्य शद्धाप्रतिह 
कटिप्व य॒ मनह्‌ निरडः भरत सत्य भक्तीड्‌ कक ॥ 





१. पृथ्वी छन्द (सर्वत्र) 
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कुछ ओर आगे बढ़ने पर उन्हे एक ओर विशाल नदी मिली- प्रख्यात 
यमुना । गंगा से मिलकर वह उसी प्रकार बह रही थी जैसे भटार शिव से समन्वित 
भरार्‌ विष्णु । 


इ सोर हनत संगम न्य कलवन्त गंगाप्रतिह । 
कदि प्व य भटार विष्णु कलवन्‌ भटारेश्वर ॥ 


कुमार भरत आगे बढ़ते हए महर्षि भरद्राज के आश्रम मे आये । दिन ढल 
चुका था, रात धिर आइ थी । महर्षि ने शिष्यों के साथ कुमार की गौरवपूर्ण पहनाई ` 
कौ । अपने योगबल से उत्पादित नाना प्रकार के पकवान महर्ष द्वारा अतिथियों को 
प्रदान किये गये । सचमुच, उत्कृष्ट तप सर्वकामप्रद होता है । 


अनेक पनमुय महार्षि मितु सङ्क रिङ्‌ योग य 
अमोघ मनुरुन्‌ मनोज्ञ कयु पारिजातादभुत । 
असिङ्‌ सकह ऋप्‌ समेनक पवेह निरड्‌ पण्डित 
अहो सफल निङ्‌ तपातिशय सर्वकामप्रद ॥ 


-रामा० ककण ३.३८ 


अप्सराओं के साथ देवाद्गनाएं इन्द्रलोक से पृथ्वी पर उतर आई । उन्होन 
पाहनों को सेवा की । वृत्य-गीत, वीणावादन से उन्हे रिञ्चाया । अतिथिगण इस 
पहुनाई से आह्वादित हो उठे । वे रात-भर आश्रम में रुके रहे । प्रभात होते ही ये 
लोग पुनः राम के अन्वेषणार्थं चल पड़े । अपनी सैन्य के साथ भरत दिव्य-सरोवर 
मन्दाकिनी के पास आ पहुंचे । यहीं उनकी भेट एक नग्न वनवासी से हई, जिसने 
उन्हे उस प्रदेश का परिचय दिया जहां राघव रह रहे थे । वह स्थान था पवित्र गिरि 
चित्रकूट । 


वदुण्डहिन शीग्र यर्लकु मुवह उमेत्‌ सङ्‌ ककः 
लवन्‌ बल डटिङ्‌ सिरेडः तलगदिव्य मन्दाकिनी । 


१. पृथ्वी छन्द । 
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| कथञ्चन हन प्व नग्न वनवास पंगुह्‌ निर 
सिरोमरहकिन्‌ प्रदेश कहनन्‌ निरड्‌ राघव ॥ 


-राम्ा० ककण ३.४० 


ठोनों भाई परस्पर मिले । भरत ने आंसुओं में दूब कर, राम से अयोध्या 
लौर चलने की प्रार्थना की । परन्तु राम ने भाई को कर्तव्य की शिक्षा देते हुए, संयम 
| बरतने को कहा । उन्होने कहा- प्रिय भैया भरत । तुम लौट जाओ अयोध्या । यदि 
तमे सचमुच राजा बनने की इच्छा नही तो मेरी चरणपाटुकाओं की सेवा करो । 


यही राजा होंगी । 


नहनिकन वुवुस्सडः केकयीपुत्र साधु 

ददि सुमहरिका सङ्‌ रामभद्रासि मस्वी । 
मुलिह अत कितान्तिन्‌ ज्कर्ययोध्या तमोलिह 
यदि न लिमिह सेवन पादुकङ़ः क्वीकिं रत्व ॥ 


-रामा० ककण ३.५९ 


भगवान्‌ राम ने तदनन्तर भरत को उत्तम राजनय का उपदेश देते हए कहा 
कि भरत ! सुनीतियों का आचरण करो । अन्तदष्टि रखो तथा गुणों का विकास 
करो । शत्रुओं का दमन करो । 


सुनीति प्रिहतान्तिन्‌ गगपि हति गौडिन्‌ गुणगणन्‌" 
मुसुहतोपायन्‌ तोह पिसनि पनसिडः पाश पहसत्‌। 
डके शत्रन्तदोन्‌ सहन पकिन म्बड़्‌ किर-किर 
ततन्‌ वेहिन्तातामवह मिसिडिङ्‌ः द्रोहक रटह्‌ ॥ 


--रामा० ककण ३.८१ 





१. मालिनी छन्द । 
२. शिखरिणी छन्द । 
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इस प्रकार अपने साथ भगवान्‌ की पवित्र चरण-पादुकाएं लेकर भरत घर 
लौट आये । अयोध्या की प्रजा के लिये वे पादुकां पूजा का विषय बन गई । भरत 
साम्राज्य कौ देख-रेख के लिये वहीं (नन्दि्राम) निवास करते रहे । 


अथ लुमकु मुलिह सङ्‌ केकयीपत्र लुंहा' 
तिनवनकिनिरेकडः पादुकाऽत्यन्त दिव्य । 


यत सिनिवि सिनिम्बह दे निकङ्‌ः व्वदुर्ययोध्या 


भरत सिर तमोलह भक्ति मंत्राश्च राज्य ॥ 
--रामा- कक० ३.८६ 


लंकाविजय के अनन्तर, भगवान्‌ राम पवनात्मज हनूमान्‌ से कहते है भद्र 
मारुते ! तुम आकाशमार्ग से अयोध्या पहंचो, भरत को मेरे आगमन की सुचना 
देने के लिये । उन्हे बताओ कि शत्रु का संहार हो चुका है । मै तुम्हारे पीछे आ 
ही रहा हूं पुष्पक से । 


प्रियवर । तु्हं मार्ग बताता हूं । सघन घनघराओं को आकाश मेँ चीरते 
हए तथा महोदधि को भी पार कर तुम महेनद्रपर्वत पर पहंचोगे । उसके अनन्तर 
उत्तर मे बढने पर मलय, विन्ध्य तथा ऋष्यमूक पर्वत मिलेगे । माल्यवान्‌ तथा 
दण्डकवन को पार कर तुम क्रमशः सुतीक्ष्ण एवं शरभंग के आश्रमो का दर्शन 
करोगे । तदनन्तर महर्षि अत्रि को प्रणामाञ्जलि अर्पित करना-- चित्रकूट मे ओर 
पहुंच जाना महि भरद्राज के आश्रम में ।* पवनपुत्र ! यहां यमुना नदी तुम 
आह्वादित करेगी, तुम्हारे मन को स्नानमात्र से पवित्र कर देगी । यहीं पर तुम्हे एक 
ओर अतिशय निर्मल तथा सरिताओं की अधीश्वरी मिलेगी-- जाहवी । तुम गंगा 


१. मालिनी छन्द । 

२. योगीश्वर भरद्राज-आश्रम चित्रकूट मेँ बताते है स्थान से अपरिचित होने के कारण । 
इसी प्रकार दो तमसा नदिर्यो को भी एक मानने का भ्रम हे उन्हे, भारतभूमि मेँ प्रथम 
तमसा तो अयोध्या के समीप ह तथा दूसरी मध्यप्रदेश के रीवा जनपद को पार करती, 
इलाहाबाद की मेजा तहसील मे गंगा से संगत होती है । 








+ ० न्ह १ 
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| | मरे भी स्नान करना । गंगा की धारा पवित्र एवं गंभीर तो हे, साथ ही साथ भयावह । 
भी है । गंगा के उत्तर मे है नीले जल वाली तमसा, मानो शिलाञ्जन हो ! इन्हं पार 
करते हुए त्वरितगति से तुम उस क्षत्र मे पहंचना जहा बहती है पवित्र सरयू जिसका 
जल शीतल, सुवासित तथा पीतवर्णं ह । क्योकि स्नान करती अयोध्या-रमणियों 
| के पयोधर-कुड्मचर्ण धुलकर जलराशि मे मिल गये है । यहीं है- मेरी प्राणप्रिय 
| जन्मभूमि, अयोध्या ।' 
ऋषि अत्रि पवित्र सिम्बहिन्‌ 
सिपिरि्ख पतपन्‌ निरापदो । 
| 
| 
| 


तिप्र तङ्‌ गिरि चित्रकूट लोर्‌ 

सुभगेडः शोभ भरद्जाश्रम ॥ 
यमुना य विनङ्‌ मवेह्‌ ह्युत 
सिब्‌ बुद्धि य शुद्धि दे निका। 

तिम्र तङ्‌ ल्वहगोड सुनिमंल 

| रत॒ निडः तीर्थं पवित्र जाह्ववी ॥ 

सिलिमिडः ल्वहहो महाऽदभुत 
शुचि गम्भीर हिली न्य भोषण । 


कदि नील लवन्‌ शिलाञ्जन 
तमसाक्‌ योमसिहिदः कतामसन्‌ ॥ ` 


-रामा० कक० २४.२१३, २१४, २१५ 


पुष्पकारूढ राम सीता को विविध परवतो नदियों, आश्रमो तथा जनपदों से 
परिचित कराते है ! रामायणककविन्‌ का सम्पूर्णं २५बां सर्ग इसी यात्रावर्णन से 
सम्बद्ध है । इस सर्ग मे कवि ने लगभग २६ श्लोकों मे (१२ से ३७ तक) भरद्राज 
आश्रम तथा प्रयाग-ेत्र का अद्भुत रसमय वर्णन किया हे । महर्षिं भरद्राज के 


१. वियोगिनी छन्द । 
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आश्रम में पशुओं, पक्षियों की गतिविधियों का वर्णन कवि की अपनी मौलिक 
सूढ्य-बृड् है क्योकि ये सारे पक्षी यवद्रीप के है, न कि भारत के । हिजि, पुड्‌, 
मनिदितिङ्‌, ड, परञ्जड्‌न्‌. पुमुह विद्‌, कुतो किलिर्‌, सुलुवुग, तथा ददली नामक 
पक्षियों की चित्र-विचित्र क्रीडाओं का वर्णन योगीश्वर करते है महर्षि भरद्राज के 
आश्रम मे । एक बार पुनः उनकी दृष्टि केन्द्रित हो उठती हे गंगा ओर यमुना के पवित्र 
संगम पर । कालिदास का ही वाक्य दुहराते हए कवि कहता है कि गंगा में स्नान 
कर लेने से मानव मुक्त हो जाता है । 


गङ्खाङ्ा निकनडः गभीर गुमुरुह माहस्‌ हिली न्याप्रतिह्‌ । 
मुत्यात्यन्त पड न्य मुक्त्यसिडगौड्‌ श्रद्धा न्य यन्तोनिका ॥' 


-रामा० ककण २५.३५ 


१. शार्दूल> छन्द्‌ । 








टम अध्याय 
बालीद्रीपीय कविता में सोन्दर्य-चित्रण 


बालीद्रीपीय कविता का तात्पर्य है-- बाली तथा जावा की समन्वित 
कविता । पूर्व अध्यायो मे स्पष्ट किया जा चुका है कि यवद्रीप तथा बालीद्रीप की 
समस्त साहित्यिक सर्जना समान रही है । इस साहित्यसर्जना का प्रारंभ हुआ 
रामायणककविन्‌ से नवीं शती ई० के अन्तिमचरण में । इसी क्रम में इन दोनों द्रीपों 
मे, संस्कृत एवं स्थानीय मलय भाषाओं के मिश्रण से उपजी कवि भाषा में उत्कृष्ट 
कोरि का महिमामय साहित्य आठवी से १५वीं शती ई० के मध्य लिखा गया । 
रामायणमहाभारत एवं प्राणो के अतिरिक्त, कालिदास, भारवि तथा माघ प्रभृति 
प्रतिभाधुरीण भारतीय कवियों के युगान्तरकारी महाकाव्यों को आधार बना कर 
यवद्रीप में समरूप भव्य महाकाव्य (ककविन) लिखे गये । 


मप्‌ योगीश्वर, म्पू कण्व, पपू त्रिगुण, म्पू मोणगुणः,म्पू धर्मज, प्प्‌ सेडाह, म्प 
पनुलुह,म्पू तनकुंग, म्पू तन्तुलर तथा म प्रपञ्च सरीखे यवद्रीपीय महाकवियों > 
विलक्षण काव्यरचनाणएं प्रस्त॒त कीं । इन कृतियों मे प्रकृति के उदात्त चित्रणों तथा 
मनोमुग्धकारी बिम्बविधानों की अदभुत छटा विद्यमान है । मांसल शरीर तथा 
अगसौष्ठव-जनित मादक रूपसौन्दर्यं का प्रशस्त वर्णन इन काव्यो मे मिलता हे जो 
कि भारतीय कवियों के वर्णनों से कथमपि अवरकोटिक नहीं कहा जा सकता । 


रामायण-ककविन्‌ यवद्रीपीय साहित्यपरम्परा का आदिग्रन्थः है ओर इसके 
आदर्शं है वाल्मीकिरामायण, भट्टिकाव्य तथा महाकवि कालिदास के काव्यग्रनथ । 
परन्तु प्रतिभापरिष्ठ योगीश्वर ने, यथावसर अपनी कवित्वःप्रतिभा का भी भरपूर 
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प्रदर्शन किया है । फलतः इस अमरकृति मे नवमशती की यवद्रीपीय सामाजिक 
सांस्कृतिक, धार्मिक एवं वैयवितिक गतिविधियां सविस्तर निरूपित हुई ह । 


कथानक भारत का ओर उसकी परिणति यवद्रीपीय वसुन्धरा में । भारत 
की मिथिलायात्रा यवद्रीप में 2 कितना विलक्षण संयोग है ! परन्तु इसी संयोग के 
कारण रामायणककविन्‌ में दो राष्ट की प्रकृतियों एवं समाजं का मणिकाञ्चन 
सामञ्जस्य संभव हो सका हे । 


यवद्रीपीय रामायण मेँ चित्रित रूप-सौन्दर्य विविध है । एक ओर कवि 
जड-जगत्‌ के सहजात एवं ऋतुपरिवर्तनजन्य सौन्दर्य को अभिव्यक्त करता है तो 
दूसरी ओर चेतन-जगत्‌ की रमणीयताओं को । ये रमणीयताएं भी मुख्यतः द्विविध 
है- आन्तर एवं बाह्य । यद्यपि रामकथा की वाल्मीकि-भटटि-कालिदास-अनुगतता 
के कारण योगीश्वर का रूप-सौन्दर्य-वर्णन बहुत कुछ परप्रत्ययाश्रित एवं अधमर्ण 
प्रतीत होता है । परन्तु एतावन्मात्र ही वास्तविक सत्य नहीं है । इन वर्णनों मे 
यवद्रीपीय माटी की भी गन्ध पर्याप्त मात्रा मेँ मिली-जुली है; जिसका ओर अधिक 
परिष्कृत रूप परवर्ती पाञ्ञी (परमाख्यानं) साहित्य मेँ देखने को मिलता है । 


संस्कृतमिश्रित यवद्रीपीय भाषा (कविभाषा) में प्रणीत पाञ्जी कथायं तो 
ककविन्‌ (काव्य) साहित्य में आती है, परन्तु परवर्ती बाली भाषा मे, तेगहान तथा 
मचपत छन्दो मे प्रणीत, स्थानीय प्रमाख्यान गेगुरितान्‌ के नाम से विख्यात हे । एेसा 
ही एक प्रसिद्ध पाञ्जीकाव्य है- गेगुरितान्‌ पाकंग ररास जिसमें कहुरिपन (जंगल- 
साम्राज्य की राजधानी जिसे बाद में सिहसारि कहा गया) के राजकुमार रदेन मंत्री 
तथा दह (पंजल्‌-साम्राज्य की राजधानी दहन अथवा कडिरी) की राजकुमारी रदेन 
गलुह की प्रणयगाथा वर्णित की गई है । आखेट के लिये आया राजकुमार एक 
भयावह तृफान में सहचरो से बिच्छूड जाता है ओर अचेतावस्था मेँ ही बवण्डर के 
जोर से जा पहुंचता है राजकुमारी गलुह के बगीचे में । 

चेतना लौटने पर उसे जब वस्तुस्थिति का ज्ञात होता है तो वह दोनों राज्यो 


की भयावह शत्रुता को दृष्टि मे रख कर्‌ अपना वास्तविक परिचय न देकर स्वयं को 
पाकंग ररास नामक एक सामान्य व्यक्ति बताता है । फिर भी, राजकुमारी गलुह 
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उस पर निक्छावर हो उठती है तथा विश्वस्त सखियों की सहायता से उसे अन्तःपुर 
मे सुरक्षित रखती है । इसी अन्तराल में उन दोनों का प्रणय प्रगाढ़ हो उठता है । 


अन्ततः भेद खुल जाता हे । पाकंग ररास पकड़ा जाता है, परन्तु मृत्युदण्ड 
से पूर्व ही, उसके सेवक रक्षार्थ आ जाते हँ । तुमुल संग्राम छिड जाता है-- जंगल 
एवं पंजलु के सैनिकों में ओर इस युद्ध से ही दहनरेश को यह भी ज्ञात हो जाता हँ 
कि राजकुमारी का प्रणयी कोई सामान्य व्यक्ति (पाकंग ररास) नही, बल्कि 
राजकुमार रदेन मंत्री है । इसी प्रत्यभिज्ञान के साथ रदेनमंत्री तथा गलुह का विवाह 
हो जाता है तथा दोनों साप्राज्यों का वैर भी समाप्त हो जाता हे । 


इस प्रेमाख्यान मेँ यवद्रीप की मध्यकालीन सौन्दर्यात्मक अवधारणा के 
दर्शन होते है । इस गेगुरितान्‌ के कुछ उद्धरणों से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है- 


१. रहदेन मंत्री करगन्‌८ मन्यिड रहदेन देवी ८ कदि गोन्दिमि मदु मव्योक। 
रहद्यना इदा अमुवुस/ रतु मास मनिकिंग पप्रेमन्‌/ ल्विर पिनातिन/ मनाह्‌ तित्यांग 
रिग ई देव | | 


अर्थात्‌ असंहत मधु के समान राजकन्या को देख रदेन मंत्री को करुणा 
प्रेम) हो आई । वह राजकन्या से बोला-- शय्या पर आसीन हे सुन्दरि ! तुमने मेर 
हदय काम के बाणो से क्षत-विक्षत कर दिया हे । 


२. रदेन देवी सेमू मोरंग/ तुमुल ररीस मनंगिस्‌ । ङ्गेपेतेल बाष्य मरिग 
दादा/ रहद्यान्‌ गेलिस डुग्राद्कुल/ ङ्म्बन तुर्‌ मंगरासरास/ दुह्‌ मास मानिक्‌। 
लीलयाग कमुने देव | 


कुमार की बात सुन लज्जा से आरक्त मुखमण्डल वाली रदेन गलुह सन्तप्त 
हो उठी तथा क्रन्दन करने लगी । बाष्प (आंसू) उसके पयोधरो पर टपकने लगे। 
रदेन मंत्री ने तब उसे बाहुपाश में समेट लिया । पुनः उसे आलिगित कर्‌, चुम्बं 
लेकर बोला -हे प्रेयसि ! अपने हृदय को शान्त करो ! 








॥ | 


बालीद्रीपीय कविता मे सोन्दर्य-चित्रण १२५ 


३. सपनिक्‌ अतुर तित्यांग/ बोया तित्यांग तृरनेग उरिप्‌/ वक््तिन तित्यांग 
मन्योकोर्‌/ रहद्यान मंगिनंग सम्पुन्‌ । रीस मंगतुरंग सेपाह/ दुह्‌ मास मानिक्‌, 
पुनिक रतु अर्जगाद्घः ॥ 

मे भी तुमसे अतिशय प्रेम करता हूं । मेँ मृत्यु से भयभीत नहीं । हे प्रेयसि ! 
मेरा प्रेम तुम्हारे लिये अर्पित है । ठेसा कह कर कुमार ने (गलुह के हाथो) पान 
का बीड़ा चबाया ओर कुछ अंश रदेन गलुह को देते हृए बोला- हे प्रिय ! तुम 
भी इसका आनन्द लो । 

उपर्युक्त उद्धरण से प्रमासक्त-हदय गलुह एवं रदेन मंत्री के भावनात्मक 
सौन्दर्य का एक मधुर-संस्पर्श अनुभूत होता है । राजकुमारी के प्रेम में डूबी रदेन 
मंत्री की आंखें उसे असंहत मधु अर्थात्‌ बिखरी हई मधु के रूप मे देखती है । यह 
मधु तो संहत (एकत्र) तभी होगी जब वह किसी के भोग का विषय बन जाय ! इस 
अभिव्यक्ति में महाकवि कालिदास के मधु नवमनास्वादितरसम्‌ (अभिज्ञान 


शाकुन्तलम्‌) की गन्ध प्राप्त होती है । गलुह के पयोधरो पर टपकते आंसू भी 


विरहिणी यक्षिणी अथवा तपोरता उमा का चित्र उपस्थित करते है ।* आलिगन, 
चुम्बन तथा प्रियतमा के हाथों पान का बीड़ा चबाना तथा चर्वितांश प्रणयिनी को 
भी देना - ये सब रूप-लावण्य तथा प्रेम की ही अभिव्यक्तियां है । इस प्रकार हम 
देखते हैँ कि १३वी! १४वीं शती ई० के यवद्रीपीय-साहित्य में सौन्दर्यात्मक चेतना 
परिपाक के शिखर पर विद्यमान थी । | 

वस्तुतः इस सौन्दर्य-चेतना का मूल निस्पन्द हमें महाकवि योगीश्वर-प्रणीत 
रामायणककविन्‌ में मिलता है, जिसका प्रणयन व्यास-वाल्मीकि, कालिदास एवं 
भदटि-सरीखे महामहिम भारतीय कवियों की काव्यप्रतिभा के आलोक में संभव हो 
सका । 


१. तन्त्रीमार्द्रां नयनसलिलैः सारयित्वा | कथञ्चित्‌ (उत्तरमेष) तथा 
पयो धरोत्सेधनिपातचूर्णिताः (कुमारः ५.२४) 





न्ग मम्मसकक्ः 
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योगीश्वरप्रणीत रामायणककविन्‌ में उपलब्ध सोन्दर्य-वर्णन वस्तुतः भार- | 
| तीय सौन्दर्य-चेतना एवं अवधारणा का अनुगामी है । फिर भी उसमें प्रतिपद 
| नवीनताएं दृष्टिगोचर होती हैँ । जिनका सम्बन्ध यवद्वीपीय सामाजिक सञ्चेतनाओं 
तथा नैसर्गिक विशेषताओं से है नवम शताब्दी ई० के यवद्रीप मेँ जो सामाजिक 
परिस्थिति थी, जैसा कौटम्बिक परिवेष था ओर जैसा सहज चिन्तन था-- वह 
सब भी रामायण के सौन्दर्यवर्णनों मे रूपायित हुआ है । यह सौन्दर्यवर्णन दो प्रकार 
का है- बाह्य एवं आन्तरिक । बाह्य सौन्दर्य-वर्णन में प्रकृति की परिवर्तनशील सुषमा 
के मादक चित्र है तथा खी-पुरुष के अंगसौष्ठवजन्य वैशिष्ट्य हे तो आन्तरिक 
सौन्दर्य में वाग्व्यवहार के अनुभूति-प्रवण मर्मस्यर्शी संवेदन हँ जिन्हँ महाकवि 
भवभूति अत्यन्त तैयवितिक तथा अनिर्वचनीय मानते हे - हदयं त्वेव जानाति 
प्रीतियोगं परस्परम्‌ । 


राम एवं लक्ष्मण की मिथिला-यात्रा का सन्दर्भ प्रकृति- सौन्दर्य के अनूढे 
चित्र प्रस्तुत करता है । सरोवर में कुमुद पुष्प अपनी लालिमा के कारण आग को 
| लपरों जैसे प्रतीत हो रहे थे ओर उन पर बैठे भ्रमर-गण धूम-बिम्ब के समान । 
| उत्फुल्ल तङ्‌ कुमुद्‌ कप्व मिकप॑ंदाबड्‌ 
्याक्‌ र्याक्‌ निकङ्‌ः तलगयेक दुमिहय चाल । 
व्यक्तन्‌ कतोन्‌ कदि दिलह. निडयुय्य मोलह 
कुम्बङ्‌ भ्रमन्त इ रुहुन्य अकिन्‌ कुकुस्य ॥ २.४ 


=+ ^> ~> 


चेतन-जगत्‌ के व्यवहारो को जड-प्रकृति पर आरोपित करने से प्राकृतिकः 
सौन्दर्य में विलक्षणता-सी आ गई है । वस्तुतः एेसे सन्दर्भो में कवि ने समासोक्ति 
अलङ्कार एवं बिम्बविधान का सहारा लिया हे । वायु से प्रकम्पित नीलकमलिनियां 
इतनी चंचल हो उठी थीं कि भौर उन पर बैठ नहीं पा रहे थे । एेसा लगता था मानां 
कुमुदिनियों द्वार पूर्वोपभुक्त अपने लम्पट नायको का वे तिरस्कार कर रहीं थी - 
सपत्नी जनित ईर्ष्या के कारण । 





बालीद्रीपीय कविता में सोन्दर्य-चित्रण १२७ 


तज्ञः प्रकम्पित तिन्‌त्रिडडीन्य मोलह्‌ 
त॒ल्यानुलक्कदि गरहारि लकिन्य मेलिक्‌ । 


कुम्बडः मरिङः कुमुद डानि दुमिहय मेवा 
ईर्ष्या स्वभाव निकनड्‌ः विनि धार कासीह ॥ २.८ 


राम के साथ मैथिली को देख कर शूर्पणखा अपने संकल्प (राम को पतिरूप 
मे वरण करना) पर लज्जित हो उठी ओर लक्ष्मण के पास जा पहुंची । उसके मांसल 
सौन्दर्य का वर्णन करते हए कवि कहता है कि उसका मुख चन्द्रमा के समान था । 
उसकी कटि मात्र दो बीते व्यास की तथा लचीली थी । ओंखें मधुर एवं शान्त 
थीं । जघन सुघटित था तथा दीप्त नखों से युक्त उंगलियाँ साही के कोयो जेसी 
थीं । उसके नितम्ब विशाल तथा पयोधर उन्नत थे । दन्तपेक्तियोँ धवल तथा 


संसक्त थीं । नासिका सुन्द्र थी । रतजटित उसके कर्णाभूषण मनोज्ञ एवं 


आकर्षक थे । वह पुष्पालंकरणों से ओतप्रोत थी । उसकी दृष्टि एवं मुस्कान मधुर 
शी । अपनी अटम्य कामवासना के कारण वह लज्जाभाव को मानों तिलाञ्जलि 
दे चुकी थी। 


उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि शूर्पणखा का रूप-सौन्दर्य अमर्यादित तथा 
उदीपक था । वस्तुतः यह सौन्दर्य सहज एवं नैसर्गिक कम था, आरोपित अधिक । 
क्योकि शूर्पणखा का उदेश्य था कुमार लक्ष्मण को अपने प्रेमपाश मेँ धना । 


जघनन्य मगौडः सुसुन्य बुन्तिर्‌ मपुतिह हुन्त्वलरिस्‌ इरुडन्य शोभा । 
सिसिरन्य मणिक्‌ मनोज्ञ सश्री मसकिरराम्य मरुप्पुकंन्‌ मसुम्पिङः॥ 
ममनिस्त वुलल्य लेन्‌ गुयुन्य इकन ल्चिन्यं मकिन्‌ सराग महान्‌ । 
रि सवेलि हियुन्यता इरडन्य रि सिरङ्‌ लक्ष्मण यन्मसौत मोजर्‌ ॥ 


-रामायण ककण ४. ३२९,३२ 


परन्तु इसके ठीक विपरीत है विदेहनन्दिनी की सहजात सुन्दरता जिसके 
{य में योगीश्वर कहते है - वे आंखें निरर्थक है जिन्होंने वह लावण्य नहीं देखा, 
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वे नासारन्धर निष्फल है, जिन्हे सीता के अंगों की गन्धानुभूति नही, वे श्रवणयुगल 
निर्गण है जिन्होने उनकी मिठासपगी वाणी नहीं सुनी । 


त्रिभुवन का साम्राज्य भी यदि सीता कौ प्राप्ति के लिये शुल्क रूप में चुकाना 
पडेतोकमहीहे। 

विष्णुपत्नी लक्ष्मी ओर शची इनद्राणी भी सीता के रूप-लावण्य के समक्ष 
कुछ नही है । गिरिसुता (पार्वती) चद्र्रिया रोहिणी ओर रति अपूर्व रूपसौन्दर्य- 
सम्पन है' यह बात भी मूढ ही कह सकता हे । 


यद्यपि सीता का यह वर्णन शूर्पणखा द्वारा किया गया है, परन्तु इसमें 
ुत्रिमता नहीं है । इस वर्णन में अप्रस्तुतविधानों का स्वारस्य बड़ा ही मार्मिक हे । 
लक्ष्मी, गौरी, शची, रोहिणी तथा रति के भी रूप-लावण्य की अवमानना कर कवि 
ने मानों सीता के सौन्दर्य की अनिर्वचनीयता को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है । 


विविध सांसारिक उपमानं द्वारा सौन्दर्य का वर्णन करना, मात्र उसकी 
स्थूलता को रूपायित करना है, जैसे-शुक जैसी नासिका, हिरनी जेसी आंखे, कम्बु 
जैसी ग्रीवा आदि । परन्तु साभिप्राय एवं अनुभवसपिक्ष असाक्षात्‌ प्रतिमानं दरार 
सौन्दर्य-वर्णन करने की बात ही कुछ ओर है । कालिदास भी शकुन्तला के 
रूप-लावण्य का स्थूल-वर्णन करते-करते एेसी ही स्थिति मेँ आ जाते है-- 
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥ 


अनाघ्रात पुष्प, अनाविद्ध रल, अनास्वादित मधु, कररुहालून किसलय तो 
सांसारिक उपमान है, उन्हे भला कौन नहीं समञ्च लेगा ? परन्तु किसी रमणी के 
सौन्दर्य को पुण्यो का अखण्ड फल कहना तो गागर में सागर भरना हे । इसकी 
अर्थवत्ता का विस्तार ही असीम है । जितनी सहदयता होगी, इस विशेषण का 


अभिप्राय भी उतना ही होगा । 








। बालीद्रीपीय कविता मे सोन्दर्य-चित्रण १२९ 
| महाकवि योगीश्वर भी यही करते हे । शूर्पणखा का रूप वर्णन तो वह 
आद्यन्त मात्र पार्थिव प्रतीकों से करते है, परन्तु सीता का लावण्यवर्णन अप्रस्तुतवि- 


धानं से । 
अतह तहन्यतन्त॒ अप॒ तप्वननोण्डहयु 
इकन इरुडतत ॒तन्सफल यन्तनिकाऋकन्‌ । 


| तुवि तलिडनत निर्गुण यतन्पदुजरन्य ऋडन्‌ 
| सुक परिपूर्ण रिड्हयु असिङ्‌ कहनन्‌ रसिका ॥ 


हरिदयिता शची तुवि तमन्‌ पमडान हयु 
गिरिसुत रोहिणी रती अपूर्व तमन्‌ पमडे । 
हयु रसिका कबेह्‌ रहयु लिद्निडपुङ्ुडिक 
अनकिबि सड रघूत्तम जुगाहयु लिङ्क पुतुस्‌ ॥ 


--रामा० ककण ५.१४,१६. 


योगीश्वर मतरामवंशी नरेश बलितुंग के राजकवि थे । नवीं शताब्दी ई० 
के अन्तिम चरण में जावा का यह हिन्दूसाग्राज्य वैदिक संस्कृति के परिपालन मे 
निष्ठापूर्वक लगा हुआ था । यवद्रीप में भी भारत की ही तरह चातुर्वण्य-व्यवस्था 
विद्यमान थी । समाज में कर्मकाण्ड प्रवीण धर्माचार्यो तथा संन्यस्त साधु-संतों का 
अपूर्व सम्मान था । 


योगीश्वर के सारे रूपविम्ब प्रभावित तो है आदिकवि वाल्मीकि से ! परन्तु 
। अधिकांश वर्णनं में यवद्रीपीय संस्पर्श एवं संस्कार भी सम्मिलित है । जब वह 
रावण के यतिवेष का वर्णन करते है तो निश्चय ही एक कर्मकाण्ड पुरोहित का 
चित्र साकार हो उठता है- एक परम शान्त, सास्विक शुद्ध शेव संन्यासी ! देदीप्यमान 
केशकुन्तल, बाहर निकली शिखा, निर्मल-धवल दन्तपंक्तिरया, रुद्राक्ष की मालाय 
कन्थे पर लटकता जलपात्र, लाक्षारस के समान लाल बल्कल वस ¦ वह पर्यटन 
करता हआ मन््र-पाठ कर रहा था । 








मर्कः ओ 





१३० भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


|| अतिशय शुद्ध हन्तु मपुतिह्‌ स्फटिकोपम य 
| तुवि मगणित्रिकुण्डल क्लुहय सिनर्णडिरि । 
| लितु हयु वर्णं लाक दलुवड्‌ निरराम्य मबाद्‌ः 

लुमकु मनस्य येक दलिहनिरन्‌ कातिडिर्‌ ॥ 

मजप महुन्यकिन्‌ त सिर मंत्र तिहिर लुमकु ॥ ५-६६ 

इसप्रकार योगीश्वर नारी तथा पुरुष- दोनों के ही अवसरोचित सौन्दर्य 

निरूपण में दक्ष हे । अवसरोचित से मेरा तात्पर्य है--जीवन की विविध परिस्थि- 
तियों (मनोभाव) के अनुरूप सौन्दर्य का वर्णन होना । 


~ --- ~ क 


| स्थूल अंगों का सौन्दर्य-वर्णन तो सरल कार्य हे; परन्तु सृक्ष्मातिसूक्षम 
| अगोचर निगूढ अंगों (मन, हृदय, आत्मा) की सुन्दरता को रूपायित करना किसी 
| भी कवि के लिये कठिन काम है । संस्कृत कवियों में महाकवि भवभूति इस कला 
मे पारंगत हे । 





अपहता वैदेही के लिये विलाप करते राघव के हदय को अभिव्यक्त करने 
म योगीश्वर को भी अभूतपूर्वं सफलता मिली है । राम कहते है- हे प्रिये ! तु्हारे 
वियोग में सृखे-मुरद्चाए ये पुष्प भी मुञ्च शठ की तुलना में श्रेष्ठ है, क्यों कि मे 
तुम जैसी भार्या को खोकर भी मृत्यु का वरण नहीं कर पा रहा हू 
कुसुम सफल दिव्यासिहन्य तीत्रे कितान्तिन्‌ 
अतिशय किर किङ्किडिः न्यार्कसह. देन्त मोनिड्‌। 
अकु कलन त कासिह्‌ पुष्य तातन्‌ पडे य 
तय कित तुवि देवी तन्‌ पिजह. दे न्युनिङकु ॥ ६.४९ 
प्रिये! मेरे प्रेम की परीश्चा लेने के लिये तुम कीं छिप तो नहीं गडं हो ? 
तुम परिहास तो नहीं कर रहीं ? तुम्हारे अभाव में मेरा जीवन संशयापन् हो उठा 
है ओर मे पर कर भी तुम्हारे पास आना चाहता हू । 


अप कित ममरीक्षा दोन्त मिद्धिप्‌ उमिङ्त्‌ 
प्रहसन त कुनडः दोनिडः हमौत्‌ गुय्व-गुय्वन्‌ । 
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वितु तटटि हृवुस्‌ हे तनतरहिङः शोक मोनिङ्‌ 
विषमतिकि हूरिष्कुन्‌ तृत मङ्‌ प्व दन्त ॥ ६.४२ 
इन पदयो मे सीता के प्रति राम के हदय का विलक्षण अनुराग कविने प्रकर 
किया है । यह भी गृढ-सौन्दर्य का प्रकाशन है । 


परन्तु सीता के वियोग में जर्जर वही राम क्रोध एवं अमर्ष के आवेग में 
महाकाल का रूप धारण कर लेते हे । वह श्रष्ठ पर्वतो को धराशायी कर देने तथा 
सागर को भी सुखा देने की प्रतिज्ञा करते हे । आज सारा संसार विशीर्ण हो उठेगा । 
पृथ्वी पिस जायेगी । कुबेर अवसन होंगे ओर यक्षगण कालग्रास बन जायेगे । 
देवगण अब नहीं रहेंगे । अन्तरिक्ष चूर-चूर हो जायेगा । 

सीतावियोगी राम ने यह कहते-कहते ही सृष्टि के विनाशार्थं धनुष पर 
कराल शर सन्धानित कर लिया । 


महाकालवेषी राम का यह रूपाडून योगीश्वर ने विलक्षण रीति से किया 
है । इस वर्णन में सर्वसमर्थ राघव के आह्ारिक एवं सर्वक्षयी रूप की भयावह ` 
अभिव्यक्ति हुई है । सीता का अपहरण ? ओर वह भी राम सरीखे महाधनुर्धर्‌ 
समरविजयी नायक की ओंखों के सामने 2 यह असह्य अपमान ही राघव को 
"कालभैरव बनने के लिये बाध्य कर देता है । 


दिनकर तुवि सोहर्यदः सूर्य देडिक्व प्रभाव 
गिरिवर शत शीणं सागरासात देक । 
सहन-हन निकात॒ हन्त्य तातन्परोष 
उरगपति उलागोडः रि पाताल शीर्णा ॥ 
डुनि इडुनि इकन्‌ व्विल्‌ हिन्त्य तातन्पेष 
धनपति तुवि दुहका यक्ष॒ यस्युह मात्य । 
अकुत मलिह कालोमात्यनङ्‌ः कालमृत्यु 
सकलभुवन चूर्णा भमि देङ्कन्‌ पुसुस्य ॥ 
नहनिकन वुवुस्सडः राघवासिहंनाद्‌ 
तिहडकिनिकनडह्व देव सक्रोध रिडटात्‌। 











१३२ भरारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


प्ररुदित मनरिङ्स्सडः लक्मणासिह पनिम्बह्‌ 
मृहृतकिनिकनड्रात्‌ मात्य तातन्पदोष ॥ 


_ रामा० कक० ६.५७,५८,६० 


ट्सी प्रकार के अत्यन्त मर्मस्पर्शी रू्पाचत्रण हम वाली-सुग्रीव के मल्लयुद्ध 
एवं लंकादाह आदि सन्दर्भ मे पाते हँ । 


परन्तु योगीश्वर के अनेक प्रकृति एवं मानवीय वर्णनों में तद्युगीन यवद्री- 
पीय-समाज अथवा प्रकृति प्रतिबिम्बित हुई है । राम द्वारा सागर का अविनय समाप्त 
कनै के लिये शरसन्धान करते ही सागर-जल उबलने-सा लगता है । उस स्थिति 
मरे सागर-जीवी मत्स्यो की क्या दुर्दशा होती है ? इसका एक अद्भुत वर्णन कवि 
ने किया है ।* 


कुमार भरत द्वारा लंकाजयी वानरसेना को भोज पर आमंत्रित करने के 
सन्दर्भ में परिहास-पेशल विदूषक भाण्डीर द्वारा व्यञ्जनो-पकवानों का जैसा परिचय 
दिया जाता है तथा जिस वाक्कौशल से मेहमानों की अगवानी की जाती है, उससे 
तद्युगीन यवद्वीपीय वाड्माधुरी एवं वाचिक सौन्दर्य का परिचय मिलता हे । कुछ 
सन्दर्भ दवारा उपर्युक्त मन्तव्यो की पुष्टि की जा रही है । 


सर्वाधिक आकर्षक स्थल वे है जहोँ कवि ने अत्यन्त मौलिक विचार व्यक्त 
विये है । कवि कहता है- सचमुच दुःख हदयहीन दै । विना किसी पूर्वसूचना के 
वह आ धमकता है ओर सुख को रंक लेता है । परन्तु यही तो वास्तविक जीवन 
है- सुख एवं दुख की आवाजाही । 


दुःख कारंग काला है ओर सुख का लाल । फिर भौ दोनों समन्वित है । 
यह समन्वय वाद्यवृन्द जैसा दै, जिसमें तंत्र वीणा) एवं सुषिर (बोसुरी) एक ही साथ 


१ 

१. सविस्तर द्रष्टव्य ~ रामायण ककविन्‌ सर्ग १५ इस वर्णन मे कवि ने लुम्बलुम्ब, बरन्तिकं, 
तुलि, पिसुत, ककप्‌ बलनक््‌ बहिस्‌, डयुड, गितिम्‌, लयर, उवुर, पिलुङ्लुङ्‌ लुजुलुङ्‌ 
जुलुङ्‌, अवन्‌ तथा गिलिङ्‌ गिलिङ नामक मकछलि्यो का उल्लेख किया हे । 
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बजते हे । यह शरीर भी एक वाद्य है जिसे हम बजाते है । यह आहृाद एवं 
अवसादभरी ध्वनियों का संगम है । 


ललु तनेरडिकड्‌ः लर यर्‌ सिलत्‌ 
तनतिलिङ्‌ लिनिपुत्‌ निकनङ्‌ सुक । 


मरहकिन्‌ सुक-दुःक निकङ््‌ सिरात्‌ 
हन रिकेङ्‌ ददि तन्ददि यापसह ॥ 


लर हऋड्‌ः सुक लाक सकण्ड य 
कदि त मंसि धिनाष मसङ्नि । 


न्यसि शरीर य मं पमंस्यन 


य हिबिकन्‌ सुक-दुःक लना पिसन्‌॥ 


-रामा० कक० २६.१२.१३ 


महाकवि योगीश्वर यवद्रीपीय साहित्यपरम्परा के आदिकवि है । उनकी 
अमरकृति रामायणककविन्‌ का साहित्यसौष्ठव, कही-कही भारतीय संस्कृत काव्य- 
परम्परा की गरिमा को भर पीछे छोडता-सा प्रतीत होता है । समूची भारतीय 
रामकथा-परम्परा में हम लंकास्थित सीता द्वारा प्राणवल्लभ राम को पतर प्रेषित करे 
का उल्लेख नहीं पाते । परन्तु महामहिम योगीश्वर ने सीता द्वारा अत्यन्त मार्मिक 
त्र राघव के प्रति लिखवाया है, जिसका आभिप्रायिक-सौन्दर्य अनूटा है । वह पतर, 
तन्मयता के क्षणों मे, राम की अश्रुधारा से धुल जाता है । चेतना लौटते ही हतप्रभ 
राम करुण क्रन्दन करने लगते हे प्रिया के सन्देशाक्षरों के लिये । 


-एे सड मारुति ! तोह तुलुङ्ङतसौ सङ्‌ लक्षमणारर्ुलत्‌ 

दह. तोन्तोन्त इकेङ्‌ तुलिस्‌ हन लिबुर्मक्वेह सुरुद्‌ तन्कतोन्‌ । 
हाह्‌ तम्ब्रूह॒ अपन्नुनिन्य तकुनिङ्‌ संके लर न्याक्‌ हिडिप्‌ 

धू न्द्यातह्‌ कटिका कुनिङ्‌ हमिडनिङ्‌ रेकान्सुसुक्‌ रिङः हति ॥ 


-रामा० ककण ११.३४ 

















एकादश अध्याय 


बालीद्रीपीय कविता पर कालिदास का प्रभाव 


सुनने मे यह तथ्य सर्वथा अविश्वसनीय सा लगता है कि भारत से हजारो 
मील दूर, प्रशान्त महासागर मे स्थित बाली (एवं जाव) द्रीपों कौ साहित्य-परम्परा 
पर विश्वकवि तथा भारतराट के गौरवबिन्दु महाकवि कालिदास का प्रभाव पड़ा 
होगा । परन्तु यह एक स्थापित सत्य हे । महाकवि कालिदास ने प्रायः बृहत्तर भारत 
के समस्त राष्ट की काव्य-परम्परा को प्रभावित किया है विविध रूपों में । 


यायावर संस्कृति-दूतों के साथ कालिदास की कविता इन सुद्र द्रीपों मे 
गई तथा वहां की साहित्यसर्जना का मानक आदर्शं बन गई । जावा तथा बाली भी 
इस प्रभाव से अच्छे नहीं रहे । 


जनपरम्परा के अनुसार सम्राट्‌ शिण्डोक के शासनकाल में महाकवि 
योगीश्वर द्वार प्रणीत रामायण ककवीन प्राचीन जावी भाषा (010 }2५21656} 
की प्रथम भारतमूलक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति है । छन्बीस सर्गो में पर्णं इस विशाल 
ग्रन्थ मेँ २७७८ छन्द हैँ । यह कृति पूर्णतः वाल्मीकि एवम्‌ भट से प्रभावित है 
परन्तु ग्रन्थ का महत्त्वपूर्णं अंश वह है; जहां वर्णनक्रम में जावा की अपनी प्रकृति 
भावनाएं, संवेदना आचार-विचार तथा खान-पान आदि का सहज वर्णन हुज | 
है । इन कवियों ने अपना मूल कथानक रामायण, महाभारत तच संस्कृत के अन 
कवियों से लिया तो अवश्य परन्तु प्रकरणवक्रता की सर्जना में उन्होने अपना 
अद्‌भुत कौशल प्रदशित किया है ।९ जावा ओर बाली का सम्पूर्णं भारतमूलके 
साहित्य चार कालखण्डों मे विभक्त है 


वी = 1 म 

१. द्रष्टव्य-तन्तुलसप्रणीत पुरुषादशान्त (सुतसोमं) तथा म्प पनुलुह- प्रणी 
ययोतकचाश्रय । अभिमन्यु कृष्ण की पुत्री सितिसुन्दरी से विवाह कर को इच्छकं 
जिसमे बलदेव बाधक र । बलदेव से मुक्ति पाने के लिए अभिमन्यु भीम-पुत्र घटोत्कवं 
का आश्रय लेताहे। | 
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९. प्राचीन जावी साहित्य (१० वीं से १५वीं शती तक)- सह साहित्य 
मुख्यतः मध्य एवं पूर्वी जावा मेँ ्रान्तस, ओपाक तथा प्रागा-सरय्‌ नदी की घारियों 
म, हिन्दू नरे शों के आश्रय मेँ लिखा गया । यह पूर्णतः भारतीय-साहित्य संस्कृति 
एवं वृत्तो पर आधारित है । इसका पद्यरूप ककवीन कहा जाता दै, जो संस्कृत कवि 
तथा काव्य शब्दों का जावी रूपान्तर है । 


२. जावी-बाली साहित्य (१५ वीं से अद्यावधि) -यह साहित्य बाली द्रप 
मे लिखा गया, प्राचीन जावी भाषामें भी ओर प्राचीन बाली भाषा में भी । भारतमूलक 
साहित्य के अतिरिक्त इस अवधि में बाली की स्वतन्र कृतियां भी अपनी भाषा मे 
लिखी गई जिन्हे केडुंग एवं गेगुरितान कहते हैँ । 


३. जावी-पसिसिर साहित्य (१५वीं से ९७वीं शती तक) -जावा द्वीप 
के समुद्रतरवरतीं उत्तरी जनपदों को पसिसिर कहा गया है । जावा के इस्लामीकरण 
के अनन्तर जो साहित्य पूर्व मेँ सुरावाया तथा ग्रेसिक जनपदों मे, पश्चिम में सेरबोन 
तथा बान्तेन जनपदों मे साथ ही साथ मदुरा द्रीप में लिखा गया, वह इसके अन्तर्गत 
आता है । पसिसिरसाहित्य जावा की संस्कृत-परम्परा से सर्वथा विच्छिन्न तथा 
अरबी-फारसी विचारों एवं सिद्धान्तो से प्रभावित है । इस साहित्य की भाषा भी 
प्रचीन-जावी (संस्कृत बहुल) के स्थान पर नव्य जावी है । 


४. पुनजांगरणकालीन अभिजात जावी-साहित्य (१८ वीं तथा ९९बीं 
शती) -कर्तासुरा, सुराकर्ता तथा योग्यकर्ता के शासको के संरक्षण में संस्कृताश्रित 
प्राचीन जावी- साहित्य की नये सिरे से रचना हई । पुजंग नाम से विख्यात सुराकर्ता 
के साहित्यकार की इस युग की कृतियां काव्यशिल्प की दृष्ट से समूचे जावी- 
साहित्य का शृंगार मानी जाती हे । यह साहित्य संस्कृत-रहित नव्य जावी भाषा 
(१/0 € ३४211९86) मे लिखा गया । जावा का रंगमञ्चीय-साहित्य इसी युग 
कीदेनहै। 


प्राचीन जावी अथवा जावी-बाली साहित्य की अधिकांश भारतमूलक 
कृतियां रामायण एवं महाभारत पर आश्रित है विशेषकर महाभारत पर । परन्तु 








१३६ भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक | 


 _ अन्य संस्कृत-कवियों में सर्वाधिक प्रभावी कवि-कुलगुरु कालिदास ही रहे है । 


कालिदास का जावी-बाली साहित्य पर यह प्रभाव दो प्रकार का है-- 
१. कालिदास की कृतियों के कथानकों का आदान तथा पुनर्वर्णना 

(रल0तप्८प्ण)) 

२. कालिदास के काव्यशिल्प का आदान । 

महाकवि मोणगुण ने सुमनसान्तक ककवीन की रचना रघुवंश महाकाव्य 
के आधार पर की । मोणगुण कडिरी सम्रार्‌ जयवर्ष दिग्जय, जिसे ११०४ ई० के 
एक शिलालेख मे जयप्रभ तथा शाखप्रभु उपाधियों से अलंकृत किया गया है, का 
आश्रित कवि था । मोणगुण के सहचर त्रिगुण ने कृष्णायन ककवीन लिखा; जिसके 
दृश्यों का चित्रण चण्डी जगो तथा पनतरन के मन्दिरो की भित्ति-मूर्तियों में प्राप्त 


होता है। 


सुमनसान्तकः की प्राचीन जावी पाण्डुलिपि में कवि ने स्वयं ग्रन्थ की ¦ 


पुष्पिका में स्वयं को सम्राट्‌ वर्षजय का आश्रित कहा है । इस ककवीन में राम के 
पूर्वजं का पौराणिक इतिवृत्त सरस काव्यशैली में प्रस्तुत किया गया है । परन्तु जैसा 
कि प्रारम्भ मेँ ही स्पष्ट किया गया है, जावी कवि अपनी परिकल्पना तथा स्वारस्य 


मे पूर्णतः स्वतन्र रहे है । सुमनसान्तक में भी राम के पिता दशरथ को विदर्भ-नेश . 


अज तथा एक देवाद्गना (अप्रा) से उत्पन बताया गया है । ये परिवर्तन जावी 
कवियों द्रारा जानबृञ्चकर किये गये है । रामायण ककवीन में भी सीता विभीषण 


को कूटारमानव का पण्डित बताती ह जो कि १४वीं शती का ग्रन्थ माना जाता है । 


१. प्रसिद्ध डच संस्कृतज्ञ जुडनरबोल द्वारा कालिदास के रघुवंश के साथ सुमनसान्तक का 


एक संग्रह १८९१ ई० मे (81; ५०], 50) किया गया । प्राचीन जावी के इस ककवीनं 
का जावीबाली गगुरितान संस्करण, जो कि संस्कृत-वृत्तो के स्थान पर बाली के निजी 


काव्यवृत्तो तगहान तथा मचपत) मे प्रणीत किया गया, बाली मे १८ वीं शती मे लिखा ¦ 


गया 
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पू धर्मज-प्रणीत स्मरदहन ककवीन का मूल आधार भी महाकवि कालि- 
दास का कुमारसम्भव महाकाव्य है । परन्तु काव्य के कथानक में धर्मजने भी 
मनोनुकूल परिवर्तन किये है । तपश्चर्या एवं ब्रह्मचर्य मे बाधक कामजय को शिव 
अपने तृतीय नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते है । इसके अनन्तर उमा से उनका 
विवाह होता हे जिसके फलस्वरूप गणेश का जन्म होता है । गणेश देवासुर-संग्राम 
में दानवाधिपति नीलस्द्रक का वध करके देवों को सुख-शान्ति प्रदान करते है । 
इसप्रकार कुमारसम्भव के षडानन एवं तारकासुर को धर्मज ने गणेश एवं नील 
दरक के रूप में कल्पित कर लिया है । परन्तु उमा-तपस्या, कामदाह उमाशिव- 
विवाहादि घटनाएं सर्वथा कालिदास के अनुकूल है । 


पू धर्मज ने कामदहन की रचना अपने आश्रयदाता कटिरी-नरेश कामेश्वर 
(११०६-३५ ३०) की कीर्तिं को चिरस्थायी बनाने के उदेश्य से की । कामेश्वर को 
जावी-परम्परा में काम का अवतार माना गया हे । उसकी सम्राज्ञी श्रीकिरण भी 
 (वन्रदेव की कन्या तथा) जंगल राज्यः की सर्व्षठ सुन्दरी थी । कामेश्वर तथा 
श्रीकिरण ही जावा तथा बाली के अमर पाञ्जी प्रमाख्यान-साहित्य-परग्परा के 
मूल नायक-नायिका है; पाञ्जी प्रणय-कथाओं (एवया 0८९8) में 
श्रीकिरण को चनद्रकिरण कहा गया है । ह 


मपू धर्मज ने मुद्रालंकार द्वारा अपने इस प्रख्यात ककवीन से कं संकेत 
प्रकट किये है । काम शब्द से प्रम ओर रूप-सौन्दर्य के देवता काम का (उसका 
आश्रयदाता का अवतार था) कामेश्वर शब्द्‌ से काम (अथवा कडिरी-नरेश) को 
पुनर्जीवन देने वाले भगवान्‌ शिव का तथा दहन शब्द्‌ से राजधानी दह अथवा दहन 


९. सम्राट्‌ एरलग (१०१०-४९ई० ) ने अपने दो पुत्र मेँ जावा का साम्राज्य विभक्त कर 
दिया था ओर स्वयं गेण्टयु नामक ऋषि के रूपमे ्वरज्य स्वीकारकरली । महातान्तिक 
भराड ने जंगल (पूर्वी जावा, जिसकी राजधानी कहुरिपन कवि पर्वत के पास थी) तथा 
पजलु (पश्चिमौ जावा जिसकी राजधानी दह अथवा दहन" थी, जिसे बाद मे किरी भौ 
कहा गया) के रूप मे साम्राज्य को विभक्त किया । दोनों राज्यों का बंटवारा एक दीवार 
से किया गया,जिसके अवशेष अभी भी कवि पर्वत तथा समुद्रतर पर प्राप्त होते है । 
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का स्मरण कविने किया है । कवि ने सेमर अथवा स्मर को काप्रजयके पर्याय-रूप 
मे प्रयुक्त किया है । ग्रन्थ के शीर्षक मे स्मर शब्द है जबकि चित्रण मेँ कामजय । 
प्राचीन जावी (संस्कृत-मिश्रित जावी) में लिखित इस ककवीन की अनेक 
पाण्डुलिप्यां जावा, बाली तथा नीदरलैण्डस (लीडेन वि० वि०) के ग्रनथगारो मे 
सुरक्षित हे ।' 
संस्कृत-साहित्य में दूतकाव्यों की परम्परा निश्चित रूप से महाकवि 
कालिदास के मेघदूत से प्रारम्भ हई है । कालिदास कौ कल्पना का भी मूल निस्यन्द 
हनूमान्‌ का दौत्यकरम रहा होगा । परन्तु दूतकाव्यों की सर्जना कौ प्रत्यक्ष प्रणा 
भारतीय तथा भारतेतर कवियों को कालिदास से ही मिली, इस कथ्य को अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता । 
मप्‌ तनकुद्ध ने १३वी शती ई० के पूर्वादिर्धं में चक्रवाकदूत ककवीन की 
रचना की, जिसमें एक प्रोषितपतिका विरहिणी नायिका अपने प्रवासी पति को, 
चक्रवाक पक्षी के माध्यम से अपना मार्मिक सन्देश प्रेषित करती है । डो° थ्योडोर , 
पिगोंड इसे भारतीय (संस्कृत) छन्द्ःशाख को लक्ष्य बनाकर लिखा गया एक 
उपदेशपरक ग्रन्थ मानते ह ।° ° पिर्गोड की इस मान्यता का मूल आधार इस 
ककवीन का दसरा नाम वृत्तसद्धय है । जैसे संस्कृत के मन्दारमरन्दचम्पू की शैली 
तो चम्प है, परन्तु विषय है अलंकारशाख । ठीक उसीप्रकार चक्रवाकदूत अथवा 
वृत्त-सञ्चय की शेली तो दूतकाव्य की है,परन्तु विषय है संस्कृत-वृततो का विवेचन । 


क~ ` सक 

१. प्रसिद्ध जावी विद्वान्‌ डो° पर्वतजरक ने स्मरदहन का डच रूपान्तर १९२१ ई० मे किया 
(८80, एण 12५21८2, \/01. 3,1931) 

२, इत्याख्याते पवनतनयं मेथिलीवोनमुखी सा | 
त्वामुत्कण्ठोच्छवसितहृदया वक्ष्य सम्भाव्य चैवम्‌ ॥--उत्तरमेघ, श्लोक-४२ 


ै 


३. ` 10 व्ल € [वत {5 8 ५1५261८ 0८7 0 1709 {0506४. ॥ 
01815 ऽकाप1©8 ज प्रताना फट्€ऽ ` 1 ला णाल त 19९३, ष्ण. £ 


189. 
४. वत्तसञ्चय का सम्पादन,डच रूपान्तर तथा व्या! प्रो० कर्न (लीडेन विश्वविद्यालय 
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सम्भवतः शैली तथा विषयवस्तु की विशेषताओं के ही कारण ग्रन्थ के दो नाम पड़ 
गये । | 


पपू तनकुद् ने चक्रवाकदूत (तथा अपने अन्य ककवीन लुब्धक) की रचना ` 
सिहसारि-साग्राज्य के संस्थापक केन अंग्रोक (= राजस, १२२२-४७ ई०) के 
शासन में की । लुब्धकककवीन के प्रारम्भ मेँ कवि ने अपने आश्रयदाता को 
गिरीन्द्रवंशज के रूप में स्मरण किया है । प्रपञ्चप्रणीत नागरकृतागम मेँ केन अंग्रोक 
को गिरीन्द्र (शिव) का पुत्र माना गया है । केन आरोक एक साधारण कृषकपुत्र था 
जो राजपुरोहित का आश्रय पाकर तुमपेल (पूर्वी जावा) शासक तुंगल अमेतुंग का 
सेवक बन गया । अवसर पाकर उसने राजा का वध कर डाला ओर उसकी विधवा 
रानी अनिन्द्य-सुन्दरी ेडेस से विवाह कर स्वयं तुमपेल राज्य का शासक बन बैठा । 
उसकी राजधानी कुटराज नगर मेँ थी, जो बाद मेँ सिहसारि के रूप में प्रख्यात हुई । 


यह तो हई चक्रवाकदूत पर मेघदूत के शैलीगत प्रभाव की बात । इसे हम 
"अप्रत्यक्ष-प्रभाव' भी मान सकते हैँ । परन्तु अपने सृक्म अध्ययन का एक एेसा 
सरीक प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हुं, जिसके बारे मेँ कोई संशय हो ही नहीं सकता । 
यह प्रमाण निर्विवाद रूप से सिद्ध कर देता है कि जावा के कवि १०वीं शती ई० 
मे ही कालिदास एवं उनकी कृतियों से सुपरिचित हो चुके थे । म्पू तनकुंग-प्रणीत 
चक्रवाकदृत, म्प धर्मजप्रणीत स्मरदहन तथा मोणगुण-प्रणीत सुमनसान्तक क्रमशः 
१३ वी, १ २वीं तथा ११वीं शती ई० की रचनाएं हँ । 


परन्तु इन सबसे प्राचीन हे म्पू योगीश्वर-प्रणीत रामायणककवीनः; जो कि 
जावा तथा बाली की सर्वसम्मत परम्परा के अनुसार मतरामवंशी शासक वतुकुर 
 बलितुंग (१० वीं शती ई० का पूर्वार्ध) के शासनकाल मेँ लिखा गया । प्रसिद्ध डच 
विद्वान्‌ ड° एच० कर्म का कहना था कि म्पू योगीश्वर संस्कृतज्ञ नहीं था, ग्रन्थ का 
प्रतिपाद्य उसे किन्हीं अन्य स्रोतों से प्राप्त हुआ । जावी विद्वान्‌ डो ० पर्वतजरक ने 
इसका खण्डन करते हए योगीश्वर को वाल्मीकि से सुपरिचित बताया । श्री एम० 


हालैण्ड) ने १८२५ ई० मेँ की । इसका पुनर्मुद्रण %८ाऽ८५८ ९८5८ ल (15 
९०11६५९ शठ18) \/01. 0. मेँ सम्पन हुआ । 
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घोषे योगीश्वर की कृति को अंशतः भट्टिकाव्य का अनुवाद तथा अंशतः उसका 
आहरण सिद्ध किया । 


| वस्तुतः ये सारे मत अपूर्ण, एकांगी तथा गहन एवं तुलनात्मक अध्ययन के 
| अभाव के परिणाम मात्र हैँ । अपने एक अन्य शोधनिबन्ध मेँ मैने सप्रमाण योगीश्वर 

के मौलिक संस्कृतज्ञान, वाल्मीकि-भद्टि ही नहीं प्रत्युत कालिदास से भी उनके 
|| अन्तरंग परिचय की सिद्धि की हे । रामायण की आधारशिला वाल्मीकि-परम्परा 

| अवश्य है, परन्तु कथा एवं चरित्र के विकास मे, प्रकरणवक्रता में योगीश्वर की 

| क्रान्तदर्शी प्रतिभा को नकारा नहीं जा सकता । 

। 


| रामायण ककवीन का अध्ययन करते समय मेरी दृष्टि अचानक अपहूता 
सीता के वियोग में सन्तप्त राघव के उद्रारों पर जा टिकी । राम के सारे उद्रार वही 
थे, जो प्रिया-विरही यक्ष के थे रामगिरि पर । उधर प्राणप्रिया यक्षिणी का वियोग, 
इधर द्वितीयजीवितभूता वैदेही का वियोग । उधर रामगिरि, इधर प्रवर्षणगिरि । 
उधर प्रत्यासन नभस्‌ (सावन का महीना) ओर इधर भी वही जलदागम । सीता के 
वियोग में व्यथित राम कहते है हे प्रिये ! हरिण को देखकर तुम्हारी चञ्चल 
चितवन, गजराज को देखकर तुम्हारी विलसित-गति, चन्द्रमा को देखकर 
तुम्हारी मुखच्छवि, सरिता की चञ्चल तरगों को देखकर तुम्हारे कटाक्ष तथा 
 नाचते मयूर को देखकर तुम्हारे केश-कुन्तल की मँ कल्पना किया करता हूँ 
रिङ्‌ किडङ्‌ कतुतुरिङ्‌ ज्वलत्ज्मरूम्‌- 
रिङ्‌ लिमन्‌ कतुतुरिड्‌ इलह. वजेद्‌। 
रिङ्‌ विलन्‌ कतुतुरिङ्‌ः मुका बुडङ्ह 
हाह. हान्त मङ्वेश रिडहुलुन्‌ ॥ 


| १. तुलना करं : -श्यामास्वद्गं चकितहरिणी पर्षणे दृष्टिपातं 
वक्रच्छायां शशिनि शिखिनां बह भारेषु केशान्‌ । 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान्‌ 
हन्तैकस्मिन्‌ क्वचिदपि न ते चण्डि सादृश्यमस्ति ॥ (उत्तरमेष ४६) 
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व्वय निकड्‌ः ल्वहदलेम य चञ्चल 
याक्‌ न्य तुल्य हलिसन्त यञ्चल । 
रम्बुतिङः प्रक्‌ अडिगेल्य ता किरिस्‌ 
व्यक्त लिङ्क गेलुड्न्त याकिल ॥ 
राम पुनः कहते है हे प्रिये ! देवदारु वृक्षों का स्पर्शं करता हुआ कोमल 
पवन मलय-पर्वत से प्रवाहित होता है । मेरे नासारनधों को आप्यायित करता हुआ 
इसका सौरभ चतुर्दिक्‌ बिखर जाता है । निश्चय ही यह सौरभ तुष्ारे कपोल- 
मण्डल का हे । मेँ यही अनुभव करता हूं ।२ 
. कोमलाड्‌ः मलय मारुतो गिरिर्‌ देवदारु इनरस्य रिङ्डलस्‌ । 


सूमन्य सुप्रकुमरेडिरूडः सुमार्‌ तुल्यगन्धनि पिपिन्त यक्‌ हिडेप्‌ ॥ ` 
हे प्रिये ! दिन के समय तो मैँ बहुत अधिक व्यथित नहीं होता, वन के अनेक 
दृश्य मनोविनोद के साधन होते है । परन्तु रात्रिवेला में मेँ तुम्हारे वियोग में डूब 
जाता हूं । एकदम निर्लक्षय, दिग्भ्रमित एवं असहाय !* 


मे सदैव कामना करता हूं कि रात छोटी हो अथवा सदैव दिन ही बना 
रहे । हाय, में तुम्हारे अभाव में कितना दीन एवं असहाय हूं ! रात में तुम्हारी 
स्मृतियां मुञ्चे बीध देती हे ।' 
१. रामायणककवीन,पद्य २४,२५ 
२. तुलना करें : - भित्वा सद्यः किसलयपुटान्‌ देवदारुद्रुमाणां 
ये तत्क्षीरसुतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृ्ताः। 
आलिङ्ग्यन्ते गुणवति मया ते तुषाराद्रिवाताः 
पूर्व स्पृष्टं किल यदि भवेदङ्खगमेभिस्तवेति ॥ (उत्तरमेष ५०) 
३. रामायणककवीन ७.२७ 
४. मेषदूत में यह स्थिति यक्षिणी के सन्दर्थ मे चित्रित की गई है 


सव्यापारामहनि न तथा पीडयेन्मद्वियोगः 
शङ्‌ के रत्रौ गुरुतरशुचं निर्विनोदां सखीं ते ॥ --उत्तरमेष २८ 


| ` . तुलना करे : संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीर्घयामा त्रियामा सर्वावस्थास्वहरपि कथं 
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काल निडः रहिन तन्‌ मकुड्‌ दहत्‌ 
क्वेह तिनोद्कु रिङ्लस्य लालन । 
काल निङ्‌ वंडिः अतह मकुङ तमन्‌ 
तर्तिनोङ्कुत परन्निकड्‌ मनह्‌ ॥ 


प्ार्थनङ्क वेडि येक मेडगल नित्यकाल रहिना कुलेडः लना । 


हाह ! लुकन्वित गेलान नि इहलुन्‌ 
यन्‌ कनेनेडेन अतह कितेङ्‌ कुलेम्‌ ॥ ` 
तुलनात्मक-समीक्षा से प्राप्त इन प्रमाणो के बाद्‌ अब म्पू योगीश्वर को 

महाकवि कालिदास से अनभिज्ञ एवं अप्रभावित कह पाना कठिन है । मैने यह 
सन्दभं वाल्मीकि रामायण में देखा । यद्यपि राम के वियोग का वाल्मीकीय सन्दर 
अत्यन्त विस्तृत है,परन्तु राम के ये उद्रार वाल्मीकीय रामायण के कत्तइ नही है । 
यह पृरा प्रसंग म्पू योगीश्वर ने मेघदूत के प्रभाव मं हौ लिखा हे । परिवर्तन नाममात्र 
के है परन्तु साम्य अत्यन्त विश्चसनीय एवं रोचक हैँ । यँ तक कि कालिदास के 
हा हन्तैकस्मिन्‌ को भी म्पू योगीश्वर ज्यों का त्यो 'हाह्‌ हयुन्त' के रूप में उद्धृत 
करते हे । 


खण्डानुकरण के भी अनेक सन्दर्भ रामायण ककवीन के इस सनदर्भ मेहं 
“तामेवोष्णेर्विरहमहतीमश्रुभिर्यापयन्तीम्‌' को कवि अहाह्‌ कदित सें वर्ष 
इकनाडुनेडः सक्षण (वियोग का एक क्षण भी हजार वर्षो के समान हो जाता है 
७.३१) के रूप में प्रस्तुत करता हे । 

वस्तुतः राम के वियोग मेंम्पू योगीश्वर द्वारा वर्णित चातक, मयूर, हंस, 
इन्द्रधनुष, मेघवर्षा तथा शरसम्पात आदि भाव अनेक संस्कृत कवियों के गहन 
अध्ययन पर आधारित है जिससे कवि की बहुश्रुता सिद्ध होती है । 


वेनि" ~ ~ - 
मन्दमन्दातपं स्यात्‌ । इत्थं चेतश्चदुलनयने दुर्लभप्रार्थनं मे गाढोष्माभिः कृतमशरणं 
त्वद्वियोगव्यथाभिः॥ --उत्तरमेघ-५१ 

१. रामायणककवीन ७.२८-२९ 
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जावा तथा बाली का नारय-वाड्मय (गफगप्ट 128) उन्नीसवीं 


शती से पूर्वं उत्पन्न तथा विकसित नहीं हुजआ-- इस सन्दर्भ में प्रायः सभी जावी, 


बाली तथा विदेशी विद्वान्‌ एकमत है । जावा का वायांग साहित्य पसिसिर-युग मे 
सुराकर्ता, कर्तासुरा तथा योग्यकर्ता के सहदय नास्चप्रमी सुल्तान के संरक्षण मे 
विकसित एवं लोकप्रिय हुआ । ये सुल्तान वायांग-लेखको के महान्‌ आश्रयदाता 
श्री ये. स्वयं उत्कृष्ट वायांग-लेखक भी थे ओर वायां पूर्व (रामायण-महाभारत पर 
आश्रित) तथा वायांग-गे्दोग (पाञ्जी प्रमाख्यानों पर आश्रित) के लोकप्रिय अभिनेता 
भी थे । ये सुल्तान नास्यकला के महान्‌ संरक्षक थे । म॑कुनगरन लंगेद्धिय (अपर 
नाम मन्द्रस्वर) सुराकर्ता का रीजकुमार प्रभुविजय तथा कुसुमादिलग आदि इसी 
कोरि मे आते है जिनके संरक्षण में यशादिपुर्‌ प्रथम एवं द्वितीय, सिन्धुशास्त्र एव 
तण्ड कुसुम जैसे श्रष्ठ नास्यकारों ने अपने नास्यशास्त्रीय (शाख मिरुड) तथा 
प्रायोगिक ग्रन्थ लिखे । 


परन्तु अपने घटोत्कचाश्रय ककवीन मे पनकवन नामक पात्रविशेष की 
अवतारणा सर्वप्रथम म्प्‌ पनुलुह ने की जो पञ्जीकथानायक कडिरी सम्राट्‌ कामेश्वर 
प्रथम के पुत्र सम्राट्‌ जयभय (११३५-५७ ई०) का आश्रित कवि था । ममू पनुलुह 
ने सेडाह द्वारा प्रारम्भ तथा अपूर्ण प्रख्यात भारतयुद्ध ककवीन को पूर्णं करने के साथ 
ही साथ स्वयं भी दो महत्त्वपूर्ण ककवीन लिखे- हरिवंश तथा घटोत्कचाश्रय । 
अर्जुन-पत्र अभिमन्यु कृष्ण की पुत्री सितिसुन्दरी से विवाह करना चाहता है । परन्तु 
बलराम इस विवाह के विरुद्ध है । बलदेव से संघर्ष करने के लिये अभिमन्यु भीम 
एवं हिडिम्बा के पुत्र घटोत्कच की शरण मे जाता है । यही इस ककवीन का कथानकं 


हे । 


पनकवन नायक के सहचर अथवा सेवक है जो अत्यन्त परिहास-पेशल 
| = सर्वविध अभिनय-पट है । इनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं व्यवहार सस्कृत नारकं 
मे प्राप्त विदूषको जैसा है । जावा तथा बाली का सम्पूर्ण रंगमज्चीय वैभव इन्हीं 
"पनकवन' पात्रों पर आगे चलकर केन्द्रित हो गया । इन द्रीपों के वायांग:पूरव 
(रामायण-महाभारत कथानकः) तथा वायांग गेदोँ ग (पाञ्जी प्रेमाख्यान्‌) प्रायः सन्ध्या 
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से प्रारम्भ होकर सूर्योदय तक चलते थे । यहोँ तक कि बेचारे लङ्क (सूत्रधार) को 
एक क्षण के लिये भी मंच छरोडने की नौबत नहीं आती थी, क्योकि विविध दृश्यों 
के अभिनयो को जोड़ने वाले लयवाही आमुखों (रौ$धीपा८ 7056) "तथा 
संवाद के मध्यवर्ती गीतों (ऽ11.ऽ = श्लोक) के गायन का पूर्णं दायित्व उसी पर 
होता था । 


वायांग के एेसे उबाऊ तथा दीर्घ-संवाद-बोद्धिल वातावरण में पनकवन' 
कीं अवतारणा सञ्जीवनी का काम करती थी । प्रारम्भ में ये पनकवन अर्धदेव 
व्यक्तित्वों के थे । जैसे सेमर (स्मर), परन्तु बाद में १८वीं शती के वायांग-साहित्य 
मे ये विशुद्ध मानव व्यक्तित्व के हो गये । वस्तुतः वायांग देखने का मूल आकर्षण 
पनकवन ही होते थे । 


संस्कृत-नाटकों के विदूषक से यद्यपि पनकवन का पर्ण साम्य है, परन्तु 
पनकवन विदूषक की तरह अकेला नहीं होता था । घटोत्कचाश्रय में सर्वप्रथम म्प 
पनुलुह ने जुरुदेह, पुन्त तथा प्रसान्त नामक तीन पनकवनों की अवतारणा की । 
जुरुदेह तथा प्रसान्त परवर्ती साहित्य में एकाकार भी हो गये जोदेग सान्त के रूप 
मेँ । परवर्ती ककवीन-लेखकों तथा वायां ग-कृतिकारों ने तीन के अतिरिक्त पनकवन 
की संख्या चार, पांच या छह तक भी रखी है । बाली द्रीप के वायांग मेँ भी परेकान 
(= जावी पनकवन) है । त्वालेन ओर उसका पुत्र मरदह तो नायक्र-पक्ष के होते हैः 
जो सत्य ओर धर्म के लिए लडते है । अनेक नारकीय प्रतिकूल घात-प्रतिघातों के 
बाद भी अन्ततः त्वालेन ही संघर्ष मे विजयी होता है । उसके प्रतिद् द्री है वामपंथी 
देलम ओर संगत, जो कि खलनायक के साथ रहते हैँ । ये असत्य, अधर्म तथा अन्य 
निषेधात्मक प्रवृत्तियों के पक्षधर होते है । 


अब प्रन यह है कि जावा तथा बाली के साहित्य में ये पनकवन अथवा 
परेकान पात्र आये कहां से ? बाली वायांग के परेकान तो निश्चय ही जावा के 
प्रभाव से वायां ग मेँ आये । परन्तु जावा में, महाकवि पनुलुह को पनकवन की प्रणा 
निश्चय ही महाकवि कालिदास के नारको मेँ उपलब्ध विदूषक" से मिली । मेरी 
इस धारणा का मूल आधार है रघुवंश तथा कुमारसम्भव की नीव पर सुमनसान्तक, 
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स्मरदहन तथा मेघदूत की शैली में चक्रवाकदूत की रचना । यदि कालिदास के तीन ` 
ग्रन्थ १२वीं शती के जावी लेखकों के प्रेरणास्रोत थे तो निश्चय ही उनकी 
नारयकृतियां, सभी या कोई एक, भी जावा में विद्यमान रही होंगी । सम्भव है कि 
शाकुन्तल के माढव्य ने ही पनुलुह को पनकवन की परिकल्पना की प्रणा दी हो ।' 


मेविसिको के निवासी श्री कोंवरूबियास, जो दो वर्ष बाली द्रीपमें रहँ ने 
अपनी कृति आईलैण्ड ओंव बाली में बडी दृढ़ता से कहा है कि बाली वायांग के 
“परेकान' मौलिक हिन्द्‌ वीरकाव्यो मे अस्तित्वहीन रहे है ओर वे बाली के स्थानीय 
चरित्र है ।२ परन्तु श्री कोँबरु-बियास को भास एवं कालिदास की नाट्‌यकृतियों कौ 
विदूषक-परम्परा का सम्भवतः परिचय नहीं मिल सका था । आज से जितना पूर्व 
पनकवन का जन्म हआ था, तब से उतना ही पूर्व अथवा उससे भी अधिक पूर्व 
भारतीय नाटकों का विदूषक पैदा हो चुका था । हां, पनकवन तथा परेकान का 
व्यक्तित्व-विकास, नाम, संख्या तथा कर्तव्य आदि इन द्रीपों के साहित्यिक परिवेश 
मे अपने ढंग से विकसित हुआ है । 


१. गोकिमेरी इस धारणा का एक विरोधी तथ्य भी है । वह यह कि शाकुन्तल कथा पर 
आश्रित न कोई ककवीन,न पाञ्जी आख्यान ओर न ही कोई वायांग लिखा गया । डो 
पिडोंग का कहना है कि "पनुलुह ने पनकवन पात्रं की परिकल्पना सुने-सुनाए भारतीय 

लोक कथानकं के आधार पर की ।' जावा तथा बाली के साहित्य का मेरा अध्ययन भी 
अभी भ्रूणकल्प हे । उदयन विश्वविद्यालय के ही लोन्तार (पाण्डुलिपि) कक्षम नौ हजार 
म्रन्थो का संग्रह है । संभव हे इनमे शाकुन्तल कथा पर अथवा विक्रमोर्वशीय कथा पर 
आश्रित कोई पाण्डुलिपि हो । यदि एेसा हे तो निश्चय ही पनकवन की सर्जना के मूल 
मे कालिदास हँ । 


। २. ({117€ किड्लप्ह एश क्ऽ कट {176 शिश्ठपा11€§ 9 {7८ [€ग0€ अत 1 
८ € 5३14 {1781 117€ \*}70]€ 570५ 1§ 8 [लाल 0 15 पार्त 
णि-721111. 18161 21714 1211970, 2176 {105 1३५81686 द्वृप्ा+216015 31€ 
प्र्ाठशा [11६ कहा] प्राप्त लु9८5, 117९४ अ€ णात0०पोणल्ता$ १२1१८ 
11231365, एल 1805 आलला। पला0€5 कट्टा ्वल्तं 10 (€ ग्ण जा 
लक्ाालाऽ 2 111€ प्रात 1€0-2065. ? 242. 
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पाञ्जी-प्रेमाख्यान-साहित्य जावा ओर बाली का सर्वाधिक लोकप्रिय 
साहित्य रहा है । १८वीं तथा १९वी शती मेँ वायांग की रसवत्ता ने जावी-सहदयों 
को भले ही अभिभूत करने में सफलता प्राप्त की हो, परन्तु बाली की उत्कृष्ट 
साहित्यानुरागी जनता ने तब भी पाञ्जी को वायांग से ऊपर ही रखा । संस्कृतमिश्रित 
प्राचीन जावी मे लिखी पाञ्जीकथायें तो ककवीन के अन्तर्गत है, परन्तु बाली भाषा 
में (संस्कृतेतर) तेगहान तथा मचपत छन्दो मे लिखे पाञ्जीकाव्य गेगुरितान के नाम 
से विख्यात है । इनका एक तीसरा रूप भी है जो गद्यात्मक है । 


यद्यपि अभी तक भने केवल एक पाजीकाव्य गेगुरितान पाकंग-ररास का 
अध्ययन किया है ओर उसके आधार पर ही पाञ्ची-प्रेमाख्यान पर कालिदास के 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव के सन्दर्भ में निश्चित धारणा बना पाना सम्भव नही 
है । फिर भी यह कहा जा सकता है कि पाञ्जीकाव्यं की प्रकृति मेघदूत एवं ऋतुसंहार 
के सरस संवादो के अनुरूप है । पाकंग-ररास मेँ कहुरिपन (जंगल राज्य की 
राजधानी सिहसारि) तथा दह (पंजलु नामक राज्य की राजधानी दह, दहन अथवा 
कडिरी) राजकुमारी रदेन गलुह की प्रणयगाथा अत्यन्त उतार चदव, घटनात्मक 
वात्याचक्रों के साथ वर्णित की गई हे । 


अपने प्रम में सन्तप्त विवर्णवदना रदेनगलुह को कुमार रदेन म्री (जिसने 
अपना वास्तविक परिचय न देकर स्वयं को एक सामान्य कुल का व्यक्ति बताया 
था. जिसका नाम था--पाकंग ररास । फिर भी राजकन्या उसके प्रेमपाश मे ब॑ध 
गई थी) दीक उसी रूप में देखता है, जैसे दुष्यन्त ने मदन-सन्तप्ता शकुन्तला को 
देखा था । रदेन म्री के प्रणयनिवेदन में दुष्यन्त का इदमनन्यपरायणमन्यथा- 
मदनबाणहतोऽस्मि हतः पुनः कथन पूर्णतः प्रतिबिम्बित-सा प्रतीत होता हे । कुमार 
द्रारा आलिङ्गन एवं चुम्बन के प्रयासों मे रदेन गलुह का लज्जाभिनय भी शकुन्तला 
का त्रपाकातर चित्र उपस्थित कर देता है । कुमार द्वारा अर्धचरतित ताम्बूल का कु 
अंश प्रणयिनी के मुह में देना, स्पर्शनिमीलिताक्षी मृगी के शृङ्गकण्डूयन-सुख अथवा 
कुसुमैकपात्र मे द्विरेफदम्पति के मधुपान के सर्वथा अनुरूप हे । पाकंगररास 
गेगुरितान के ये तीन छन्द उद्धूत कर रहा हू । 
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रहदेन मन्त्री करगन। मन्यि रहदेन देवी। कदि गेन्दिम मदु 
मव्योक। रहद्यना इदा अमुवुस। रतु मास मनिकिग पग्रेमन/ ल्विर पिनातिन। मनाह 
तित्यांग रिंग ई देव । 


असंहत मधु के समान राजकन्या को देख रदेन मन्री को करुणा हो आई । 
वह राजकन्या से बोला--शय्या पर आसीन हे सुन्दरि ! तुमने मेरा हृद्य काम के 
बाणो से क्षत-विक्षत कर दिया हे । 


रदेन देवी सेम मोरंग।तुमुङ्ूल ररीस मर्नगिस। ङ्येतेल वाष्प मरिग 
दादा/रहद्यान गेलिस ङ्प्राडुकुल । द्म्बन तुरमंगरास-अरास। दुह मास मानिक । 
।लीलयाग कमुने देव ॥ 


(कुमार की बात सुनकर) लज्जा से आरक्त मुखमण्डल वाली रदेन गलुह 
सन्तप्त हो उदी । वह क्रन्दन करने लगी । आंसू उसके पयोधरो पर टपकने लगे । 
रदेन मन्त्री ने तब उसे बाहपाश में समेट लिया । पुनः उसे आलिद्धित कर, चुम्बन 
लेकर बोला- हे प्रेयसि ! अपने हृदय को शान्त करो । 

सपुनिक अतुर तित्यांग/बोया तित्यांग तृनेग उरिप/ बक्तिन तितत्याग 
मन्योकोर्‌/ रहद्यान मंगिनंग सम्पुन्‌/ररीस मंगतुरंग सेपाह।दुह मास मानिक ! 
/पुनिक रतु अजेगाड । 

यै यही चाहता हं । मै मृत्यु से भयभीत नहीं । हे प्रेयसि ! मेरा परम तुहार 
लिये अर्पित है । कुमार ने (गलुह के हाथो) पान का बीडा चबाया ओर कुछ अंश 
रदेन गलुह को देता हुआ बोला--ह प्रेयसि ! तुम भी इसका आनन्द लो। 











ददश अध्याय 


बालीद्रीपीय कविता में छन्दोविधान 


भारत कौ भांति जावा तथा बाली के प्राचीन काव्य-वादूमय मेँ भी पद्य गद्य 
पर प्रभावी रहा है । पद्य की लोकप्रियता इन द्रीों मेँ इस बिन्दु तक जा पहंची थी 
कि जो गद्य (सतुआ) भी लिखे गये, वे भी प्रायः लयवाही तथा गेय ही होते थे । 
वायाग्‌, कुलित (पुत्तलिका नृत्य) में डलंग(सूत्रधार अथवा प्रस्तुतिकर्ता) जो कथा 
प्रस्तुत करता था.वह गद्यात्मक होती हुई भी अपने प्रवाहलय एवं संगीतात्मकता 
के कारण पद्य से अभिन प्रतीत होती थी । 


जावा द्रीप.सुस्पष्ट एेतिहासिक प्रमाणो के आधार पर सातवीं से १५वी शती 
₹० तक हिन्दू शासको के अधीन रहा । इस अवधि में मध्य जावा का मतराम वंश 
(सातवीं से दसवीं ई° तक), पूर्वी जावा का मतराम वंश(दसवीं से ग्यारहवीं शती 
३० के पूर्वार्धं तक) कडिरी का राजवंश (१०५० से १२२२) सिहसारि का राजवंश 
(१२२२-९२ ₹०) तथा मजपहित राजवंश (१२९४१४७८ ई०) उत्तरोत्तर अभ्यु- 
दयशील रहे । पदद्रहवीं शती के अन्त में ही सम्पूर्णं जावा इस्लाम सम्प्रभुता के 
अधीन हो गया । इसी प्रकार १९ वीं शती के अन्त तक इस्लामी शासन का भी जावा 
मे अन्त हो गया ओर सम्पूर्ण द्रीप चों (हालैण्ड) के अधीन हो गया । 


बाली द्वीप की स्थिति थोडी भिन रही । बाली में हिन्दू सम्प्रभुता ईसवी 
शती के प्रारम्भिक चरणों से बीसवीं शती के प्रारंभ तक अखण्ड रूप से स्थापित 
रही । परन्तु १९०६ ई° मेँ यह द्रीप भी चों के अधीन हो गया । जावा के साथ 


१. बीसवीं शती के अन्तिम चरण मे बाली द्वीप बादुंग,गियान्यार तबानान मेगवी, ांगली, 


क्लुंगकुग, कररेगसेम, बुलेलेग तथा जि्ब्रान नामक नौ राज्यो मेँ विभक्त था, जिनमे 
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भी बाली के हिन्दू नरेशों का समय-समय पर राजनयिक संघर्ष होता रहा । कम से 
कम तीन बार यह द्वीप जावी-सम्परभुता के अधीन भी रहा, सम्राट्‌ एरलंग 
(१०१०-४९ ई०) सम्राट्‌ कृतनगर (१२५४-९२ ई०) तथा सम्रार्‌ राजसनगर 
(१२३५०-८९ ई०) के शासनकाल में । परन्तु बाली में कभी इस्लाम का आधिपत्य 
नहीं रहा । जात्री शासको के चंगुल से छूटते ही बाली पुनः स्वत्र होता रहा । 


जावा तथा बाली द्रीप की इन्हीं राजनयिक परिस्थितियों मेँ उच्चकोरि की 
साहित्य-सर्जना भी हुई । इस साहित्य का मूल आधार रामायण. महाभारत तथा 
अन्य भारतीय पौराणिक ग्रन्थ थे । जावा के इस्लामी शासन के पूर्वार्धं में (१६वीं 
शती ₹०) मे लिखे गये साहित्य पर अरबी-फारसी का वर्चस्व अवश्य रहा, परन्तु 
१८ वीं तथा १९ वीं शती में प्राचीन जावी-वाङ्मय के पुनर्जागरण-काल में, एक 
बार पुनःउच्चकोटि का भारतमूलक साहित्य मुस्लिम सुल्तानों के संरक्षण मे मुस्लिम 
साहित्यकारों द्वारा लिखा गया । पुनर्जागरण-काल के ये साहित्यकार पुजंग नाम 
से तथा इनकी भारतमूलक काव्यकृतियां कवि-मिरिंग (वश पण) केनाम ` 
से प्रख्यात हुई । 


परन्तु जैसा कि प्रारंभ में कहा गया है, जावा तथा बाली की सम्पूर्ण 
काव्ययात्रा मेँ छन्दोमयी रचनाधर्मिता का प्राधान्य रहा । विशेष कर विशुद्ध साहित्य 
रचनाओं मे हम आद्यन्त छन्दविधा का वर्चस्व स्थापित पाते है । जावा दीप में 
डचप्रभाव के अन्तर्गत प्रणीत किये गये १९ वी तथा बीसवीं शती ई० के कुछ 
नाट्यमञ्चीय शाखग्रन्थों पाकिम(31.€प15) तथा ओपन्यासिक ग्रन्थो के अति 


प्रधानता गेल्गेल के देव अगुंग की थी । देव अगुंग जावा के मजपहित राजवंश का 
उत्तराधिकारी था जो कि १४७८ ई० में मजपहित का पतन होने के बाद बाली द्रीपमें 
भाग आया था । तब से उसके प्रत्येक वंशज की राजकीय उपाधि देव अगुंगके रूपमें 
प्रख्यात थी । अन्य राज्य देव अगुंग के सामन्तो के थे, जो अब प्राय; स्वत राजा बन 
गये थे । डचोँ ने १९०६ ई» में एक-एक करके इन सभी हिन्दू नरेर्शो को पराजित एवं 
नष्ट कर दिया । डनपसार (बादुंग की राजधानी) का युद्ध २० सितम्बर, १९०६ ई० में 
लड़ा गया । 
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रिक्त प्राय; अन्य सभी उत्कृष्ट साहित्यक कृतिरया पद्य मे ही लिखी गई हैं । पद्य 
अथवा छन्द के प्रति यह मोह बाली मेँ जावा से भी कही अधिक रहा है । 


परायः समस्त जावी-बाली तथा विदेशी विद्रा ने पद्य कौ इस गरिमा का 
भरय भारतीय साहित्यिक निष्यन्द को ही दिया है । रामायण, महाभारत, पुराण तथा 
कालिदास, भट्टि ने ही प्रारभिक चरण यें प्राचीन जावी-काव्य को प्रतिपाद्य एवं 
प्रतिपादन-शैली द्वारा संबल प्रदान किया । यह सम्बल अथवा प्रभाव इतना 
शदितगर्भित था कि १९ वीं शती तक जावा एवं बाली के श्रेष्ठ कवियों को मोहपाश 
म जकडे रहा । १५ वी शतीं के अन्त मेँ जावा के इस्लामीकरण के अनन्तर द्रीप 
म स्थापित, इस्लामी-धर्म का प्रतिपादन करने वाली गद्य-शली भी भारतमूलक उस 
पद्य-परप्परा को अभिभूत नहीं कर सकी । क्योकि उस युग मे भी शास्रनगर्‌, 
सिन्धुशाख, मंकुनगर चतुर्थ, पाकु भुवन तृतीय, चतुर्थं एवं पञ्चम आदि ने मुख्य रूप 
से कविमिरिंग कोरि की ही रचना लिखीं । गद्य का वर्चस्व तब भौ स्थापित नही 
हो सका । 


यद्यपि पर्व नाम से विख्यात महाभारत के विविध पर्वा के गद्यात्मक रूपान्तर 
भरी पद्य रचनाओं के समान प्राचीन है परन्तु उन्हं भी अंशतः पद्यात्मक कहा जा सक्त 
हे । इन पर्वा की रचना धार्मिक अवसरों पर इनका पाट करने के उदेश्य से की गई 
शी । फलतः इस गद्य में भी लयवाहिता, संगीतात्मकता, अनुप्रास एवं तुक का 
यल-पूर्वक निर्वाह किया गया है । तन्मयतापूर्वक इनका पाठ करने पर, पद्य से पृथक्‌ । 
कर पाना भी कठिन प्रतीत होता है । ठीक यही स्थिति वायाग (नाट्य) केगद्यको ॥ 
भीहै। | 


इस प्रकार जावा तथा बाली का प्राचीन तथा अर्वाचीन, दोनों ही प्रकार का 
वाङ्मय मूलतः छन्दः प्रकृति मे आबद्र है । इन छन्दो का विवेचन करने से पूर्वं प्रमुख 
पद्य-कृतियों का परिचय दे देना अनपेक्षितन होगा । यद्यपि डों० उलेनबेकने प्राचीनं 
जावी के प्रथम ककवीन ( = काव्य) की तिथि ८५६ ई० मानी है जो कि एक छोरी | 
सी नीतिपरक रचना है । फिर भी सर्वसम्मति से प्राचीनतम तथा उत्कृष्टतम कृति 
रामायणककवीन स्वीकार की गई है । पारम्परिक मत है कि २६ सर्गो तथा २७७८ 
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छन्दो के इस महान्‌ काव्य को म्पू योगीश्वर ने मतरामनरेश वतकुर बलितुंग के 
शासनकाल (१० वी शती ई०) मे लिखा था । रामायण ककवीन की परम्परा में १५ 
वीं शती तक विवध कथानकों पर आश्रित ककवीन लिखे जाते रहे ।* जावा के 
इस्लामीकरण के अनन्तर भी प्राचीन-जावी ककवीनों की यह परम्परा बाली ओर 
लोम्बोक द्रीपों मे अनवरत चलती रही । बाली के ककवीन प्राचीन जावी तथा प्राचीन 
बाली-- दोनों ही भाषाओं में समानान्तर लिखे गये । अन्ततःककवीनों की एक ओर 
स्वस्थ परम्परा १८ वी, १९वी शती में योग्यकर्ता, सुराकर्ता तथा कर्तासुरा के इस्लामी 
दरबारों के संरक्षण में उदित हई । जावा, बाली तथा लोम्बोक की समन्वित 
ककवीन-परम्परा मेँ एक से एक उत्कृष्ट रचनायें लिखीं गई । प्राचीन ग्रन्थों की नयी 
भाषा, नये छन्द तथा नई दृष्ट से पुनर्लेखन भी सम्पन हुआ । जैसे म्पू योगीश्वर 
के रामायणककवीन का यशादिपुर प्रथम द्वारा १८वीं शती के उत्तरार्धं मेँ सीरत 
काण्डके नाम से पुनर्लेखन । सेडाह-प्रणीत भारत युद्ध ककवीन का भी इसी लेखक 
दरार व्रतयुद के नाम से पुनर्लेखन । कण्व द्वारा प्रणीत अर्जुन-विवाह ककवीन का 
सुराकर्ता के सुल्तान पाकु भुवन तृतीय द्रारा सन्‌ १७७८ ई० में 'मिन्तराग' के नाम 
से पुनर्लेखन । 


जावा तथा बाली के इस विशाल काव्यवाङ्मय मे मुख्यतः तीन प्रकार के 
छन्दो का प्रयोग मिलता है ओर उन विशिष्ट छन्दो के प्रयोग के ही कारण उनमे 
लिखा गया साहित्य भी एक विशिष्ट संज्ञा से अभिहित हआ है । 


१. संस्कृत छन्द, जिसमें प्रणीत काव्यो को ककवीन कहते है । 


२. मचपत छन्द, जिसमें प्रणीत काव्यो को गेगुरितान कहते है तथा 


१. रामायणककवीन कौ परम्परा मेँ लिखे गये अन्य प्रमुख ककवीन इस प्रकार 
हं--कण्वकृत अर्जुनविवाह (१०३५ ई०), त्रिगुणकृत कृष्णायन (१२वी शती) 
मोणगुणकृत सुमनसान्तक (१२ वीं शती). मपू धर्मजकृत स्मरदहन (१२वी शती) मपू 
पनुलुहकृत हरिवंश,घटोत्कचाश्रय (१२वीं शती).्पू तनकुंगकृत, लुब्धक, पातिव्रत एवं 
चक्रवाकदूत (१३बीं शती), म्पू तन्तुलरकृत सुतसोम तथा अर्जुनविजय (१४वीं शती) 
आदि । 
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३, तेंगहान छन्द, जिसमें प्रणीत काव्यो को किडुंगकहा गया हे । 


(१) संस्कृत छन्द्‌- संस्कृत छन्दोविधान से विद्रज्जन परिचित हे । उसकौ 
गणना वेद के षडज्ञ मे की गई है तथा उसे वेद का चरणमाना गया है--छन्दः 
पादौ त्‌ वेदस्य । कविता मेँ आत्मभूत रस का छदन अथवा परिसीमन करने के 
कारण उसे छन्द कहा गया है । आचार्य दण्डी छन्द को छन्दोविचिति कहते हं । 
अपने मूल आचार्य के नाम पर लक्षणया उसे पिद्घल की भौ ख्याति प्राप्त हुई हे । 


संस्कृत छन्द रचना-प्रक्रिया की दृष्टि से वृत्त (वर्णिक) एवं जाति"(मात्रिक) 
मे विभक्त हैं । वृत्त रचना का मूल आधार है वर्णो की गणना । पद्य के चारो चरणों 
के समान वर्णसंख्या होने पर समवृत्त, प्रथम-तृतीय तथा द्वितीय -चतुर्थ चरणों 
समान वर्णसंख्या होने पर अर्धं समवृत्त तथा प्रत्येक चरण में विषम वर्णसंख्या होने 
पर विषम वृत्त होता है । मात्रिक छन्दो की रचना वर्णो की नही, बल्कि उनकी मात्राओं 
की गणना के आधार पर होती है । छन्द-रचना के सन्दर्भ में गुरुलघु-विधान, 
गणनिर्माण, यति एवं गणविस्तार आदि का एक सुनिश्चित वैज्ञानिक स्वरूप हैँ ज 
हमे परम्परया प्राप्त है । उसमें कोई परिवर्तन न सम्भव है ओर न ही अपेक्षित ह । 
वारणिक छन्द प्रत्येक चरण मे एक अक्षर से २६ अक्षर एक विस्तृत हो सकते हं । 


इसी विस्तार के अन्तर्गत असंख्य छन्द-भेदों को कल्पना एवं व्यवस्था प्राचीन 


आचार्यो ने की है । 

संस्कृत की यही छन्दोयोजना जावा बाली की ककवीन कृतियों की संरचना 
कामल आधार बनी । गो कि ईडो० थ्योडोर पिगोंड ने जावी भाषा को संस्कृत छन्दो 
की प्रकृति के अनृकूल नहीं माना है, क्योकि संस्कृत की तरह जावी भाषा म स्व 
गुरु तथा लघु नहीं होते ह । फिर भी उदयकाल से लेकर १९ वी शती तक संस्कृत 
के छन्द इन ककवीनों पर प्रभावी रहे हे । 


परन्तु यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि संस्कृत के आर्ष काव्यो एवं पुराणो 
म प्रयक्त सर्वाधिक लोकप्रिय छन्द अनुष्टुप्‌ का जावा के ककवीनों मेँ अधिक 
प्रयोग नहीं हुआ । इसके कारण की सम्भावना ड ° पिगोड नेकीहैजोएक सीमा , 
तकं तर्कसंगत प्रतीत होती है । उक्त विदान्‌ की दृष्टि मेँ जावी कवियों ने अनुष्टुप 
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को, मात्र धर्मग्रन्थों का अभिव्यक्ति-माध्यम मान कर्‌ उपेक्षित कर दिया ।'परनतु 
अन्य छन्दं का इन ग्रन्थों मे बड़ी सहजता एवं सफलता के साथ प्रयोग किया गया । 
एसे लोकप्रिय छन्दों मेँ आर्या, पुष्पिताग्रा, उपजाति, वंशस्थ, द्रुतविलम्बित, मालिनी, 
वसन्ततिलका, शर्दूलविक्रीडित आदि प्रमुख हँ । रामायणककवीन मेँ तो म्प 
योगीश्वर ने दण्डकतक का प्रयोग किया । कुछ उदाहरण प्रस्तुत है 


(१) उपजाति-अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ता । 


इन्द्रवज्रा (त त ज ग ग्‌) तथा उपेन्द्रवज्रा (ज तज ग ग) के सम्मिश्रण को 
उपजाति कहते है । उदाहरणार्थ 


ए राघवात्यन्त महार्धिकान्त मतीकसिङ्‌ः दुष्कृत दुष्ट रिडत्‌। 
कुनडतत धर्मान्त तमन्‌ पहीड्न तनिल्व मत्यातहनक्कु देन्त ॥ 
--रामायण ककवीन ६-१९१ 


राम के बाणो से विद्ध प्रयाणोन्मुख बाली कहता है- हे महार्धिकान्त श्रेष्ठ 
राधव ! आपने मुञ्च जैसे दुष्कृत का वध करके उचित ही किया । परन्तु हे प्रभो ! 
मेरे पुत्र अंगद पर आपकी असीम अनुकम्पा बनी रहे, बस यही चाहता हू । 
(२) वंशस्थ-जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ अर्थात्‌ प्रत्येक चरण मेँ ज 
तजर गणो के क्रम में अक्षरों का प्रयोग वंशस्थ है । उदाहरणार्थ - 


प्रशास्त सङ्‌ वैश्रवणा धनेश्वर सिर प्रभु डान तदिन पूर्वक । . 
सवेत्निरासोर्‌ सिनुक्‌ नि रावण मतडन्यनुंग्बिडः अलकावती दुमेह ॥ 


--रामायण ककवीन, ७-१०२ 
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सम्पाती वानो से कहता है कि धनेश्वर कुबेर पहले लंकापुरी के अधिपति 
ये परन्तु रावण से पराजित होकर वह अलकापुरी जा बसे । अब रावण हौ उस 
पुरी का शासक है । 
(२) वसन्ततिलका--उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः। अर्थात्‌ 
प्रत्येक चरण में तगण, भगण, जगण, जगण एवं दो गुरु वर्णं । 
सक्वेह निकडः तलग तन्हन तन्‌ पतुञ्जुडः पतुञ्जुडन्य तन्हन 
कुरडः पडमेसि कुम्बड्‌। 
कुम्बडन्य कप्व मुनि तन्हन तन्‌ पब्द शब्दन्य कर्ण॑सुक 
तन्हन तन्‌ मनोज्ञ ॥ 
--रामायण ककवीन २.१९ 
विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण के यात्रापथ का वर्णन है--कोई सरोवर 
ठेसा नहीं था जिसमे कमल न हों । कोई कमल एेसा नहीं था, जिस पर भ्रमर न हँ । 
कोई भ्रमर एेसा नहीं था, जो गुञ्ार न करता हो । कोई गुञ्ञार एेसा नहीं था, जो 
मनोज्ञ एवं कर्णसुख न हो । 
(४) दरुतविलम्बित-द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ । प्रत्येक चरणमेंक्रमशः 
नगण. भगण, भगण तथा रगण । उदाहरणार्थ-- 
हन त साहस भीषण राक्चसी प्रतित रोद्र॒ डरन्य सि डाकिनी । 
अतिविशालतुतुकन्य मिडामडडः य हुमिलो सिरशीघ्रतिकेङ्‌ वितिड्‌॥ 
रामायण ककवीन्‌, ८.५ 
समुद्र म डाकिनी नाम की एक रोद्र स्वभाव वाली प्रथित-साहसी भीषण 
राक्षसी थौ । उसने अपना अत्यन्त विशाल मुंह खोला ओर हनुमान्‌ को शीघरतापू्वक 
निगल गड । 


(५) शालिनी-शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोन्धिलोकेः । अर्थात्‌ प्रत्येक 
चरण मेँ क्रमशः मगण्‌, तगण तगण तथा दो गुरु । उदाहरणार्थ 
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आशा ताम्बेक्‌ सड हनूमान्‌ विमोह 
तन्तोन्‌ देवी भैथिली रिङ्‌ कडत्वन्‌। 
अंहिदः तेकिन्‌ सम्भवारुग्व लिङ्क नाहन्‌ 
लिङ्‌ सदः वायुपुत्रान्‌ मकिड्िडः॥ 
--रामायण ककवीन, ८.८० 


देवी मैथिली को रावण के राजमहलों में न पाकर हनुमान्‌ निराश एवं 
मोहय्रस्त हो गये । वायुपुत्र ने मन-मन ही सोचा-- मेरी दृष्टि मे यही उचित स्थान 
था. जहां देवी सीता को होना चाहिए था । 


(६) मालिनी-ननमयययुतेयं मालिनी भौगिलोकेः ।अर्थात्‌ प्रत्येक चरण 
म नगण, नगण, मगण, यगण, यगणका क्रम । उदाहरणार्थ-- 


कतेक निर लुमक्वा शान्ति सढ्‌ अष्टसेनी 
पडहि हजि य गिन्वल्‌ मङ्गला निङ्‌ लुमम्पह । 


कुमेदुति तिडिनन्‌ मार्‌ बाहु सड रामभद्र 
मरहकिन अलह निङ्‌ शत्रु तातन्‌ पशेष ॥ 


-- रामायण ककवीन १-६२ 


्रस्थानवेला में पुरोहितो ने राम-लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया । पटह-ध्वनि 
होने लगी ओर राम का दाहिना कन्धा (बाहमूल) स्फुरित होने लगा, जो कि भावी 
शत्र-विनाश का सूचक था । 


(७) मज्ञुभाषिणी-सजसा जगौ च यदि मञ्जुभाषिणी अर्थात्‌ प्रत्येक 
चरण मेँ क्रमशः सगण, जगण, सगण, जगण तथा एक गुरु-वर्ण । उदाहरणार्थ-- 


परमेश्वरातिशय शक्ति रिड्‌ जगत्‌ 
तुवि दद्य सड रघुसुतोमपग्‌ सिर । 
किमुतङ्‌ः सुरासुर मनुष्य राक्षस पनि- 
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हिन्‌ पिसन्‌ नियत यन्‌ पिजह कवेह्‌ ॥ 

रामायण ककवीन, ८.१९ ३४ 

अशोकवन मे सीता रावण से कहती है हे रावण ! यद्यपि त्रिलोकी में 

परमेश्वर सर्वाधिक शक्तिशाली है, परन्तु रघुसुत राम उससे भी युद्ध करने में समर्थ 


है । सुर, असुर, मनुष्य ओर राक्षस-- यदि सभी एक हो जायें तो भी राम का एक 
ही बाण उन सब को समूल नष्ट कर देने मे पर्याप्त हे । 





(८) रथोद्धता-रानराविह रथोद्धता लगौ अर्थात्‌ प्रत्येक चरण में क्रमशः 
रगण, नगण, रगण एक लघु तथा एक गुरु वर्णं । उदाहरणार्थ-- 


कोमलाडः मलय मारुतो मिरर्‌ देवदारु इनरन्य रिङ्डलस्‌। 
रूम्न्य सुप्रकुमरेडिः रडसुमार्‌ तुल्यगन्ध नि पिपिन्त यक्‌ हिडेप्‌ ॥ | 


-- रामायण ककवीन, ७.२७ | 





सीताविरही राम कहते है- 


|| वन के देवदारु ओं का स्पर्श करने वाला पवन मलय पर्वत से बह कर आता 
हं । उसकी सुरभि चतुर्दिक्‌ बिखर जाती है । हे प्रिये ! मै अनुभव करता हूं जैसे 
यह सुरभि तुम्हारे कपोल मण्डल की है । 


(९) नर्दटकम्‌-यदि भवतो नजौ भजजला गुरु नर्दटकम्‌ । प्रत्येक चरण 
मे नगण. जगण, भगण, जगण, जगण, एक लघु तथा एक गुरू वर्णं । उदाहरणार्थ-- 


| इकनभटार विष्णु तुवि मार्यसिरार्पहियुन्‌ 
| | इसिरत सङः प्रिया निर मसोर्‌ सिर देन्त त्मन्‌ । 


अथव भटार काम सिर कामुक लिङ्क पिजेर्‌ 
रि सिरत सड रतीह निर तमन्‌ पमडेरि कित ॥ 


| -- रामायण ककवीन, ५.७५ 
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तपोवन में हरणोन्मुख रावण सीता से कहता है--भगवान्‌ विष्णु भी तुम्हे 
देख लँ तो अपनी प्रिया की इच्छा छोड़ दे, क्योकि लश््मी तुम्हारे सौन्दर्य के 
समश्च कुछ नहीं है । काम भी तुणे देख कर कामुक हो उदे, क्योकि रति तुम्हारे 
आगे तुच्छ हे । 

(९०) मालभारिणी-विषमे ससजे नगे नगे नाविषमख्येण तु मालभार- 
णीयम्‌ । विषम चरणों मेँ ससजगगओर सम चरणोँमेंसभरय अक्षरक्रम 
होने पर मालभारिणी छन्द होता है । 
उदाहरणार्थ- 

कल शूर्पणखा नहन्‌ उजन्य त्रिशिरह क्रोध य मङुततेम्‌ मसंहित्‌ । 
कर-दूषण लेन्‌ सरोद्र मत्त मरनेपक्‌ वाहु मसिहनाद मोजर्‌ ॥ 
--रामायण ककवीन, ४.६७ 


शूर्पणखा की बातों को सुन कर त्रिशिरा क्रोधान्ध हो उठा । खर ओर दूषण 
भी रौद्र-भाव से मत्त हो उठे । अपनी भुजा ठोकते हुये, सिंह की तरह गरजते हुए 


 वेबोले। 


(१९) श्लोक (अनुष्टुप) 
पञ्चमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः । 
षष्ठं गुरु विजानीयादेतत्यदयस्य लश्चणम्‌ ॥ 

पद्य, श्लोक अथवा अनुष्टुप्‌ एक ही हँ । उदाहरणार्थ-- 
शबरी तेक जातिन्य कुलित्कयु तपिह निका । 
वरण्णं न्यवकन्य महिऋड्‌ः कदिवर्ण निडञ्जन ॥ ८८ ॥ 
रूपन्य साधु तञ्चाल प्रगृहयापाद्‌ तुल्य य । 
वीतराग य धर्मिष्ठ फलाहार लना व्रती ॥ 


-- रामायण ककवीन, ६.९९ 
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इन दो श्लोकों मे शबरी की वेष-भूषा एवं व्रतचर्या का वर्णन हे । 
(९२) दोधक--दोधकमिच्छति भत्रितयाद्रौ अर्थात्‌ प्रत्येक चरण मेँ तीन 
भगण एवं दो गुरु वर्णं । उदाहरणार्थ-- 


ना त वव॒स्‌ निर सड कपिराज मिन्त कसिह्‌ रि नराधिप राम। 


दुर्बल निड्‌ बल वानर हेतु सड रघुपुत्र उमोम्‌ यनुमोद ॥ 
--रामायण ककवीन, ६.२०१ 
राम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वानरराज सुग्रीव ने इस प्रकार कहा । 
वर्षा ऋतु का संकट देखते हुए राम ने भी प्रतीक्षा का अनुमोदन किया । 
(९३) मन्दाक्रान्ता-मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगेर्मो भनौ तौ गयुग्मम्‌ । 
प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, भगण, नगण, दो तगण तथा दो गुरु । उदाहरण-- 
हाह आह्‌ नाथातिशय य मगौडः सिहत तामन्‌ पहीडन्‌ 
ताताह्‌ माग्या त रि पमलिसा निडहुलुन्‌ दलाह सिद्धा । 
देन्यान्‌ ऋडः ऋः इक तक हवुस्‌ दुर्वलाडः वानरातीस्‌ 
रिङ्‌ लडकरू इन्‌ तलप सिर सड्मेथिली शत्रुशीणां ॥ 
रामायण ककवीन,६-२०० 


सुग्रीव ने कहा-आह ! स्वामी रघुनाथ ! हम सब पर आपकी कितनी 
कृपा है ? परन्तु प्रभो ! विलम्ब श्रेयस्कर ह । क्योकि वर्षा सिर पर है ओर बेचारे 
वानर भी शीत से पीडित हैँ । शरद अते ही हम मैथिली की खोज करेगे ओर 
शत्र को विनष्ट कर देंगे । 


(९४) पृश्वी-जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृश्वी गुरुः अर्थात्‌ प्रत्येक 
चरण में क्रमशः जगण, सगण.जागण, सगण यगण तथा लघु-गुरु । उटाहरण-- 


सगद्रद्‌ मनाह निरर्‌ लकु मसुक्‌ रिडभ्यन्तर 
उमुडः सहन सड कपडहनङीस सुमुडसुडसिर । 
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मतक्वनमेपेर्‌ सिरे कलर सड: नरेन््रार्‌ पेंजह 
सतोरसि सिराडब मरहकेन्‌ सिरे सड अनक ॥ 
--रामायण ककवीन ३-२६ 


भरत ने संदिग्ध मन से अन्तःपुर में प्रवेश किया । हर व्यक्ति अश्रुकातर 
था । उन्होने पिता के प्राणहारक रोग के विषय में पृष्ठा । तब उनकी मां ने उन्हे सब 
कुछ बताया । 


(१५) शार्दूलविक्रीडित-सू्यश्विर्यदि म: सजौ सततगाः शार्दूलविक्री- 
डितम्‌ । प्रत्येक चरणमें मसजसततग वर्णक्रम । उदाहरणार्थ-- 


सङः सीता पिनिकुल निरार्धं कपति ग्लानासि मोसह्‌ सिर 
तन्‌ माटेस्‌ त इबेर्‌ निराधं मलिर्मेर्‌ मगप्रिह अलह कल्वतन्‌ । 
यन्तर साम््रत सङः नरेद्रतनया व्यक्तान्‌ पेजह यन्‌ तिबा 
| येका हेतु निरडः जटायु मलिमेर्‌ तेबर्‌ निराड्किन्‌ मलोन्‌ ॥ 
| रामायण ककवीन, ६-२५ 


(रावण से छुडा कर) जटायु ने भयभीत एवं बिलखती सीता को कस कर 
पकड लिया । वह तेज नहीं उड़ पा रहा था । यदि वह राजपुत्री को पकडे न रहता 
तो निश्चय ही वह पृथ्वी पर गिर कर प्राणहीन हो जाती । 


(१६) दण्डक-टो नगण के अनन्तर भुजङ्खप्यात की आवृत्ति । लंकादाह 
के अवसर पर सरोवर के पक्षियों का एक वर्णन प्रस्तुत है-- 


तलग तलग रिङ्‌ कडत्वन्‌ विनत्वन्य देनिडः मणिक्‌ चन्द्रकान्ते 
ट्डन्दन्‌ भिने शुष्क यासात्य केसिप्‌ सिकर्‌ निङ्‌ अशोका- 
डसुत्यन्‌. कसुन्‌ पनस्‌ रुक्च सक्वेह्य याकिङ्‌ मकिड्ड मनुक्‌ 
न्यानडिस्‌ मोनि कोलाहलाव्‌ वला चक्रवाका-आदि । 


-- रामायण ककवीन, ११.२ 
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संस्कृत छन्दो के ये १६ उदाहरण विद्रज्जनों को यह विश्वास कराने के 
लिए पर्याप्त हं कि भाषाई संघटना की अक्षमता एवं विरूपता के बावजूद यवद्रीपीय 
प्रतिभाशाली कवियों ने बड़ी सहजता के साथ इहं प्राचीन जावी कविता में प्रयुक्त 
किया । यद्यपि छन्दः प्रयोग में पदे-पदे विसन्धि-दोष है परन्तु यह दोष चूंकि संस्कृत 
भाषा का नही, जावी भाषा का है-इसलिए क्षम्य है । जैसे हिन्दी मेँ राषकवि 
मेथिलीशरण अथवा हरिओध जी ने संस्कृत-छन्दोँ को प्रयुक्त किया है, ठीक उसी 
प्रकार जावा तथा बाली के कवियों ने भी । 


संस्कृत-छन्दों के प्रयोग की यह परम्परा जावा में प्रारम्भ-बिन्दु से १५ वीं 
शती तक अबाध गति से चलती रही । उसके बाद, हिन्द्‌-नरेशों के पलायन के साथ 
वह परम्परा बाली-द्रीप मं प्रतिष्ठित हो गई जहां १९ वीं शती के अन्तिम चरण तक 
संस्कृत छन्दों मे प्राचीन जावी भाषा मे ककवीन लिखे जाते रहे । गो कि बाली के 
अपने छन्द तब तक आविष्कृत हो चुके थे, जिनकी चर्चा हम आगे करेगे । परन्तु 
बाली में दो-भाषाये (्राचीन-बाली तथा प्राचीन-जावी बाली-जावी मिश्रण) तथा दो 
प्रकार के छन्द्‌ (संस्कृत-छन्द एवं मचपत-छन्द) समानान्तर रूप से विकसित होते 
रहे । इस समानान्तर लेखन में भी अपेक्षाकृत अधिक आदर, प्रतिष्ठा एवं मान 
प्राचीन जावी भाषा एवं छन्दो को ही प्राप्त था । विद्वत्ता का निकष वही था. जब कि 
मचपत छन्दों मेँ लेखन अशक्ति का परिचायक माना जाता था ।९ 


उधर जावा मे, प्रारम्भ के इस्लामी अभियान में तो अरबी-फारसी एवं 
कुरान-शरीफ के प्रभाव का वर्चस्व रहा । परन्तु १८वीं तथा १९वीं शती में एक 
पुनर्जागरण का शुभारम्भ हुआ । योग्यकर्ता, सुराकर्ता तथा कर्तासुरा दरबायों के 
संरक्षण में पुजंग नाम से विख्यात साहित्यकार ने एक बार पुनः प्राचीन ककवीनों 
का कायाकल्प प्रारम्भ किया । ककवीनों के रोचक कथानक लोकप्रियता के शिखर 
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पर जा पहुंचे । राम ओर अर्जुन एक बार पुनः ककवीन, जिसे अब कवि-मिरिग' 
कहा गया तथा वायांग (नार्य) के प्रमुख नायक के रूप में प्रतिष्ठित हुए । 


इस युग के मुस्लिम साहित्यकारों ने अपनी कवि-मिरिग साहित्यिक 
कृतियों मे पुनः संस्कृत छन्दो को प्रतिष्ठित किया । परन्तु उन्होने सारे प्राचीन छन्दो 
के नाम परिवर्तित कर दिये । गणक्रम पुराना ही था, परन्तु नाम नये थ, जिनका कि 
कोई अर्थ भी नहीं था । जब कि संस्कृत छन्दो के सभी नाम (मालिनी, शिखरिणी 
आदि) सार्थक थे । वस्तुतः ये कवि संस्कृत छन्दरचना पद्धति तथा शास्रीय-ज्ञान 
से सर्वथा अनभिज्ञ थे । उनके प्राचीन छन्दप्रयोग मात्र अनुकरण पर आश्रित थे । 





वस्तुतः १५वीं शती के प्रारम्भिक चरण से ही जावी कवियों का संस्कृत 
छन्दोविचिति-विषयक ज्ञान हासोन्मुख हो चला था । संस्कृत छन्दो का तकनीकी 
वैशिष्ट्य स्वयं मेँ एक अदभुत उपलब्धि है । छन्दो का नामकरण-रहस्य, छन्दो कौ 
रस-विशेष के साथ अन्तरंग समञ्जसता, छन्दो का वर्ण, देवता तथा गुरु लघु-विधा- 
नादि रूढियां- ये सब प्राचीन भारतीय शाखरीय मनीषा के प्रमाण हैँ । जावा के 
प्राचीन कवि किन्हीं अंशो तक निश्चय ही संस्कृत-छन्दोविचिति की इन रूढियों मे 
पारंगत ये । भाषा-संघटना की संस्कृत जैसी योगात्मकता न होने पर भी उन्होने इन 
छन्दो का यथाशक्ति शुद्ध प्रयोग किया । वानरवाहिनी के प्रयाण मेँ पृथ्वी, 
लंकादाह-प्रसंग में दण्डक तथा राम की मिथिलायात्रा मेँ वसन्ततिलका का रोचक 
प्रयोग देख कर तो मुञ्चे यह भी विश्वास हुआ कि जावी कवि रस-विशेष मेँ 
छन्द-विशेष की प्रयोज्यता का रहस्य अच्छी तरह जानते थे । 


१. कविमिरिंग का शाब्दिक अर्थं है- विनत कवि भाषा (ऽ107ण् वशं) इसे 'जरवा' 
(मूलतःसजर्वा) संस्कृत आर्जव (ऽ श्ट छ नलम लप 00य) भी कहा गया । 
सुराकर्ता के श्रेष्ठ साहित्यकारो ने संस्कृत पदशय्या-रहित सरल जावी भाषा को 
अपनाया । उनकी भाषा मे किलिष्ट संस्कृत शब्दावली के स्थान पर सरल जावी (कवि 
मिरिग अथवा जर्वा) का प्रयोग हुआ । १८वीं शती के अन्तिम दशको में इसी नव्य 
जावी भाषा में व्रतयुद, सीरतकाण्ड, अर्जुनसहस्रबाहु, अर्जुनविजय, लोकपाल, बीम 
(= भीम) सूची, देवरुचि तथा मिन्तराग नामक शरेष्ठ कविमिरिगप्रणीत किये गये । 
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परन्तु इस्लामी आक्रमण की विभीषिका ने जावा की साहित्य-साधना को 
अनवरता को निश्चय ही बाधित किया होगा । नये धर्म, नये शासन तथा नये 
साहित्य-मानदण्डोँ ने भारतमूलक ककवीन-परम्परा को आहत कर दिया । इसी 
व्याघात का यह परिणाम था कि १५वीं एवं १६वी-इन दो शतियों में जावा के 
साहित्यकार संस्कृत छन्दो के तकनीकी ज्ञान एवं प्रयोग से अनभिज्ञ बन गये । 
फलतः १८ वीं शती में प्राचीन जावी ककवीनों के पुनर्लेखन काल तक उनका 
संस्केत-छन्ट्‌-विषयक ज्ञान नाममात्र का अथवा अधकचरा ही रह गया । 


पुनर्जागरणकालीन इन पुजंग साहित्यकारों की दृष्टि मेँ अब संस्कृत छन्दं 
का पारस्परिक वैभिन्य मात्र उनकी अक्षरसंख्या के वैभिन्य पर केद्धित हो गया । 
इससे अधिक वे नहीं सोच पाते थे कि इनका रसौचित्य अथवा भावौचित्य भी हे ? 
संस्कृत छन्दो के लिए प्रचलित गुरु-लगु (= गुरुू-लघु) शब्द भी, छन्दाँ के प्रति इस 
युग के साहित्यकारों के सतही दृष्टिकोण का ही परिचायक हे । चकि प्राचीन 
ककवीनों के साथ इन संस्कृत छन्दं का अविनाभाव सम्बन्ध था । एक को उपक्षित 
कर दूसरे को ग्रहण कर सकना सम्भव नहीं था, अतएव १८वीं शती ₹० के इन 
सल्तनत-साहित्यकायो ने छन्दोविचिति में पारङ्गत न होते हुए भी, इन्हे अपनी 
कविमिरिंग कृतियों में प्रयुक्त किया । 

(२) मचपत छन्द्- प्राचीन संस्कृत-छन्दों की परम्परा जावा (तथा परम्प- 
रया बाली मेँ भी) मे कभी ट्टी नहीं । पुराने ककवीनों के छन्द नये कवि अपनी 
नारयकृतियों (वायांग) में बराबर उद्धूत करते थे-- विशेष कर भारतयुद्ध ककवीन 
के छन्द । गद्यात्मक वायांग कृतियों मे, बीच बीच में प्रयुक्त ये प्राचीन छन्द सुलुक 
अथवा कवीन (5प]प]<§ 0 [2 ्णा715) कहे जाते थे । सुलुक संस्कृत श्लोक 
काही पर्याय प्रतीत होता है। ये सुलुक प्रायः समवेत गान (पनेम्त्रम 
एत्ालणाछाःॐ08) के रूप में मञ्च पर प्रस्तुत किये जाते थे । जनता इन सुलुकां 
में प्रभूत आनन्द प्राप्त करती थी । सम्भवतः सुलुकों के प्रति दर्शकों की इसी 
उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया ने इस युग के लेखकों को पुराने संस्कृत छन्दो को अपनाने 
की प्रणा भी दी । सुराकर्ता के शासक मकु नगर चतुर्थ (१९वीं शती-उत्तरारधं) का 
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दरबार, सुलुक एवं पनेम््रम से श्रीमण्डित कविमिरिंग कृतियों के प्रणयन की 
` पराकाष्ठा का युग था। 


परन्तु १८वीं, १९वीं शती के साहित्यकारो का एक एेसा भी दल था जो 
भारत मूलक संस्कृत वृत्तो को तेम्बाङ गिडे दीर्घ वृत्त, ९०६ ०8९) कह कर 
उसका एक समुचित विकल्प भी दढ रहा था । विकल्प-तेग्बाद्ग चिलिक (लघु 
वृत्त, 57121] ४€:8€) गिडे (९५९) तथा चिलिक (<) का भेद कुक तो 
परतः प्रमाण्य पर ओर कुछ स्वतः प्रामाण्य पर आश्रित था । इक्कीस अक्षरों का 
एक चरण तथा चार चरणों का एक छन्द । सा खग्धरा छन्द निश्चय ही जावा के 
विद्रत्मिय समाज को स्थानीय छन्दोँ की तुलना मेँ अधिक अभिभूत करता था । 
इसलिए उसका गिडेत्व स्वंयसिद्ध था । दूसरी ओर इन सल्तनतकालीन कवियों 
की अपनी अशक्ति तथा हीनभावना भी (््िःं०त र (0पण्पूाल0 संस्कृत 
छन्दं के गिडेत्व की आधारपीठिका थी । 


नवीन तथा चिलिक छन्दं की अन्वेषण-प्रकिया ने ही मचपत-छन्दों को 
जन्म दिया । ये मचपत छन्द (5131 71<65) कई दृष्टियोंँ से संस्कृत-छन्दां 
से भिन ये । मचपत छन्दो मेँ किसी भी चरण में अक्षरो की संख्या घटाने अथवा 
बटन की स्वतंत्रता थी । यही स्वतंत्रता प्रत्येक छन्द में चरणों को व्यवस्थित करने 
मेभीथी- कम से कम चार अधिक से अधिक दस । चरणों मेँ अक्षर भी कमसे 
कम तीन, अधिक से अधिक बारह । तीसरा वैशिष्ट्य था लय ओर अन्त्यानुप्रास 
या तुकान्तता का प्रभाव । इन तीन वैशिष्टयों ने मचपत छन्द को काफी सरल एवं 
ग्राह्य बना दिया था। 


जावा-मूल के ये मचपत छन्द संख्या में प्रायः १५ है, जिनकी चर्चा आगे 
की जायेगी । अनेक उच विद्वानों (ड. कर्न, डो पिर्गोड आदि) तथा ड पर्वतजरक 
सरीखे जावी विदान्‌ की भी धारणा है कि मचपत-छन्दों का बीज जावा द्वीप में 
प्रचलित बच्चों की लोरियों तथा लोकगीतों मे विद्यमान था । ये लोकगीत, जो कि 
पन्तुन (12271१५) के रूप में विख्यात मलय-चतुष्पदियो से मेल खाते थे, निश्चय 
ही जावा के उत्तरपूर्वं पसिसिर जनपदों (गेसिक, सुरावाया, वेन्तान आदि) मे 
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अत्यधिकं प्रचलित थे । इन्ही लोकगीत तथा लोरियों ने मचपत छन्दो की भावभूमि 
तैयार की । जावा की ये लोरियां एवं लोकगीतियां कभी लिखी नहीं गई बस 
परम्परया प्रचलित एवं सुरक्षित रही । डच विद्वानों के प्रयत से इनका संकलन एवं 
प्रकाशन सवंप्रथम २० वीं शती के पूर्वार्धं मेँ सम्भव हो सका । 


जावा की इस्लामी एेतिहासिक-परम्परा अन्य सांस्कृतिक तत्त्वों की ही तरह 
मचपत छन्दो के आविष्कार का श्रेय भी मुस्लिम सृफी सन्तो को देती है; जिन्हे वली 
कहते थे । जावा का गमेलन (वाद्यवृन्द, आर्केस्ट्रा) जावी रामायण भी इस परम्परा 
के अनुसार आदि वली (सुनान कालीजग) की ही कृति है ।* यह परम्परा है कि 
सनतो द्वारा आविष्कृत ये मचपत छन्द इस्लामी-अभ्युदय अर्थात्‌ १६ वी शती के 
प्रारंभ में ही जावी-साहित्य में प्रयुक्त हए । यदि यह बात मान भी ली जाय तो 
इसका संकेत केवल इतना हो सकता है कि मध्य जावा में मचपत छन्द १६ वीं शती 
के प्रारंभ में लिखे गये । परन्तु पूवीं जावा के जनपदों एवं बाली द्वीप में तो देशी 
छन्दों मे 0०४०९ [2४०1९5८ ६६८5) कविता इस्लाम के आगमन से पूर्व 
ही लिखी जा चुकी थी । यह बात ओर है कि एक लम्बी अवधि तक यह छन्दविधा 
(सम्भवतः संस्कृत-छन्दों की प्रभविष्णुता के कारण) दबी पड़ी रही ओर १८ वीं 
शती ई में ही पूर्ण रूप से अस्तित्व मेँ आ पाई । 


मचपत का अर्थ क्या है? जैसा कि पहले संकेत किया गया है कि 
तेम्बाङ्चिलिक (लयुवृत्त) की भावना से इन छन्दो का आविष्कार हुआ । अतएव 
तम्बाङ्ग मचपत का भी सामान्य अर्थ है घरेलू अथवा गृहनिर्मित छन्द (स्वदेशी 
छन्द) । मचपत अथवा मञ्चपत शब्द का अर्थ हे- चार मित्र जिसका लाक्षणिक 
अभिप्राय है परस्पर-सम्बन्ध रखने वाली इकाइयों की संघटना । 


यद्यपि समसामयिक, स्थानीय एवं एेतिहासिक भिनताओं से मचपत छन्दो 
की लम्बाइ्यो तथा तुक, मुक्त नहीं है फिर भी संख्या में १५, इन छन्दो का अपना 
एक आकर्षक यैद्गल-प्रभाव अक्षुण्ण है । जैसा कि पूर्व-अनच्छेद मे बताया गया है 
१. सविस्तर द्ष्टव्य- डं. सुवितो सन्तोसो द्वारा अनूदित रामायण ककवीन की भूमिका । 
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कि इन छन्दो मे पंवितिर्या चार से दस तक तथा पंक्तियों मे अक्षर तीन से बारह तक 
है । इन पंवितयों के तुक वर्णो के नही, मत्र स्वरों के है--आना-जाना जैसे नहीं 
बल्कि आना-जाया जैसे । प्रत्येक पंक्ति में अन्तिम-स्वर मचपत छन्दोविचिति में 
परवनिर्धारित है उदाहरणार्थ, गिनाड (842) नामक मचपत छन्द मेँ सात चरण 
होते है जिनमे अक्षयो तथा तुकान्त-स्वर की व्यवस्था इस प्रकार है--८०, ८1, 
८2/०0, ८४, ८) तथा ८३ । 


बाली तथा जावा मे मचपत छन्दो का गायन प्रारम्भ से ही अत्यन्त लोकप्रिय 
रहा है । आज भी इन द्रीपों मे प्रत्येक मचपत-छन्द की विशिष्ट लय एवं धुन प्रचलित 
है ओर उस लय-धुन के पारम्परिक गायक भी विद्यमान हैँ । भारत में भी बिदेसिया, 
बनजारा, चनैनी, जोगीड़ा, रसिया, लां गुरिया, पण्डवानी आदि कितने ही लोकगीत 
है जिनकी एक विशिष्ट गायन-पद्धति है । मचपत छन्दो का भी व्यावहारिक 
गान-माधुर्य कलाकारों के गायन से ही अनुभव किया जा सकता है, काव्यो मे उसके 
 प्रयोगमात्र को पढ़ कर नहीं । किन्ही-किन्हीं मचपत-छन्दों की कई एक धनँ भी 

` प्रचलित है । | 


बाली-द्रीप के बंजार (ग्राम सभा) मचपत-गायन के सर्वश्रेष्ठ स्थान है । 
फर्सत के क्षणो मेँ जब संगीतप्रिय ग्रामवासी बंजार के सभाभवन (बाले अगुंग) में 
एकत्र हों तो किसी सिद्ध लोकगायक द्वारा मचपत-छन्दों का गायन प्रारम्भ हो जाना 
आज भी बाली-समाज का एक सहज अभिनिवेश है । मचपत-छन्द प्रायः बिना 
किसी वाद्य के गाये जाते हैं । 


पन्द्रह मचपत छन्दां के नाम भी प्रायः यवद्रीपीय हे । मात्र एक छन्द स्मरन्दन 
( = स्मरदहन) के,अन्य कोई भरी नाम संस्कृत-शब्द मे नही है । इन जावी छन्द्‌-नामों 
के अर्थभीयातो नेयार्थ" है या फिर सर्वथा अस्पष्ट ! कुछ नाम किसी व्यक्ति 
विशेष के साथ सम्बद्ध प्रतीत होते है । कुछ नाम प्राचीन जावी-समारोहो- अथवा 
। हिनदू-संस्कारो से जुडे हये हँ । प्रमुख मचपत-छन्दों म गिनड, सिनोम, कुमम्बङग 
देक दर्म सेमरन्दन, उण्डद्ग गुल, पंगकुर्‌, गम्बूह की गणना की जाती है । प्रारम्भिक 
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चरण में पंगकुर अत्यन्त लोकप्रिय छन्द था, परन्तु १८ वी! १९ वीं शती ई में 
मध्यजावी कवियों को डण्डद्ुल सर्वाधिक अभीष्ट रहा । 

मचपत-छन्दों मेँ लिखी गई काव्यकृति को गेगुरितान (शप) 
कहा जाता है । अनेक कवियों ने पूरा काव्य (गेगुरितान) एक ही मचपत-छन्द मेँ 
लिखा है । उदाहरणार्थ पाकंग ररास-गेगुरितान में ६२३ पुपुह (८1, पद्य) 
है ओर ये सभी पुपुह गिनड छन्द में है । पाकंग-ररास पञ्ज प्रेमाख्यान-परम्परा 
की एक बाली-भाषा की रसगर्भ-निर्भर काव्यकृति है, जिसमें कहरिपन के राजकुमार 
रुदेन मंत्री (छदम नाम पाकंग ररास) तथा दह की राजकुमारी रदेन गलुह की प्रणयकथा 
वर्णित है ! गिनड छन्द मेँ सात चरण होते है, जिनमें आठ अक्षर होते हे मात्र छठे 
चरण को छोडकर (जिसमे चार अक्षर होते है) । एक गिनड-छन्द्‌ प्रस्तुत है-- 


रदन्‌ देवी सेमू मोरंग्‌ 
तुमुडल्‌ ररीस्‌ मनंगिस्‌ 
ङतेल्‌ वाष्प मरिग्‌ दादा 
रहद्यान्‌ गेलिस्‌ इाङ्गकुल्‌ 
ङग्बन्तुर्‌ मंगरासरास्‌ 
दुह मास्‌ मानिक्‌ 
लीलयांग्‌ कयुने देव ! ¦ 
--पाकंग ररास गेगुरितान 


(कुमार की बात सुनकर) लज्जा से आरक्त मुखमण्डल वाली रदेन गलुहं 
सन्तप्त हो उठी । वह क्रन्दन करने लगी । ओस्‌ उसके पयोधरो पर टपकने लगे । 


कुमार रदेन मंत्री ने तब उसे बाहुपाश में समेर लिया तथा उसका प्रगाढ़ आलिङ्गन , 


कर्‌, चुम्बन लेकर बोला-हे प्रेयसि ! अपने हृदय को शान्त करो, 


परन्तु अन्य गेगुरितान-लेखकों ने अपने एक ही काव्य में अनेक छन्दो का 
भी प्रयोग किया है । उदाहरणार्थ रदेन मंत्री एवं रदेन गलुह की ही प्रणयकथा ए 
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आश्रित एक अन्य कृति गेगुरितान नि-चिलिनय मेँ मात्र २२८ पुपुह है, परन्तु छन्दो 
की संख्या छ: है सिनोम, गिनड, कुमम्बद्धः देमुंग, सेमरन्दन तथा दुर्म । 


कुछ अन्य मचपत-छन्दों के सन्दर्भ मे जानकारी प्रस्तुत है 


(९) इडण्डड्गुल-१८ वी, १९वीं शती में यह सर्वाधिक लोकप्रिय छन्द 
के रूप मँ प्रतिष्ठित रहा । वस्तुतः वह छन्द डण्डङ् गेण्डिस्‌ का पर्याय है, जो कि 
१३ वीं शती ई का एक दुर्भाग्यग्रस्त कडिरीनरेश था । वह श्रेष्ठ विद्वान्‌ भी था । 


(२) पंगकुर-प्रारंभिक चरण का सर्वाधिक लोकप्रिय छन्द॒ पंगकुर 
प्राचीन जावी-साग्राज्य के धर्माधिकारियों की टोली का नाम था। छन्द का नाम 
उन्हीं पर आश्रित है । 


(३) मस्‌ कुमम्ब-डो. पिर्गोड की अवधारणा है कि मस्‌ का सम्बन्ध 
पेरमस्‌ (€7125) से है, जो कि बाली के धर्मसंस्कारो मे दैवी-शक्ति के आवेश 
का केन्द्र होता है । बाली के पमंक्‌ (पुरोहित) इसी शक्त्यावेश (51147121156८ 
४६) द्वारा परमात्मा के साथ अपना सावधिक सानिध्य स्थापित करते हे ।* 
कुमम्बद्ध का अर्थ हे--सन्तरण । इस प्रकार परा छन्द, समाधि के क्षणो में पुरोहित 
के मनोवेज्ञानिक भावप्रवाह को संकेतित करता हे । 


(४) गग्बुह-का अर्थ है अनुभवी विशेषज्ञ । यह शब्द प्राचीन जावा के 
कुछ जातीय-समारोहों मे होने वाले नृत्यों के सन्दर्भ में प्रयुक्त हुआ है । बाली-द्रीप 
के नृत्यों में गम्बुह, नार॒यप्रस्तुति की शाखीय तकनीक मानी जाती है । इसमे 
गम्बुहविधा का गमेलन (वाद्यवृन्द्‌) प्रयुक्त होता है । गम्बुह मेँ मलत (पाञ्जी 
प्रमाख्यान) त्री, जुपक, बासुर तथा पर्व आदि बाली-कथाओं का अभिनय प्रस्तुत 
किया जाता है । इस प्रकार छन्द का नाम एक सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित 
हे । 

१. इसका विवरण निबन्ध-लेखक ने अपने एक अन्य आलेख बाली दवीप का नवीन संवत्सर 
 न्येषी में प्रस्तुत किया हे । 
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(५) सिनोम-नोम का अर्थ है युवा । सिनोमन (छप 2)) उन युवकों 
की पारम्परिक जावी युवा-सेवा का नाम है, जो सामाजिक भोजोत्सवों मे गृहपति 
करी सहायता करते थे । सम्भवतः उसी सामाजिक-उत्सव की स्मृति मे यह नामकरण 
किया गया । 


(६) जरु देमुंग-देमुंग अथवा देमंग का उल्लेख प्राचीन जावी-साहित्य 
मे राजभवनं के महोत्सवो के सदर्भं मेँ किया गाया है । जावा के कुछ पश्चिमी 
जनपदं मे देषंग मध्यम कोरि के एक प्रशासनिक-अधिकारी के उपाधि-अर्थ मे भी 
प्रयुक्त किया गया । इस प्रकार जुरुदेमुंग छन्द को ध्वनि ओर लय का उन प्राचीन 
महोत्सवो से सम्पर्क सिद्ध होता हे । 


(७) सेमरन्दन-इसे अस्मरन्दन अथवा अस्मरदन भी कहते ह जो हमे 
मप्‌ धर्मज द्वारा प्रणीत कडिरी-युगीन स्मरदहन ककवीन (१२ वीं शती ई०) का 
स्मरण कराता है । सारे मचपत-छन्दों मे यह एकमात्र विशुद्ध संस्कृत नामकरण 
हे ।! 

१८ वीं तथा १९ वीं शती के पुनर्जागरण-काल में मचपत-छन्दो को 
साहित्यकायेंद्रारा भली-भँति परिष्कृत एवं व्यवस्थित किथा गया । सुक्ष्म अध्ययन 
के परिणामस्वरूप लम्बी पंक्तियो में यति-स्थान (2९512) निश्चित किये गये, 
नाना प्रकार कीं पुर्वकान्ति (एप 1४ =ता1त5 9 3111६72 001} 
अर्थात्‌ अनुप्रासो की व्यवस्था की गई । चरणों तथा अक्षरों की संख्या तथा तुकान्त 
स्वरो के सन्दर्भ मे भी कटे नियम बनाये गये । अपने प्रथम नामाक्षर से समन्वित 
प्रथम छन्द का आरंभ करके कवि साड्भूतिक रूप से नामसूचना भी देने लगे! 
सर्गान्त-पदच मे प्रहेलिका-पद्धति से अगले सर्ग के छन्द की सूचना भी दी जाने लगौ, 
ताकि मचपत-गायक को पूर्वाभास हो जाय छन्द्‌ का । ईस पद्धति को वंगसलन 
(४2718812) कहा गवा । रयह संस्कृत के मुद्रालकार जेसी प्रक्रिया थी। 


१. यूं मचपत-छन्द दुर्म भी मुञ्चे मूलतः द्रुम, प्रतीत होता है जो संस्कृत-शब्द दे । 
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उदाहरणार्थं मुन्दुर (1५747) शब्द का प्रयोग अन्तिम छन्द मे, अगले सर्ग में 
प्रयुक्त पंगकुर के संकेत-रूप मेँ किया गया- मुन्दुर मं॑कुर प॑गकुर्‌ । 

यद्यपि मन्दुर का पंगकुर से कोई वाच्य-वाचक सम्बन्ध नही हि, फिर भी वह 
कूटय्रक्रिय से पंगकुर का संकेत माना जा सकता है । यह प्रक्रिया निश्चय हौ अमीर 
खुसरो की मुकरियों अथवा पहेलियों जैसी है जिसे प्रतिभाशाली गायक क्षण भर 
मे जान-पहचान लेता था । संस्कृत-नाटकों मेँ भावी अंक की कथावस्तु के सूचनार्थ 
एक एेसे ही उपक्षेपक अंकास्य (^्लए्चण फ §८्ला€) का प्रयोग किया 
जाता था। 


सुराकर्ता के राजाश्रित साहित्यकार ने इन्हीं शतिरयो मे मचपत-छन्दां का 
रसौचित्य भी निश्चित किया । प्रत्येक छन्द के वैशिष्ट्य का सैद्धान्तिक विश्लेषण 
होने से अब कवियों को अपने काव्य के कथानक के ही अनुकूल छन्द का वरण 
करने का एक शाखरीय आधार प्राप्त हो गया है । फलतः शृङ्कारिक, शोर्यपरक अथवा 
काल्पनिक कथानकों के अनुरूप ही मचपत छन्दो का प्रयोग किया जाने लगा । 
फिर भी, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, १८ वीं तथा १९ वीं शंतौ मे डष्डद् 
गुल छन्द सर्वाधिक लोकप्रिय रहा । 


(३) तेंगहान-छन्द-परन्तु मचपत-छन्दो के विकल्पों की सम्भावना पर 
कोई रोक नहीं लग सकी । अन्तिम रूप से स्वीकृत १५ मचपत-छन्दों के अतिरिक्त 
भी मचपत-कोरि के छन्द पश्चिम जावा के सेरबोन-राजदरबार में प्रयुक्त होते रहे । 
उसका कारण था मचपत-छन्दों का संवैधानिक शौथिल्य । जैसे चार से दस पंक्ति 
तैसे १९ पंकितियाँ । इतना हआ नहीं कि एक नया मचपत-विकल्प तैयार हो गया । 
इस्लामःपूर्व पर्व-जावी काव्यों मे तथा जावी-बाली काव्यो मे, जिनका मुख्य विषय 
मिथक एवं अभिचार तंत्र है, जैसे सूदमल, श्री तंजुंग आदि, भी एेसे मचपत-छन्दो 
का प्रयोग हुआ है जो सुराकर्ता के साहित्यकारों की पहुंच के बाहर थे । वे छन्द 
उपर्युक्त पन्द्रह मचपत-छन्दों से सर्वथा पृथक्‌ है । परन्तु संस्कृत छन्दो से पृथक्‌ 
होने के कारण उन्हे मचपत के अतिरिक्त ओर किसी वर्ग में रखा भी नही जा 
सकता । 
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१९ वी शती के मध्य जावी साहित्यकारों ने मचपत-सधर्मा इन्हीं छन्दो को 
तेम्बांग तेंगहान (लपक 1921127) नाम दिया; जिसका अर्थं है । 
मध्यवर्ती छन्द (1#14त1€ 7€€8) । तेम्बांग-गेदे (संस्कृत वृत्त) तथा तेम्बांग 
चिलिक के बीच की स्थिति के कारण इन छन्दो की पहचान तेंगहान के रूप में की 
गई गो कि एतिहासिक दृष्टि से यह भेद सर्वथा निरर्थक एवं महतत्वहीन ह । 
तेगहान-कोरि के छन्दो का प्रयोग मचपत से पूर्व, समानान्तर तथा पश्चात्‌ भी होता 
रहा है । 


तेगहान-काव्य का जो स्वरूप जावी-बाली राजाश्रित-साहित्य ([2211€8€ 
82111९8६ (0 +-एज्टध) में मिलता है, उसका एक प्रमुख वैशिष्ट्य 
है- पुरे काव्य मेँ छन्दो का अनिवार्यतः परिवर्तन । कोई भी दो छन्द एक साथ, एक 
ही विधा के न हों यह दृष्टि प्रभावी परिलक्षित होती है । सम्भवतः छन्दो का यह 
क्रमिक परिवर्तन इस दृष्ट से किया गया था कि विभिन छन्द-गायक बारी-बारी से 
इनका गायन प्रस्तुत करें । 


इस प्रकार तेंगहान-छन्द, मचपत के ही विकल्प के रूप में प्रतिष्ठित हए । 
जावा से अधिक बाली में इनका प्रयोग हुआ । बाली-द्रीप मे, जावी-बाली (मिश्रित 
भाषा) तथा बाली भाषा के काव्यों में इन छन्दाँ का भूरिशः प्रयोग हुआ । तंत्री कथाओं 
(जो भारतीय पंचतत्र-कथाओं का रूपान्तर है) मलतवुद्ग तथा पाञ्जी प्रमाख्यानों मे 
ये तेगहान-छन्द देखने को मिलते हैँ । जैसे मचपत-छन्दों मे प्रणीत काव्य गेगुरितान 
कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार तेँगहान-छन्दोँ में प्रणीत काव्य को किदुंग 
(पप्र) कहा गया । इसप्रकार छन्द-वेविध्य के आधार पर जावा तथा बाली 
{की सम्पूर्ण काव्य-यात्रा चार शीर्षको मे विभक्त है-(१) ककवीन (संस्कृत-छन्द) 
(२) कविमिरिंग (संस्कृत-छन्दोँ का शिथिल-प्रयोग (३), गेगुरितान (मचपत छन्द) 
(४) किङ्ग (तेगहान-छन्द) । जावा तथा बाली का साहित्यिक-परिवेश आज अनेक 
दृष्टियों से परिवर्तित हो चुका है, पर यह चतुर्विध काव्यसम्पदा इण्डोनेशिया राष्ट 
के समृद्ध अतीत की साक्षी है । 











त्रयोदश अध्याय 


बाली द्वीप कौ रंगमञ्चीय-परम्परा : अतीत एवं 
वतमान 


उपलब्ध प्रमाणो से ज्ञात होता है कि हिन्दू संस्कृति के प्रवेश से पूर्वं भी 
बाली द्वीप की बहुमुखी स्वस्थ परम्परायें विद्यामान थीं । प्राचीन शिलालेखों 
जनश्रुतियो, पुराकथाओं एवं उत्खनन-सामग्रियों से एक समुनत बाली-समाज के, 
ईसवी शती के प्रारंभिक चरणों मेँ भी स्थिर होने का तथ्य प्रमाणित होता है । बाली 
द्रीप के देव-शाखरीय एवं धार्मिक ग्रन्थ मे दी गई व्याख्याओं से भी ज्ञात होता है 
कि बालीवासियों की दृष्टि मेँ उनका यह नन्हा-सा द्रीप ही सम्पूर्णं धरामण्डल का 
केन्द्रबिन्दु (११५८९४5) है । द्रीप के पूर्वी भाग मेँ अवस्थित पर्वत गुनुंग-अगुंग 
(शिखर १०५६० फुट) को जतूरयोग आदि दर्शनग्रन्थोँ मे "महामेरु" के रूप में 
कल्पित किया गया है । एेसा प्रतीत होता है कि द्वीप में स्थिर हो जाने के अनन्तर 
बाली के प्राचीन हिन्द्‌-धर्मशाखी आचार्यो ने परम्परया उपलब्ध भारत की सृष्टि 
सम्बन्धी पौराणिक भुवनकोशीय व्याख्या का बालीकरण कर डाला । क्योकि 
महामेरु. इन्द्र, मयदानव, अचिन्त्य (बाली का परमशिव), कच्छप (जिसकी पीठ पर 
बाली द्रीप स्थित है) तथा देवासुर-संग्राम आदि विशुद्ध हिन्द्‌-धर्मशाखरीय तत्तव हं । 
बाली के धर्माचार्यो ने भारतीय सृष्टि व्याख्या का बालीकरण करके, द्रीप की 
प्रागैतिहासिक अस्मिता को भी उसी में अन्तर्भूत कर्‌ लिया । 


हिन्द्‌-संस्कृति की पूर्ववर्तिन, बाली द्रीप की बाली आगा ( = बाली 
अग्र) अथवा बालीम्‌ल संस्कृति के रहे-सहे प्रमाण अब द्रीप के उन आदिवासी 
कबीलों मे ही देखे जा सकते है, जो पूर्व की पहाडियों तथा उत्तरवर्ती पर्वत गुनुंग 














१७२ भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


बाटुर (शिखर ५६३३ फुट) की शंखलाओं मे, सम्पूर्णं द्रप से कट कर आज भी 
अपनी धार्मिक, सांस्कारिक एवं जातीय मान्यताओं से चिपक हुए है । केरांग असेम 
जिले के तेंगनान तथा वुलेलेँग जिले के व्रातन कबीले आज भी बाली के जन-जीवन 
तथा हिन्द्‌ धर्मं से अलग-थलग है । 


सम्पर्णंदरीप मृत्य, संगीत एवं नार्य कौ क्रीडास्थली है । बाली का कोड भी 
महोत्सव बिना नृत्य, संगीत एवं अभिनय के सम्पन नहीं होता । मन्दो के 
वार्षिकोत्सव, पुत्रजन्म, विवाह, मृतसंस्कार अथवा सामान्य पर्वो मेँ भी नगर की 
वीथियों एवं गांवों के बंजारों (भारतीय पंचायतभवन जैसी प्रत्येक गांव की 
सामाजिक संस्था मे ये रंगमंचीय प्रस्तुतियां सम्पन्न होती रहती हे । बाली की इन 
परप्पराओं में हिन्द्‌ एवं आदिवासी संस्कृतियां मिलकर एकाकार हो उटी हे, जिन्हे 
यल्पूर्वक भी पृथक्‌ कर पाना अब संभव नहीं हे । साथ ही साथ नये समाज को 
रवृत्तियां भी रंगमंच के व्यक्तित्व मे सम्मिलित होती जा रही है ।' 


निशाविहार बाली-वासियों को अत्यन्त प्रिय है । इस द्रीप की राते, दिन की 
अपेक्षा कहीं अधिक व्यापृत प्रतीत होती है, अपनी महोत्सव-सक्रियता के कारण । 
रत्येकं गांव का अपना मन्दिर (पुर) होता है, जो सारे महोत्सवो का केन्रबिनदु है । 
प्रत्येक बंजार का अपना सभांभवन (831€्टप ट) है, जिसके आंगन मे एक 
मीनार पर स्थापित विशाल घण्टे (1<]]<घ]) की कर्णभेदी ध्वनि फूटते ही सारा 
गांव सावधान हो जाता है । यह घण्टानाद यं तो अनेकार्थक है, जैसे अगले दिन क 
` भोज के लिये अर्धरात्र में पर्वताकार समुद्री कच्छुवों एवं सुअर का वध, किसी अन्य 


१. द्रष्टव्य, लेखक का अन्य आलेख :- बालीद्रीप का नया संवत्सर न्येपी । इस महोत्सव 
के अन्तिम चरण मे भ्त्येक बजार ओगोह-ओगोह (चौकी) रसतु करती हे । ये चोकियां 
शोभायात्रा के रूप मे डनपसार नगर के पुपुतान बादुंग (हुतात्मा चौक) नामक कषत्रम 
्रदशित कौ जाती है । ओगोह-ओगोह यद्यपि किसी बाली-पुराकाथा या लोक -परम्परा 
का मूर्तरूप होता है, परन्तु कुछ बजाो के पदे-लिखे नवयुवक स़क-ेतान (1२०२५ 
790) जैसे नये दृश्य भी प्रस्तुत करने लगे है जो सडकःदुर्घटना की समस्या का 
अधिक्ेप प्रस्तुत करते हे । 








बाली द्रीप की रंगमञ्चीय-परम्परा : अतीत एवं वर्तमान १७३ 


सामाजिक कार्य की मंत्रणा आदि । परन्तु इसका सर्वाधिक संकेत किसी रंगमंचीय 
महोत्सव की ओर होता है, जिसकी पूर्णसूचना प्रायः लोगों को रहती है । कुलकुल 
से मात्र स्मरण करा दिया जाता है महोत्सव का । 


नगरों की व्यवस्था भिन है । यहां का प्रचार-प्रसार आधुनिक माध्यमों 
(समाचारपत्रं क विज्ञापन, सिने स्लाइदस, राजमार्गो के महत्वपूर्णं मोड एवं चौराहा 
पर लगे पोस्टर्य तथा ध्वनिविस्तारक-यंत्र आदि) पर आश्रित है । डेनपसार नगर 
का क्षीरार्णव नामक राजकीय महोत्सवस्थल तथा वहां का अर्धचन्द्र नामक खुला 
रंगमंच नगर की मंचप्रस्तुतियों का प्रमुख केन्द्र है । इसी प्रकार विश्वविद्यालयां 
(उदयन्‌ महेन्द्रदत्ता, महासरस्वती वि० वि०) तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के प्रक्षागृह 
भी इन मंचगप्रस्तुतियों के केन्र है । नुक्कड नार्य एवं वीथी-मंचप्रस्तुतियां भी नगर 
मे अत्यन्त लोकप्रिय हे ।* | 


बाली के गांवों में बंजार के सभाभवन से भी कहीं अधिक रुचिकर स्थान 
विशाल विर्रिगिन (बरगद) वृक्ष की छाया होती हे, जिसके वृक्षाकार शत-शत प्ररोह 
सभा अथवा रंगशाला के स्तम्भो का दृश्य प्रस्तुत करते हैँ । बालौ की हिन्द्‌-परम्परा 
मे यह देववृक्ष नारयदेवता के रूप मेँ भी प्रतिष्ठित हे । गांवों के बाजार तथा 
महोत्सव इसी की छाया मे आयोजित होते है । अपनी विशाल सधन एवं सवं 
दिग्गामिनी छाया के कारण वर्रिगिन बृहत्‌ पण्डाल की सूर्विधा प्रदान करता है । 


जैसा कि प्रारंभ मे संकेत किया गया हे, बाली का रंगमंच त्रिवृत है संगीत, 

नृत्य एवं नार्य (कथाभिनय) ये तीनों परस्पर सम्पृक्त हे । भारत में जहां इन तीनों 
का सर्वथा स्वतंत्र अस्तित्व है जावा में भी वायांग (नाटय) का स्वतंत्र एवं निरपेक्ष 
विकास हुआ है-- बाली में तीनों मिलकर एक हँ । यह एेक्य इतना सहज हे कि 
१. शाख फैकल्टी के दीक्षान्त-महोत्सव (२३ जुलाई ८७ ई०) मे विश्वविद्यालय- छात्राओं 
का एक पाम्परिक भावनृत्य संकाय के ही सभाभवन मेँ मेने देखा । हस्त एवं नत्र मुद्राओं 

का सृश्षम अभिनय दर्शनीय था। उदयन विश्वविद्यालय की रजतजयन्ती मँ २९ 


सितम्बर ८७ को भी उदयन नाटक का मञ्चन विश्वविद्यालयीय नाट्यशाला मे किया 
गया | 














१.७४ भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


अकेले अभिनय अथवा नारक के लिये बालीभाषा के शब्दकोष में कोई असंकीर्ण 
शब्द ही नहीं है । 


यद्यपि इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि बाली का रंगमंच 
जावा के वायांग का ऋणी रहा है । परन्तु यह भी सत्य है कि रंगमंच के नार्यांश 
को छोडकर, बाली का संगीत एवं वाद्य सर्वथा मौलिक, जावा की परम्परा से 
अप्रभावित, अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन एवं समृद्ध है । वायांग का विकास जावा में 
१८ वीं १९वीं शती के पसिसिर! युग में हुआ है । सुराकर्ता, कर्तासुरा एवं योग्यकर्ता 
सल्तनतों के साहित्यप्रमी सुल्तान तथा उनके कुटुम्बीजन न केवल वायांग के 
संरक्षक थे, बल्कि स्वयं भी अनेक नारयशास्नीय (वायांग मिरुड) एवं साहित्यिक 
वायांग रचनाओं के लेखक तथा लोकप्रिय अभिनेता भी थे । सुल्तान मंकुनगरन 
लंगेद्िय (अपर नाम मन्दरस्वर) कुमार प्रभुविजय तथा कुसुमादिलग (सुराकर्ता) 
आदि के संरक्षण में ही यशादिपुर (अपर नाम शाखनगर) सिन्धुशाख्र तथा 
तण्डकुसुम-सरीखे महान्‌ वायांग-लेखकों ने उत्कृष्ट नाटक लिखे । 


जावी-दरबारों के ये वायांग निश्चय ही परम्परया बाली के जन-जीवन में 
प्रविष्ट हए । परन्तु जावी वायांगोँ के प्रवेश से पूर्व भी बाली में एक समानान्तर . 
वायांग-परम्परा अस्तित्व मेँ थी; जिसका सीधा सम्बन्ध बाली की पुराकथाओं, धर्म, 
संस्कृति एवं लोक-परम्पराओं से था । बाली की यह नाट्यपरम्परा सर्वथा मौलिक 
थी । अपनी इस स्थापना के सन्दर्भ में एक तथ्य प्रस्तुत करना चाहूगा । 


१. जावा के हिन्द्‌-राजवंशो के आश्रय मेँ लिखा गया संस्कृतनिष्ठ प्राचीन जावी भाषा का 
विशाल वाङ्मय मुख्यतः सातवीं से १५ वीं शती ई० तक पल्लवित हुआ । इसके अनन्तर 
लिखा गया इस्लामी सुल्तानों के संरक्षण मे) साहित्य पसिसिर-साहित्य कहा जाता हे। 
पसिसिर जावा के पूर्वी एवं उत्तरी तरवर्तीं जनपदो की संज्ञा दै,जहां इस साहित्य के केन्र 
विद्यमान थे । जावा के इन सुत्तार्नो ने ही नारयमं चो को विकसित किया । इसकी विस्तृत 
समीक्षा मने अपने एक अन्य निबन्ध जावा की वायांग-परम्परा का उद्‌ भव एवं विकास 
मेकीहे। 
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संस्कृत-नाटकों के विदूषक के ही समकक्ष जावी वायांग में पनकवन नामक 
पात्र सम्पूर्णं नार्यचेतना एवं मनोरंजन का मूलस्रोत माना जाता है । सन्ध्या से 
सूर्योदय तक चलने वाले जावी संवाद-बहुल भारीभरकम वायांगपृं (रामायण- 
महाभारतकथाश्रित) तथा वायांगगेर्दोग (पाञ्जीकथाश्रित नारक) में जनता की 
धैर्य-अग्निपरीक्षा में ये पनकवन शीतोपचार जैसा सुख देते थे । इन पात्रं की 
परिकल्पना सर्वप्रथम महाकवि म्पू पनुलुह ने (सम्राट्‌ जयभय का राजकवि, 
११२३५-५७ ई०) अपने घटोत्कचाश्रय ककवीन में की थी । पनुलुह के काव्य मे 
इनकी संख्या तीन है जुरुदेह, पुन्त तथा प्रसान्त । ककवीनों से ही आगे बढ़कर 
ये पनकवन पाञ्जी प्रेमाख्यानों मे आये, साहसी नायक के स्वामिभक्त सेवक के रूप 
मे ओर अपनी लोकप्रियता के कारण अन्ततः वायांग-वाङ्मय मेँ अनिवार्य शतं के 
रूप में स्थानापनन हो गये ।* . 


बाली द्रीपमें भी ये पात्र वायांग मेँ विद्यमान है परेकान के रूप में । परन्तु 
ये परेकान जावी वायां गोँ के पनकवन पात्रों जैसे कल्पित नाममात्र नही है, यथा अति 
प्राचीन नारयरूप वायांग गम्बुह जिसका विस्तृत परिचय आगे प्रस्तुत किया 
जायेगा, मेँ सेमर ( = स्मर) को त्वालेन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो निश्चित 
रूप से एक देवशाख्रीय पात्र हे । 


बाली की वायांग-परम्परा मेँ एक ओर मौलिकता है, जो सल्तनतपोषित 
वायांग में नहीं मिलती । गो कि सल्तनतयुगीन वायांग भी अधिकांशतः रामायण 
तथा महाभारत-कथा पर ही आश्रित है । बाली के वायांगों मे ये परेकान ( = जावी 
पनकवन) नायक तथा खलनायक-दोनों पक्षों मे होते है ओर संस्कृत पताका नायको 
की तरह इनका भी एक पृथक्‌ समानान्तर संघर्ष कथा में आद्यन्त चलता रहता है ।२ 


१. कालिदास-समारोह उज्जैन को प्रेषित अपने निबन्ध जावा तथा बाली की काव्यपरम्परा 
पर कालिदास का प्रभाव मे मेने यह सिद्ध करने की चेष्टा कौ हे कि पनुलुह को पनकवन 
की प्रेरणा कालिदास के नाटकं से प्राप्त हुई । 

२. त्वालेन तथा उसका पुत्र मरदह नायक के परेकान होते हैँ तथा देलम एवं संगुत 
खलनायक पक्ष के । वायांग की प्रत्येक विधा (वायांगःपूर्व, गेदांग, वायांगकुलित 
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सच तो यह है कि सामान्य दर्शक नायक-खलनायक से कहीं अधिक लालायित 
रहते है इन परेकानों के संघर्ष का विकास एवं परिणति देखने के लिये । गो कि 
सबको ज्ञात रहता है कि विजय अन्त में (त्वालेन नायकपक्षीय परेकान) की ही 
होगी । 

बाली की एक पुराकथा में त्वालेन को सृष्टिकर्ता परमेश्वर ^तिन्तिय' 
(= अचिन्त्य अर्थात्‌ परमशिव, यह समरूप शब्द मेरी अपनी अवधारणा है) का 
पत्र तथा शिव का भाई माना गया है अपनी जिह्वा-लोलुपता एवं असंयम के कारण 
वह शवितिसम्पनन देव नहीं बन सका ओर देवताओं का भृत्य ही बना रह गया ताकि 
वह मनोऽनुकूल लेह्य, चोष्य, पेय एवं भक्ष्यादि का आनन्द्‌ प्राप्त कर सके । इसके 
बदले (अर्थात्‌ देवत्व-त्याग) उसे अचिन्त्य से अनेक वर भी प्राप्त हए । उसमें 
दुर्निवार तन््रशक्ति हे । वह राष्ट (बाली) को किसी भी महासंकट से उबार सकता 
है । वह किसी भी वैरी के लिए महाकाल-सरीखा अजेय है । इस प्रकारत्वालेन 
बाली-रंगमंच का कुलदेवता जैसा प्रतीत होता है । कथाक्रम में भले ही वह 
आत्मोद्धार के लिये संघर्षरत नायकभूत किसी राजकुमार का, एकप्रख्य शुभेच्छ 
सहायक है, परन्तु उसका परमार्थ-व्यक्तित्व नायक की अपेक्षा कहीं अधिक महिमा 
एवं गरिमा से समन्वित है । बाली के परेकान (त्वालेन) के इस देवत्वमण्डित 
व्यवितत्व के समक्ष जावी-वायांग के भंड हास्य-सर्जक पनकवन संस्कृत नारको 
के विदूषको अथवा पाश्चात्य नारको के क्लाउन (10५) जैसे ही सिद्ध होते 


हैं । 


अर्थात्‌ कटपुतली-नायक) में ये पात्र रहते हे । इनकी पारम्परिक आकृति ,वेषभूषा तथा 
रग से ही दर्शक इन्दं पहली दृष्ट मे ही पहचान लेते है । स्मर तथा हनूमान्‌ आदि भी 
कथा के अनुरूप त्वालेन बनते हँ फिर हास-परिहास की सृष्ट के लिये अत्यन्त-प्राचीन 
मे अत्याधुनिक हंसी के मसाले भी प्रायः भर दिये जते हे । 

[1 . संस्कृत नारको का विदूषक हास्य उत्पन करने के वैध-अवेध प्रयलो मे यद्यपि “सामान्य' 
प्रतीत होता हे परन्तु हास्येतर-प्रसंगों मेँ अपनी सूक्ष्म अन्तरदृष्टि, असीम निष्ठा, वैदुषी 
एवं मानवीय गुणवत्ता के कारण वह असामान्य भी बन जाता हे । इस प्रकार संस्कृत 
नारको का विदूषक मेरी दृष्टि में बाली वायांग के त्वालेन ओर जावी पनकवन के बीच 
मे आता हे । 
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बाली-रंगमंच का प्रथम घटक तत्व है-- संगीत ! भारत में जहां संगीत के 
वाद्य (5171€78]) एवं स्वर्‌ (४०८) दोनों ही रूपों ने अभूतपूर्वं समृद्धि 
प्राप्त की है । बाली का संगीत मुख्यतः वाद्यवृन्दाश्रित है । प्रत्येक बंजार का यह 
प्रयास होता है कि उसके पास अपना समृद्ध गमेलन ((321€]81 = )1611€85:2} 
हो अन्यथा उन्हे अपने पुरदेश (11128 (€!€) महोत्सवं मे किसी अन्य 
बंजार का गमेलन उधार या किराये पर मांगना पडेगा । बंजारों की लोकव्यापी 
प्रतिष्ठा का एक ठोस आधार समृद्ध गमेलन का होना भी है । 


बाली के वाद्यवृन्दो मे सम्मिलित वाद्य मुख्यतः चार वर्गो मे विभक्त है 


९. धातुनिर्मित सुषिर वाद्य-ये क्लैरनेट, शहनाई अथवा पुलिस बेण्ड के 
पीतल-निर्मित तूर्यो जैसे होते है जिनमें अनेक आकारप्रकार की लयनियंत्रक पेचे 
लगी रहती हे । ध्वनियों की संख्या के ही अनुसार इन वाद्यो के नाम भी पृथक्‌ होते 
हैं। नो स्वरोसे युक्त वाद्य गंस जोङ्ोक, (2718258 [{2}011£}<0}<}, है । पांच 
स्वरों के क्रम में गंसगन्तुंग (91858 (उशा), जलुंग (गप), 
जुब्लग (पणाग््) तथा जेगोगन (2]€£0६2)) आते हे । गेन्देर ((€ा1- 
01€5) दस या तेरह स्वरो का वाद्य है, जो दोनों हाथों से बजाया जाता है । अन्य 
वाद्यं मेँ केवल वायं हाथ की उंगलियां ही ध्वनि का नियमन करती हें । 


२. अवलम्बित घण्टिका्ये- तीव्र एवं मिठास भरी ध्वनि उत्पन करने के 
लिये ये घण्टियां एक आधारपीठ (ए9)€) पर इस क्रम में स्थापित रहती है 
जिससे कि उत्तरोत्तर तारध्वनि पैदा की जा सके । वस्तुतः यह जलतरंग अथवा 
आधुनिक सन्तर जैसा वाद्य है । इनमें भी गांग कुम्पुर, गांग केमोद्ध गांग बेण्ड,रे यद्ध 
तथा दरोम्पोद्क आदि पृथक्‌ नामों की गणना है, घण्टियों की संख्या के अनुसार । 

३. पटह अथवा केण्डाङ्‌- (<€110>11£) यह पुरे गमेलन (@- 
८1650.) का नेतृत्व करता है । लय तथा स्वराघात का नियंत्रण भी इन्हीं नगाडों 
से किया जाता है । ये सदैव जोडे मे आते है जिन्हे बाली की परम्परा में पुरुष एवं 
नारी अथवा पति-पत्नी माना जाता है । केण्डांग सदेव काले एवं सफेद चेक में 
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लिपरा रहता है ताकि अनिष्टकारी प्रेतशक्ति से प्रभावित न हो सके । बाली-केण्डांग 
सम्भवतः तबले जैसा युगल वाद्य है" । 

प्रकीर्ण वाद्य- कई प्रकार के छोटे-मोटे वाद्य भी गमेलन की सम्पनता 
के लिए अत्यावश्यक होते हैँ जैसे एक छोटा गांग केम्पली (लप); जिसे 
गोद मे रखकर काष्ठदण्ड से बजाया जाता है । तीव्र ध्वनियों मेँ उपयोगी एक अन्य 
वाद्य है- जेँग-जेंग अथवा जड जिसे दोनों हाथों में लेकर, परस्पर आहत कर 
बजाया जाता है । जँग-जेग (1) €) मंजीरे का विशाल रूप हे । इसी प्रकार 
नाना प्रकार की छोरी-बडी घण्टियां ओर तुरहियां केमनोंक (क) ><) भी 
टन्‌ टनाहट पैदा करने मेँ उपयोगी होती है ओर अन्ततः बाली द्वीप के दो ओर 
~ वाद्य है सुलिग अथवा वंशी (57६) तथा महुअर अथवा रबा 
(२९०) । 

गंस (धातुनिर्मित पेचदार सुषिरवाद्य) गांग, केण्ठांग तथा अन्य प्रकीर्ण वाद्यो 
की संख्या आदि के आधार पर व्यवस्थित बाली के गमेलन (वाद्यवृन्द) अनेक नामों 
से विख्यात है जैसे- गांग केबियार, गांग गदे, पेलेगोदङ्गन, पेजोगेदान, गेन्देर वायांग, 
गांग अंगक्लुङ्ग गांग सेलुण्डिग, गांग गम्बंग आदि । इनमें से अनेक गमेलन बाली 
की प्राचीन परम्परा से सम्बद्ध है, जिनका उपयोग अब शायद ही कहीं होता हो । 
भारत मे कुछ वर्गविशेष के वाद्य जसे कुम्हारों के हुडुक (डमरू के आकार का वाद्य) 
नाइयों की खड्मड़ी तथा चर्मकारो का दण्डताल (लोहे कौ सरिया पर लोहेकेही 
टुकड़े से बजाया जाने वाला वाद्य) भी अब समाप्त होते जा रहं 

बाली के समस्त नृत्य-भेदों के नियामक ये गमेलन ही होते हे यह एक 
निश्चित नियम है । गमेलन बदला नहीं कि उस नृत्य का स्वरूप भी बदला । यह 
कभी नहीं हो सकता कि नृत्य तो युद्ध का हो (85 (७€€ ० रः १०१९९) 
ओर उसका गमेलन वायांग वांगरामायण आदि) का हो । लेगांग (नृत्य) तथा 


१. उदयन विश्वविद्यालय के वादयवन्द मे ये पारम्परिक वाद्य नहीं हे । मेरे मित्र प्रो बागुस 
ने बताया कि इन्दं किसी बंजार के बाले-अंगुग मे ही देखा जा सकता हे । 
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गमेलन (वाद्य-वृन्द) का मणिकाञ्चन योग ही बाली के संगीत का शिखर-बिन्दु है । 
यह विषय इतना विस्तृत हे कि पचासों पृष्ठो मेँ भी इसकी सांगोपाद्ध व्याख्या कर 
पाना सभव नहीं । अतः मात्र प्रमुख नृत्यो की नामगणना करइस सन्दर्भ को यही 
समाप्त कर रहा हू । यहाँ यह तथ्य उतल्लेखनीय है कि नृत्यभेद नार्य अथवा 
अभिनय से पृथक्‌ नही है-- 


१. लेगांग संगीत-परिपूर्णं पेलेगोङ्गन गमेलन के साथ दो अथवा तीन 
वयस्क कन्याओं द्वारा लांसम एवं सेमराधन (ऽ€2720्‌]112112 अर्थात्‌ स्मरदहन) 
का नृत्यपरक मूक-अभिनय ।१ 


२. जलोनरंग-लम्बी वंशियों के साथ पेलेगोद्गन गमेलन । संवाद गायन 
एवं वृत्य के साथ रांगदा जलोनरंग पर आश्रित नाटक का अभिनय । बालीनरेश 
उदयन (१० वी० शती ई०) की राजमहिषी महेन्द्रदत्ता (जिसके नाम पर इस समय 
डनपसार नगर में महेन्द्रदत्ता यूनिवर्सिटी स्थापित है) बाली की लोक-परम्परा मे 
एक दुर्धषं प्रताधिपेश्वरी ( = रांगदा) के रूप मे प्रख्यात है । रांगदा के रूप मे दरीप 
के अनेक भागों मे उसके प्राचीन मन्दिर अभी भी विद्यमान है । अपने ही पुत्र सम्रार्‌ 
एरलंग के साप्राज्य में महामारी ओर प्लेग ले अने के कारण माता ओर पुत्रका 
मत्रशक्ति-परक भीषण युद हुआ, जो अनेक बाली ग्रन्थों मे वर्णित किया गया । 
तमत्र एवं अभिचार-कला में पारंगत पूर्वमध्यकालीन चन्देल सामन्त आल्हा की 


१. कड़री-नरेश कामेश्वर (११०६-३५ ई०) के राजकवि मपू धर्मज-प्रणीत स्मरदहन 
ककवीन कौ चर्चा मेने अपने निबन्धजावा तथा बाली की काव्यपरग्परा पर कालिदास 
का प्रभावे की हे । यह काव्य महाकवि कालिदास-प्रणीत कुमार-सम्भव पर आश्रित 
ह, प्रतिपाद्य एवं शेली-दोनों ही दृष्टयो से । कवि धर्मज ने स्मर से कामेश्वर को तथा 
दहन शब्द से उसकी राजधानी दह अथवा दहन,जिसे नाद मे "कडरी'भी कहा गया, 
को संकेतित किया है । जावा के प्रायः सभी ककवीन, दवीप के इस्लामीकरण क नाद 
बाली मे सुरक्षित रहे । कुछ तो बालीभाषा मेँ भी लिखे गये । सेमराधन भी उसी प्रकार 
काग्रन्थहैजो बाली-भाषामेंहै। 
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पली सोना अथवा सोनवोँ जैसी रांगदा भी भूत-परतों की महिषी के रूप में मान्य 
है । 


३.बारोद्-पेलेगो्गन गमेलन (जिसे इस नृत्यनाट्य मे बेवारोद्खन कहते 
है) । एक भीषण पवित्र जन्तु का मूकाभिनय । यह नृत्य भी प्रेतबाधा-निवारण 
(गलं) पर आधारित होता है । 


४. जौक-पेलेगोद्धन गमेलन । मुखौटा लगाये पुरुष पात्रँ द्वारा मूक 
अभिनय । लेगांग शैली में किसी कथानक का मञ्चन । मुखौटे किसी पात्र विशेष 
(जैसे अर्जुन, भीम, हनूमान्‌) को नहीं अभिव्यक्त करते । 


५. जेदेग-पेलेगोद्घन से ही मिलता-जुलता पेजोगेदन नामक गमेलन, जो 
बाँस से निर्मित होता है । बिना किसी कथा के प्रणय-याचना-परक एक वृत्य । यह 
नृत्य जब कोई लडका कन्या की वेष भूषा मे करता है तो इसे गन्दरद् (21077) 
कहते हैँ ।' 


६ मन्दे तथारेजांग-पेलेगोद्गन अथवा सेमर पेगुलिगन गमेलन । मन्दिर 
के भोजोत्सव में दो प्रौढ महिलाओं एवं पुरोहितो (पमंकुओं) द्वारा उपासना-नृत्य । 


७ .संघयांग संगीत-पुरुषों एवं महिलाओं का समवेत संगीत (ली'०पऽ 
7115) प्रेतात्मा के आवेश का माध्यम बनने वाली नन्दीं बच्चियों द्रारा समाधि 
की स्थिति में नृत्य । बाली द्रीप का यह अदभुत नृत्य आज भी सारे संसार के लिए 
एक चुनौती है । ये बच्चियां अत्यन्त छोटी अवस्था की होती है परन्तु पमंक्‌ द्वारा 
=| कर दिये जाने पर ये आग के दहकते अंगारों पर यूं चलती हँ मानों वे फूल 


१. जावा तथा बाली के इस लोकप्रिय वाद्य को प्रथम बार मैने भारत से बाली आते समय 
जकार्ता ऊ सारीपेसिफिक होटल (जहां मँ रात्रि विश्राम के लिए रुका था) मे देखा ओर 
सुना । दूसरी बार पुनः उदयन वि० वि° के नृवंशशास्र विभाग के अध्यक्ष प्रो° बागुस 
की दिवंगता मो केश्रादध-संस्कार मे, उनके पैत्रिक गव मे दि० ३९ जुलाई ८७ ई० को 
पास बैट कर यह अदभुत वाद्य सुना । सम्भवतः सम्पूरणं विश्व मे यह अपने ठंग का 
अकेला आरकिस्टा दै जो मात्र बांस से बना होकर भौ इतनी कर्णप्रिय विविध ध्वनियां 
उन्न करता दै । इसके कलाकारो का कौशल सचमुच वर्णनातीत हे । 
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हों । इन संघयांग कन्याओं का चयन पमंकू दैवी-निर्देश से स्वयं करता है । इन 

` कन्याओं के अभिभावक की समाज मेँ बडी प्रतिष्ठा भी होती है । समाधि अथवा 
आवेश (178110९) के बाद ये बच्वियां सर्वथा सामान्य हो जाती है परन्तु कुछ 
भी स्मरण नहीं कर पाती कि उन्होनि कौन-सा नृत्य किया था ? वस्तुतः वे नाचना ` 
जानती भी नही है । । 
८.वा्यांग कुलित-गेन्देर वायांग आर्केस्टा । कठपुतलियों दवारा छाया- 

नारक महाभारत, रामायण अथवा अन्य किसी कथा की प्रस्तुति । कथावाचक | | 
सूत्रधार (डलंग) कथा का गायन करता चलता है । 


९. वार्याग वांग-गेन्देर वायां ग गमेलन । रामायण कथा का मुखौराधारी 

` अभिनेताओं द्वारा तृत्य-सहित मूल कवि भाषा (जावा) मेँ गायन । जावा की | | 

वायांग-परम्परा में इसे वायां ग-पूर्व कहा गया है । | 

१०.बरीस गांग-भालों (बऽ प) के साथ किया जाने वाला एक ||| | 

सास्कारिक युद्धनृत्य । इसका एक नवीकृत रूप बरीस पेण्डेत भी है जिसमें || 
मूकाभिनय शैली में शोर्यपूर्ण नाट्यकथानक प्रस्तुत किये जाते है । 

११. तरपेग गांग-मुखौटाधारी पात्र दरारा बाली की स्थानीय एतिहासिक 
कथाओं (8४०) का प्रायः मूकाभिनय । हास्य-पात्रो द्वारा संवाद-युक्त अभि- 
नय । 

|| 

१२. केवियार गांग-एक अत्याधुनिक, विशुद्ध परदर्शन-परक नृत्य जो एक | | 
पुरुष नर्तक द्वारा संगीतात्मक-ध्वनि पर सम्पन किया जाता है । || 

१३. गम्बुह--गम्बुह गमेलन, वंशी, वोंयोलिन तथा अन्य स्फुर वाद्य । | ||| 
नाट्‌यद्रस्तुति की यह क्लासिक तकनीक है भरतनारयम्‌ जैसी जो कि संगीत-बहुल ॑ 
है । इसमें मलत( = जावा के पाञ्प्रमाख्यान्‌) कथाओं के अतिरिक्त तन्त्री, जपक 
बासुर तथा पर्वं आदि बाली कथाओं का अभिनय प्रस्तुत किया जाता है । 
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१४. आर्जा (^.10}2)- गमेलन आर्जा । गम्बुह का ही आधुनिकीकृतरूप 
जिसमे नवयुगीन प्रमाख्यानों का अभिनय प्रस्तुत किया जाती है; जैसे चन्द्रलासन 
शल्य, सिद्धपक्ष (502०1८88), गलोलिकुह तथा चीनी कथायं । 


१५. बारोग लन्दोग-गमेलन बाटेल, वंशियां ओर घण्टियां, भीषण 
आकृति वाली कठपुतलियों द्वारा हास्य-कथा का अभिनय जैसे-एक बृट़ी महिला 
(जेरोलुह) तथा एक खूसट काले दानव (जरो गद) के साहसिक अभियान । 


१६. जंगर- गमेलन जंगर । वंशी, घण्टियां ओर टमामे । लडकों एवं 
लडकियों दवारा सम्पन एक वर्तमान सुखान्त नारक, जिसमें अनेक बालीतर विदेशी 
तत्व भी सम्मिलित रहते है । 


९७. केजाक- संगीत की लय पर नाचते ओर ्युमते पुरुषों का समवेत 
गायन के साथ अभिनय । कभी-कभी नाट्यकथाओं कौ भी अवतारणा । संघयांग 
तथा जंगर का मिला-जुला रूप । 


उपर्युक्त विवरण से कोई भी व्यक्ति सहज अनुभव कर सकता हे कि बाली 
की नृत्य-नारय-परम्परा मात्रनत्रसुख के लिए नहीं है, बल्कि उसका सीधा सम्बन्ध 
मनुष्य की पराभौतिक सञ्चेतना एवं आत्मिक अभ्युदय से जुड़ा है । ये नृत्य 
सामाजिक उत्सव के अंग तो है ही, धार्मिक कर्मकाण्ड, संस्कार एवं लोकपरम्परा 
के पोषक भी हैं । ब्रयां भरे, पोपले मुंह वाली महिला पुरोहितो को उमंग ओर 
आत्म-विस्मृति में नाचते, बाली में ही देखा जा सकता है । उन्हं इस नृत्य में अपने 
गलित-यौवनात्व का बोध नहीं होता, क्योंकि संघयांग-नृत्य विशुद्ध मन्दिर नृत्य 
है जिसे ओर कोई सम्पन ही नहीं कर सकता । इस प्रकार ये नृत्य अभ्युदय एवं 
निःश्रेयस को परस्पर जोडते है । 


भारत की ही तरह बाली द्रीप में भी गीत एवं नृत्य की दैवी उत्पत्ति मानी 
गई है । परम्परा के अनुसार भटारगुरु (111€ ऽपपएःटणा€ (टवा) न प्रथम 
वाद्य तथा स्वर्ग के स्वामी इन्द्र ने नृत्य को आविष्कृत किया । इद्र ने देवताओं के 
आहृाद हेतु मृत्य कसे के लिए अतुलनीय सौन्दर्य वाली अप्सराओं (देदारी) को 
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उत्पन किया । अजुंनविवाह में वर्णित सन्दर्भ के अनुसार इन्द्र ने दिव्यमणि को 
सात खण्डो में तोड़ कर सात अप्सराओं को निर्मित किया । अप्सराओं ने नृत्यसे 
पूर्वं देवमण्डली की तीन परिक्रमाएं कीं आदर प्रदशित करने हेतु । सारे देवता 
अप्सराओं के रूपसौन्दर्यं से आहत हो उदे, परन्तु अपनी-अपनी गरिमा-महिमा के 
कारणुचाहते हए भी चतुर्दिक्‌ परिक्रमा करती उन सुरसुन्दरियों को लज्जावश देख 
नहीं सके । फलतः अपनी दिव्य शक्ति से बेठे ही बैठे इनदर ने स्वयं को सहस्रनेत्र 
ओर ब्रह्मा ने स्वयं को चतुरानन बना लिया ओर बिना हिले-डले ही अप्सराओं को 
सुखपूर्वक प्रत्येक दिशा में देखा ।‹ 


संगीत एवं नृत्य दोनों की ही तकनीकी सम्परति में अथक प्रयास किया जाता 
है । महीनों के अनवरत अभ्यास से किसी गमेलन अथवा नृत्यभेद्‌ की सन्तोषजनक 
तैयारी हो पाती है । इस कार्य में कलाविशेषज्ञ गुरु का सम्मान बाली के समाज में 
सर्वोपरि है । यद्यपि भारत की ही तरह बाली का भी समाज वर्णव्यवस्था की 
आचरण-संहिता का निष्ठापूर्वक पालन करता रहा है । फिर भी कलाकार, चाहे वह 
सामान्य जाति या कुल का ही क्यों न हो, सर्वोच्च प्रतिष्ठा एवं आसन का अधिकारी 
होता है । सारे शिष्य कलाकार (वादक, नर्तक) उसके समक्ष श्रद्धावनत रहते हे । 
नृत्य संगीत-- दोनों की ही प्रक्रियायें अत्यन्त जटिल है, जिनका उल्लंघन अक्षम्य 
अपराध है । नर्तक का नृत्य कौशल मात्र उसके नृत्यज्ञान पर ही नहीं, बल्कि उसके 
शरीर-सौष्ठव, मुद्राओं की अभिव्यवितिक्षमता तथा भावसंवेदन-तन्मयता पर निर्भर 
होता है, जो कि अनुभवी गुरु की कृपासे ही संभव हो पाता है । 


१. भटार गुरु को भारतीय देवशास्रीय परम्परा के अनुसार देवगुरु बृहस्पति होना चाहिए । 
परन्तु मेक्सिको के एक विद्वान्‌ की व्याख्या मे मेने उन्हें शिव से एकीकृत पठा । श्री 
काबरूबियास की इस धारणा का मूल क्या हे,यह तो ज्ञात नहीं । परन्तु प्रो बागुस ने 
मेरे ही दृष्टिकोण का समर्थन किया । भटारगुरु एक चतुर्भुज ऋषि है जो कमल पुष्प पर 
आसीन हँ । इनकी दो भजाएं समानमुद्रा मेँ ऊपर उदी हैँ अन्य दो हार्थो में क्रमशः 
जयमाला तथा चंवर ह । 
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नार्य एवं ृत्य-संगीत के ये प्रख्यात गुरु प्रायः अपने समय के प्रसिद्ध 
नृत्य-कलाविशारद, गायक अथवा अभिनेता होते हैं । ज्यों ही कोई बंजार अर्थस- 
प्यनन हो कर्‌ गमेलन के विविध वाद्यो तथा अभिनय की सारी वेषभूषा"(वख, 
किपास, ओंजर, लामक, उबगबिग, बोबकान, सेसिम्पिंग बोबान्दांग, सबोक, सुबंग, 
बेरकपात, गेगेम्पोलान, पेतितिस, सुम्पांग, उदँग, करारोके, रोनरोनम तथा बदग) का 
क्रय कर लेता है, त्यों ही किसी अनुभव-सम्पन प्रख्यात गुरु को आमंत्रित किया 
जाता हे । 


सर्वप्रथम लोकमोहन व्यक्तित्व के लइके-लड़कियों का चयन, उनकी 
शारीरिक-अर्हता तथा नृत्यविशेष के सन्दर्भ मेँ उनकी तिरोहित प्रतिभा के आधार 
पर किया जाता है । बाली के प्रतिनिधिभृत द्रीपीय नृत्य लेगांग के लिये पांच से 
आट वर्ष की बच्चियों का चयन होता है । बच्वियां यदि एक ही अनुहार (रूपसाम्य) 
की हों तो फिर क्या कहना ? लेगांग का स्वर्णिम भविष्य स्वतः घोषित हो उठता 
है । प्रायः प्रत्येक बंजार एक या दो ही नृत्यभेदों की व्यवस्था कर पाता है । अमुक 
वबंजार का वायांग कुलित प्रसिद्धि के क्रम में बाली की जनता इन नृत्यं एवं नारयो 
को इसी क्रम में चर्चित करती है । 


चयन के बाद पूर्वाभ्यास (२९11€788]) प्रारम्भ होता हे । एक नियमित 
समय पर बंजार के बाले अगंग (सभागार) की कुलकुल घनघनाने लगती हे । सारे 
कलाकार तथा पूर्वाभ्यास देखने के इच्छुक ग्रामवासी भी एकत्र हो जाते हे ओर इसी 
के साथ प्रारंभ हो जाता है वाद्यनृत्य अथवा नार्य का रिहर्सल । अनुभवी गुरु बच्चों 
के हाथ पकड़कर नाना प्रकार की मुद्रायें सिखाता स्वयं उन मुद्राओं का प्रदर्शन 
करता है । इस कार्य में उसके पूर्णशिक्षित कलापट्‌ शिष्य भी उसकी सहायता करते 


१. यूं तो विभिन नृत्य-भेदो मेँ परत्र की वेषभूषायें परिवर्तित होती रहती हँ । विशेषकर 
वायांग-वांग (पौराणिक रूपर्को) के पारत्रं की । परन्तु एक आदर्श नर्तक अथवा नर्तकी 
की अनिवार्य नेपथ्य-विन्यास-सामग्री (1.20 (0७0९) मे प्रयुक्त मुकुर ,अंगद, 
अधोवसख्र, कुण्डल की सूची मेँ ये उपादान प्रयुक्त होते हँ । इनके आकारप्रकार, 
निर्माण-सामम्री तथा धारणविधि की प्रक्रिया भी व्याख्या-सपिक्ष हे । 
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है । अंगों मेँ लोच ओर नरमी लाने के लिए कुछ नियमित व्यायाम भी बच्चों से 
कराये जाते हे । प्रायः कई सप्ताहं के किन, अनवरत एवं नैष्ठिक श्रम के बाद ही 
कोई नृत्य, नार्य या वाद्य लोकप्रदर्शन के योग्य बन पाता है । इस कार्य के लिये 
यद्यपि शिक्षक को जो वेतन मिलता है वह उसके श्रम के अनुपात में नगण्यही होता 
ह, परन्तु जो प्रतिष्ठा मिलती है वह स्पृहणीय होती है । उसे, यदि वह बाहर से आया 
होता है, बाले अगुंग के सुविधा-सम्पन कक्ष मे भोजन-आवास दिया जाता हे । 
अभ्यास-क्रम मे भी वजार की ओर से उसे निरन्तर सिगरेट, पान-सुपारी, बाली के 
विशिष्ट केक आदि दिये जाते रहते है । कलाकारों तथा समूचे गांव की दृष्टि मे वह 
'कलादेवता' जैसा पूज्य होता है । 


कलापरिषद्‌ द्वारा दक्षता प्राप्त कर लेने पर पैडण्डा (पुरोहित) से मुहूतं 
निकलवा कर बजार के अधिकारी उदघारटन-समारोह(मलस्पसिन) आयोजित करते 
है जिसे देखने की बेचैनी पूरे गांव तथा पास-पड़ोस के इलाकों मे भी व्याप्त हो 
जाती है ।पूर्वाभ्यास के दिनों मे ही प्रायः ये कलापरिषदे कर्णपरम्परया प्रसिद्धि प्राप्त 
करने लगती हे । कुछ शिक्षक-गुरु की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा कुछ चुने गये बच्चे- 
बच्चियों का अद्भुत रूप-सौन्दर्य ओर कुछ वाद्य तथा वेशभूषा की समृद्धि तथा 
अन्ततः प्रचारक की, नमक-मिर्च लगाकर की गईं धाराशंसा । (र पपपं४ 
^0पापल#) सब मिलकर बजार के कलाङ्कुर को समय से पूर्वं ही 
-महान्यग्रोध' के रूप मे स्थापित कर देते है । 


धारण करने से पूर्व नेपथ्य-विन्यास-सामग्री की पूजा होती है । उन्े 
कलागुर्‌ द्वारा आशीः प्राप्त कराया जाता है । प्रत्येक नर्तक, वादक, अभिनेता तथा 
कथाख्याता (लंग अथवा सूत्रधार जो मूक अभिनयं मेँ कथा का दृश्यानुकूल 
गायन करता रहता है) को एक विशिष्ट उपासना-क्रम सम्पन करना पड़ता हे । नर्तक 
एवं नर्तकियों के लिए विशेष कर्मकांडीय व्यवस्था होती है । पुरोहित तन्रविधि 
से उनकी शुद्धि करके, मनर दवारा उनके व्यवितत्व मे रूप-सौन्दर्य के आकर्षण का 
| ` करता है । उनके कपोलों ललार तथा जिह्वा पर पुष्पवृन्त से कुछ तान्रिक 
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बीजाक्षर (जैसे ए पराम्बा का मायाबीज है-- भारतीय परम्परा मे) भी लिखे जाते 
है । 

उपासना के अंतिम-चरण में रंगदैवत की पूजा सम्पन होती हे । पूजा- 
अर्चना बाली दवीप की कमजोरी है ।४ये रंगदैवत पहले से ह मञ्च पर स्थापित होते 
है । शासखरीय विधि से मृत्य-देवता देव पिना (2९५३ एलाष्ट2) तथा 
देव-नर्तकियों देदारी सुप्रभा एवं देदारी तिलोतमा की पूजा सम्पन होती है । देवी 
सरस्वती, जो साहित्यिक पाण्डुलिपियो! साहित्य, विज्ञान एवं अधीति को देवता है, 
की भी पूजा सम्पन्न होती हे । इन ओपचारिकताओं के बाद ही मञ्चप्रस्तुति प्रारम्भ 
हो जाती है । 

मज्जप्रस्तुति की सफलता का प्रतिमान दर्शकों की भीड़ मात्र होती है। 
अभिनय से प्रभावित दर्शक आधिक पुरस्कार भी देते है, जिसका उपयोग बंजार्‌ 
द्रारा अन्याय वेषभूषाओं अथवा वाद्यो के क्रय मे किया जाता है । वस्तुतः बाली- 
वासी वाद्य मीत एवं नृत्य को प्रदशित भर नहीं करते, वे उसे जीते भी है । डेनपसार 
नगर में समुद्रतरटवतीं सानुरबीच के पास सेमवांग मे मेर्तसारी (1/€7\28@11, 
अमृतश्री) का मन्दिर कलातीर्थके रूप में प्रतिष्ठित है । समस्त पेशेवर कलाकार 
वहां वर्ष मेँ एक बार अनिवार्यतः जाते हैँ पूजा करने । इस मन्दिर में एक 
पाषाण-स्तम्भ पर नृत्य-मुकुयगेलुङ्खान) स्थापित हे, वही आराध्य है । वर्ष (ताहुन) 


का एक दिन रंगमञ्च के लिए अर्पित है जिसे तुम्पाक्‌ वायांगकहते है । इस दिनपर ,. 


का. ऋ च 1 
१. पिछले सप्ताह सन्ध्या-प्रमणकेक्रमर्मे मेने देखा कि खेत की मूग उखाड करपसार-बुंगा 
(रकल पल्‌) का लेखपड लगा दिया गया है । दो-तीन दिन बाद ही हजारो 


फूलों के गमले वहां सजा दिये ओर उसी के साथ खेतके कोने मे खडा हो गयाएकं 


लकड़ी का मन्दिर । बाली का भिखारी भी यदि खेमा गाडेगा तो मन्दिर को व्यवस्था 
अवश्य करेगा । हर शाम पूरा डेनपसार नगर पुष्पाक्षतपुटकां तथा अगरबत्ति्यो के धंओं 
से महक उठता है । मेरे आवास मे भ पूर्ववर्त ने दीवाल मँ एक दारुमन्दिर राग रखा 
धा । आदेशभूत मँ स्थानिवत्‌ उपासक तो नहीं बन सका,फिर भी अपनी पद्धति से पूजा 
कःलेताहू। 
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्रीप में वाद्यो, मुखोरो, कटपुतिलयों तथा वेषभूषाओं की पूजा होती है ताकि वे 
अपनी नैसर्गिक-शक्ति का पुनराधान कर सके । सम्पूर्ण द्वीप में रंगसंस्थाये 
सामूहिक भोज का आयोजन करती हैँ तथा इस दिन भूल कर भी मञ्जप्रस्तुति नहीं 
करती । एेसा ही एक दिन विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को भी अर्पित है 
जिस दिन कोई भी बाली-वासी ग्रन्थ का पना नहीं पलरता ।१ 


बहुमुखी रंगमञ्चीय समृद्धि के बावजूद भी वर्तमान बाली द्री नृत्य-नाटक 

के क्षत्र में अपने लेगांग (कोमलांगी कन्याओं का लास्य) मेन्देत (मन्दिरनृत्य) 
+ संघयांग (देवात्माविष्ट कन्याओं का समाधिनृत्य) वायांग कुलित (पुत्तलिकानृत्य) 
तथा वायांग वांग (पौराणिक मञ्च-प्रस्तुति) के लिए आज भी प्रख्यात है । इधर नवीन 
शेली के केवियार को भी ख्याति मिल रही है । आर्केस्ट्रा के क्षत्र मे पुराना पेलेगोडन 
तथा नया गांग केवियार ख्याति के शिखर पर है । सिनेमा, सरकस तथा पाश्चात्य 
संस्कृति से प्रभावित आर्केस्ट्रा ने बाली के पारम्परिक कलाविकास को क्षति पहुंचाई 
है । फिर भी बाली, भारत के स्तर तक पाश्चात्य-संस्कृति का लालाटिक नही बन 
सका है। 


बाली के वायांग वांगपर प्रारम्भ में ही प्रकाश डाला गया है । वस्तुतः यही 
एक एेसी विधा है, जिसमें पात्र चतुर्विध अभिनय प्रस्तुत कर पाते है । रामायण- 
महाभारत-मूलक होने के कारण तथा परेकान (विदूषक) पात्रों की संगति के कारण 
ये मंच-प्रस्तुतियां आज भी द्रीप में सर्वाधिक लोकप्रिय हे । यही प्रस्तुति जब वायांग 
(11710118, पुत्तलियां) के माध्यम से होती हे, तो उसे वायांग कुलितकहते 
हे । राम ओर अर्जुन वांग तथा कुलित के लोकप्रिय नायक है । वस्तुतः ये नायक 
सत्य, धर्म, न्याय, ऋत एवं स्नेह-ग्रेम के संस्थापक हे । इनके त्वालेन ओर मरदह 
भी इनके ऋताभियान में सहायक होते हैँ । 


वायांग वांग एवं वायांग कुलित का सम्पूर्णं साहित्य मूलतः जावा मेँ ८वीं 
से १५बीं शती के बीच राजाश्रित कवियों द्वारा प्राचीन जावी भाषा मेँ संस्कृत छन्दों 


१. इस वर्ष यह दिन आगामी २६ सितम्बर को पड रहा है (नम्बाद्गग्दे रवि-निर्ित पञ्चाङ्ग) 
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मे लिखा गया जिसका समानान्तर अनुवाद बाली के कवियों ने लगभग ४७ तेम्ांग 
तेगंहान अथवा तेगंहान छन्द (जिसमें लिखे गये वाड्मय को किडंग कहते है) तथा 
तेग्बांग मचपत अथवा मचपत छन्द (जिसमे लिखे गये वाङ्मय को गेगुरितान 
कहते है) मेँ कर डाला । बाली के ये छन्द, संस्कृत छन्दोँ से कहीं अधिक गेय है 
(जैसा कि मेरे अग्रज मित्र प्रो° बागुस का कहना है) कालिदास-सम्बन्धी निबन्ध मे 
मैने पाकेग ररास गेगुरितान के कुछ मचपत छन्दो को नागरी लिपि में प्रस्तुत किया 
हे। 


इस प्रकार वांग तथा कुलित वाड्मय जावा के ककवीन तथा बाली के 
किडुंग एवं गेगुरितान पर आश्रित है । कुलित मे एक व्यवित पहले कथा का गायन 
मूल जावी मेँ करता है ओर तुरन्त बाद ही उसका तेंगहान अथवा मचपत-गायन 
मञ्च पर बैठे सूत्रधार (उलंग) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे प्रायः समस्त ग्रन्थ 
कण्टस्थ रहता है । ठीक उसी प्रकार जैसे श्री ्ादूराम देवांगन को पण्डवानी अथवा 
कु० उमा माहेश्वरी को हरिकथार्ये कण्टस्थ हे । 


अभिनय करती पुतलियों कीं छाया पर्दे पर पड़ती है, जो एक अन्य कलाकार 
द्वारा नियंत्रित एवं प्रवर्तित होती है । लंग उन दृश्यों की व्याख्या करता चलता 
है । वस्तुतः पुतलियों के कथाभिनय एवं डलंग की गीत व्याख्या में एक अद्‌भुत 
समानुपातिक साम्य होता है । एेसा कभी नहीं होता कि दृश्य ओर उसके वाचिक 
भाष्य में कोई अन्तर हो । इसीलिए बाली की परम्परा में डलंग को दैवीशक्तिसम्पन 
एक महातान्रिक असामान्य व्यक्ति माना जाता ह । वायांग कुलित की सारी 
| यी उसी की बहुमुखी प्रतिभा पर केन्ित होती है । इसके अतिरिक्त पुतलिय 
के आकार प्रकार का भी बड़ा महत्व होता है, विशेष कर तब जब उनका अभिनय 
बिना पर्दे के होता है । महिष-चर्म अथवा टीक से बनी ये कठपुतलियां अपने प्रकृत 
पात्र को पूर्णतः साकार कर देती है । 


वायांग वांग का सर्वाधिक लोकप्रिय कथानक अर्जुनविवाह है जिसमे 
अर्जुन की इन्द्रकील-शिखर पर तपस्या, पाशुपताख्र-प्रापि,स्वर्गयात्रा तथा निवातः 
कवच-वध आदि भारतीय पुराण-कथा का परिवर्तित रूप विद्यमान है । सुप्रभा एवं 
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तिलोतमा अर्जुन के तपोभंग-हेतु पर्वत पर आती ह, परन्तु प्रेम-पाश में बंध जाती 
है । अर्जुन की तपस्या वन्य सूकर-मुख वाले मग्ग मूर्कं की पुर्पुराहट से ट्टती 
है जो कि वातकेवज (निवात कवच) का महामात्य है । अर्जुन उसका वध करके 
देवों को भयमुक्त करते हैं । बाली का वांग-साहित्य पुष्कल एवं समृद्ध है । 


सहायक प्रन्थः-- १.ध्टाःभ॥पा€ ग [ब ४0. 1 0४ 1.1. 
1हि्व्पत २. त ]ग्ण्मया€8€ दवाव) (€९९) 0४ शा 
ला, [दावल लापाण्लाःश्त. २. [€ [अश्वात्‌ ् शशा 
१4. 0ण्वातप्25 ४. [07. ₹.(018/5 91€1८}€5 त एगा ५. 
वविवहटगभ<ला व्वा 0४ 07. ९.ि. एठलाएभंगः><3 ६.17 पछाऽ- 
{गए 9 [५ एफ 7 1.9. ९2165 ७. 117€ एना16€8€ नव$वााहटि 
{0९11४ 811त 1४5 (516 ए (गाप € 1९ 4. रभा) 
(ववण्द्ला एए )7.9.5811080. ९. «लात धग<ऽ +ना रा 
एब. 








चतुर्दश अध्याय 


बालीद्रीप के वायांग का सूत्रधार : उलंग 


वायां प्राचीन जावी( = कवि) भाषा का संस्कृतेतर शब्द है, जिसका अर्थ 
े-- पुत्तलिका (11>1011€॥€, एपग€४) । इन्हीं पुतलियों के माध्यमसे 
सम्पन हने के कारण बाली-जावा की सम्पूर्णं नाट्‌य-परम्परा को ही वायांग कहा 
जने लगा । जैसे संस्कृत में कुशल, प्रवीण, लावण्य, प्रतिकूल तथा अनुकूल आदि 
शब्दों के लक्यार्थ अब उनके संकेतितार्थ (वाच्यार्थ) बन गये हे, ठीक उसी प्रकार 
अभिनय का प्रतीकभूत वायांग शब्द अब उसका वाचक बन चा है । अतएव 
जावा (तथा बाली एवं लोम्बोक द्रीपों में भी) नार्य को वायांग तथा नाट्यवाड्मय 
। 3 वायांग-वाङ्मय कहा एवं समञ्ा जाता हे । 


जावा में काव्य (ककविन्‌) की तुलना में नाट्य को स्थायित्व तथा लोकग्नि 
यता प्रभूत विलम्ब से मिली । बालीद्रीप मे तो ओर भी विलम्ब से । पूर्वी जावामें 
स्थापित कडिरी-साम्राज्य (१०५०-१२२२ ई०) के प्रख्यात शासक जयभय 
(११३५-५७ ई०) के राजकवि पनलुह ने घटोत्कचाश्रयककविन्‌ में सर्वप्रथम 
पनकवन्‌ नामक नाटकीय पात्रों की अवतारणा को । संस्कृत-नाटकों के विदूषक 
के समान ये पनकवन्‌ कथानायक के सार्वकालिक मित्र होते हे तथा नायक के जीवन 
के उतार-चढाव मेँ अविस्मरणीय भूमिका निभाते हैँ । पनकवन्‌ पात्र का व्यक्तित्व- 
विकास, कथा मे उनका विनियोग, संज्ञा एवं संख्या आदि एक स्वतंत्र चिन्तन का 
विषय है । कालान्तर मे तो वायांग की समूची लोकप्रियता इन्हीं पनकवन्‌ पात्रँ पर 
केद्ित हो गई । 
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काव्य के अतिरिक्त, स्थापत्य में भी वायां ग-पुत्तलिकाओं (\#व४०8 
एए१९।७) का प्रभाव कडिरीयुगीन मन्दिरशिल्प में परिलक्षित होता हे । पूर्व 
जावा के अनेक मन्दिरं की बाह्य-भित्तियों, तोरणों, गवाक्षं तया स्तम्भं के 
अगल-बगल तथा शिखर-कर्णिकाओं के परिसर में ये शालभञ्जिकायें उत्कीर्ण की 
गई है । | 

इन साहित्यिक एवं स्थापत्यप्रमाणों के ही कारण यूरोपीय विद्वानों ने जावा 
के वायांग को पूर्व-इस्लामयुगीन (अर्थात्‌ १५बीं शती से पूर्व का) माना हे । यह 
मान्यता सर्वथा उचित ही प्रतीत होती है ।* जावा के कवि एवं लेखक भारत को 
नाटयपरम्परा तथा कालिदास- सरीखे नाटककार से १०वीं शती ई° मं ही परिचित 
हो चके थे । अतएव म्पू पनलुह को पनकवन्‌ पात्र कौ प्रेरणा कालिदास कौ 
नाटयकृतियों से ही मिली हो तो इसमे आश्चर्य क्या हे ? ° 


ठेस स्थिति मे, जावा में सर्वमान्य उस साहित्यिक-परप्परा का ओचित्य 
संशयापनन हो जाता है, जिसमें वायांग के उद्भव एवं विकास का सारा श्रेय 
पन्द्रहवीं शती ई० के उन्हीं 'वली' नामक सृफी मुस्लिम सन्तो को दिया गया है, 
जिन्हे रामायण ककंविन्‌ का भी रचनाकार स्वीकार किया गया है ।* जावाके ये 
रहस्यवादी वली सन्त द्रीप के पसिसिर (समुद्रतट वर्तीं परवत) जनपदों मेँ रहते थे । 
विषयान्तर होने के कारण इस विवादास्पद सन्दर्भ को यहीं छोड़ रहा हू । 

मुञ्चे आश्चर्य होता हे युरोपीय विद्वानों की समालोचन-क्षमता पर । सारी 
असंभावनाओं के बावजूद भी प्रो° वेबर तथा विण्डिश ने रामायणमहाभारत को 
ग्रीक कवि होमर की कृतियो-ईलियड तथा ओडसी-का अधमर्ण स्वीकार किया । 
संस्कृत जवनिका शब्द को स्वारथपररित भ्रान्तिविश यवनिका समञ्चकर्‌, उसे यूनान 
१. द्रष्टव्यः लिटरेचर ओंव जावा वाल्युम- १ पृष्ठ २४५ (० ध्योडोर पिगोंड) 


२, इस तथ्य का विस्तृत विवेचन मने अपने अन्य निबन्ध मेँ किया हे । द्रष्टव्य-- जावा 
तथा बाली की काव्यपरम्परा पर कालिदास का प्रभाव (उज्जयिनी के 
कालिदास-महोत्सव मे पठित, १९८७ ई०) 


३. द्र्टव्य- डो० सुवितो सन्तोसो की रामायणककविन्‌-भूमिका । 











१९२ भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


के लिये प्रयुक्त यवन शब्द्‌ से समीकृत कर, संस्कृत नाटकं को भी युनान से 
आयातित मान लिया । भारतीय काव्यशाख्रीय परम्परा के अनुसार, अपनी सर्गब- 
न्धता के कारण स्वतःसिद्ध महाकाव्य-कृति गीतगोविन्द को प्रो° कीथ ने जबर्दस्ती 
स्वदेशीय लीरिक (+) के साचे मे ढाल कर गीतकाव्यजैसी (1९ 
7०९0४) भ्रामक काव्यविधा को जन्म दिया । जब कि आचार्यं अभिनव रागकाव्य 
को तथा आचार्य विश्वनाथ खण्ड-काव्य को बहत पहले ही स्थापित एवं परिभाषित 
कर चुके थे । अतएव यदि गीतगोविन्द को महाकाव्येतर काव्यविधा मानना ही है 
तो हम उसे रागकाव्य अथवा खण्डकाव्य ही क्यों न मानें ? उसे लीरिक क्यों माने । 
न भारत में कभी लीर (151129€ 5ऽध्पा1हट€्तवै णऽ पाला, कणत) 
नामक वाद्य रहा, न उसकी धुन पर गीयमान किसी गीत की परम्परा रही । 


परन्तु इस तथ्य से सारा संसार अवगत है कि न केवल जावा तथा बाली 
म प्रत्युत दक्षिणपूर्वं एशिया के प्रायः समस्त भूखण्डों में भारतीय सम््रभुता, धर्म, 
संस्कृति, साहित्य एवं परम्परा का वर्चस्व डेढ़ हन्ञार वर्षो तक अविच्छिनन स्थापित 
रहा है । सत्तापरिवर्तन के बावजृद भी वह वर्चस्व पश्चात्मभाव अथवा संस्कार के 
रूप मेँ आज भी विद्यमान है, समस्त दक्षिणपूर्वं एशियाई देशों में । 


तब फिर जावा के वायांग को भारत से जोड़ने में पाश्चात्य विद्रानों को 
संकोच क्यों होता है 2 यदि रामायण जावा के मुस्लिम वली सन्तोँ ने लिखी, वायांग 
को वली सन्तं ने ही जन्म दिया (अथवा सब कुछ बली सन्तो ने ही किया १५बवीं 
शती मे) तो पिछले डेढ़ हजार वर्षो के जावा के हिन्द्‌-साग्राज्य में क्या हो रहा था ? 
क्या लोरो जोगरंग (प्राम्बनान) के भव्य मन्दिर बोरोबुदुर का विश्वविख्यात अनुपम 
बौद्ध-स्तृप, पन्तरण का शिवालय तथा सैकड़ों यवभूपतियों के भव्य समाधिमन्द्र 
भी किन्हीं वली सन्तो की ही देन है? पूर्ववर्तीं हजारों काण्ड, पर्व तर्थाककविन्‌ ग्रंथ 
भी क्या वलियों ने लिखे ? 


यदि जावा की वर्तमान मुस्लिम-परम्परा रामायण अथवा वायांग को वली 
सन्तो की देन मानती है तो वह उसी प्रकार की संकीर्ण दृष्टि है, जैसी प्रो° वेबर तथा 
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प्रो विण्डिश की थी-हर भारतीय तथ्य के मूल मे यूनान को स्थापित करना । यह 
दृष्टि स्वार्थं अथवा द्ेषमूलक है । इससे सत्य का अपलाप नही किया जा सकता । 


वस्तुतः महाकवि पनलुह द्वारा घटोत्कचाश्रय मेँ पनकवन्‌ की अवतारणा 
हिन्दूमन्दरों मे वायांग-कुलित के सर्वथा अनुरूप ही शालभंजिकाओं का उत्कीर्णन 
तथा वायाग-वाड्मय की समग्र सम्पत्ति का भारताश्रित होना इस स्थापना का सुदृद्‌ 
हतु है कि जावा में वायांग की परम्परा निस्सन्देह भारत से आई । ह सम्भव है कि 
साहित्य, संगीत एवं कला के पक्षधर सहदय वली सन्तों ने भी वायांग के प्रचार 
प्रसार में प्रभूत सहयोग दिया हो । १८वी तथा १९वीं शती के पुनर्जागरण काल में 
तो निश्चय ही वायांग तथा ककविन्‌-परम्परा के संरक्षण-संवर्धन का सारा श्रेय 
योग्यकर्ता एवं सुराकर्ता की सल्तनत को है ।\ 'जावी वायांग का मूल उत्स, जावा 
का प्राचीन हिन्दृधरम, दर्शन, रहस्यवाद एवं साहित्य ही था" यह तथ्य डों० पिंड 
भी स्वीकार करते है, परन्तु उसकी भारतमूलकता तक उनकी भी दृष्टि नही पहुंच 
सकी । वह भी वली सन्तो को वायांग का आविष्कर्ता तो नही परन्तु उनका संरक्षक 
उननायक तथा परिष्कर्ता अवश्य स्वीकार करते है ।२ 


बाली तथा जावा का यह वायांग-नाट्य कथावस्तु, प्रस्तुति-शेली तथा 
पुत्तलिकाओं की विविधरूपता के कारण स्वयं विराट्‌ बन गया है । वायांग-कुलित 
(चर्मपुत्तलिका), वायांग-गोलेक (काष्ठपुत्तलिका) वायांग-वांग (मुखोराधारी स्री- 
पुरुष पात्र), वायांग बेबेर (वस्रपदटाङ्कित चित्रवीथी) तथा वायांग-क्रुचिल (चिपरी 
काष्ठ पुत्तलिकाये) सुवर्णद्वीपीय वायांग-नार्य के प्रमुख भेद है । क थावस्तु की 
भिनता के आधार पर्‌, वायांग का सर्वाधिक लोकप्रिय भेद वायांग-कुलित पुनः 
दो उपभेदो में विभक्त हो गया है-वायांगपूरव (रामायण-महाभारत कथावृत्त) तथा 
वायांग-गेडोग (पाञ्च प्रेमाख्यान) । ये समस्त नार्यभेद जावा के सल्तनत-काल 





१. सविस्तर द्रष्टव्य लेखक का अन्य निबन्ध- जावा की वायांगपरम्परा का उद्‌ भव एवं 
विकास । 


९. 16८77 [715 [्ा( 1८ जव, 1110711 7101 रला 0ा§ 9 11€ ५५३४2118, 
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१९४ भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


(१८वीं १९वीं शती ई०) में अभिनय, लेखन, चिन्तन तथा कलात्मक विकास की 
दृष्टि से पराकाष्ठा पर थे । सुराकर्ता तथा योग्यकर्ता के सुल्तान न केवल शाख्नगर 
तथा सिन्धुशाख सरीखे ्रष्ठ वायांगलेखकों के आश्रयदाता थे, प्रत्युत स्वयं भी 
समर्थं वायांग-लेखक तथा लोकप्रिय अभिनेता थे । 


यही वायां ग-परम्परा बालीद्रीप में भी स्थापित एवं लोकप्रिय हुई । बाली 
उस युग में भारतमूलक वाड्मय कौ सर्जना का गढ़ था । वाद्मय प्राचीनजावी तथा 
प्राचीनबाली- दोनों ही भाषाओं मे लिखा जा रहा था । वेद, तुतुर ( = तत्व दर्शन), 
ककविन्‌ किंग, गेगुरितान्‌, बाबद (स्थानीय इतिहास) सब कुछ बाली में नये सिरे 
से रचा जा रहा था । यवद्रीप की सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान-सम्पदा बाली के हिन्द्‌- 
साम्राज्य के संरक्षण में पनः गौरवान्वित हो उटी थी । इसी परिस्थिति में जावा का 
वायां, बाली के सहदय-समाज मेँ प्रविष्ट हुआ ओर देखते ही देखते लोकप्रियता 
के शिखर तक जा पहुंचा । 

~ बाली, नार्य से कहीं अधिक नृत्य (लेगांग) एवं संगीत का पोषक 
रहा । बाली-दरीप मे गमेलन अथवा वादयवृन्द्‌ (उवल]), (07616802) त 
नृत्य का अदभुत विकास हुआ । प्रायः सत्रह प्रकार के श्रेष्ठ नृत्य बाली में प्रतिष्ठित 
रहे । जावा की वायांग-परम्परा भी बाली में पहुंच कर, अनेक नृत्यनाटिकाओं के 
रूप में विकसित हइ । गम्बृह (गप), तंत्री (धा) तथा जुपक्‌ (भ<) 
आदि बाली की प्रख्यात संगीतनारिकायें हं । 

जावा तथा बाली के वायांग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कथाभिनय 
तो पुत्तलिकायं करती है ओर उनके संवाद को ओर बोलता है । यहाँ तक कि 
वायांग-वांग मे भी (एकमात्र वायांग-भेद्‌ जिसमें खी-पुरुष पात्र कथापात्रों का 


१. वायांग-विषयकं विस्तृत विवेचन के लिये द्रष्टव्य लेखक का अन्य निबन्धः जावा की 
वायांग-परण्परा का उद्भव एवं विकास । | 

२, विस्तृत विवेचन के लिये द्रष्टव्य-लेखक का अन्य निबन्धः बालीद्रीप की रंगमञ्चीव 
परम्परा-अतीत एवं वर्तमान (नाटयम्‌, सागर वि वि० , सागर) 








बालीद्रीपके वायांग का सूत्रधारः उलंग १९५ 


मुखौटा लगाकर स्वयं अभिनय करते है) संवाद अभिनेता नहीं कोई ओर ह बोलता 
है । कथानक के आद्यन्त-निर्बहण तक निरन्तर, भिन चरित्र के पात्रों का,भिन संवाद, 
भिनन हदय-संवेदनाओं के साथ बोलना, कितना कठिन है ? एक ही शंखला में 
कालमेघ जैसा गरजना, ठठा कर हँसना कुररी जैसा करुण विलाप करना तथा 
विपञ्चीनाद-सरीखा प्रणयभावना-मज्जित कोमल स्वर उत्यन करना कितना असम 
भव है 2 


परन्तु जावा तथा बाली के वायांग में इन सारी असम्भावनाओं को सम्भव 
बनाता है-डलंग । उलंग वायांग की प्राणप्रतिष्ठा है । वायांग (नार्य) के वाचिक, 
आगिक, साप्विक तथा आहार्य-- चारों ही अभिनय उलंग के व्यक्तित्व मे समाहित 
ह । वायांग के सामान्य भूत्य से लेकर भूपाल तक; प्ेत-पिशाच से लेकर देवता तक 
के सारे संवाद्‌, सारी ध्वनियां अकेला डलंग ही प्रस्तुत करता है । 


चूकि विविध दृश्यो मेँ वायांगों (शालभञ्ञिकाओं) का सञ्चालन भी डलंग 
हौ करता है, अतएव समस्त पत्रों के आंगिक अभिनय का श्रेय भी लंग को ही 
है ।' पुततलिया (कुलित, गोलेक अथवा बेबेर) तो निर्जीव होती है । वे स्वयं प्रेम 
प्रदर्शन, लज्जा-ममता-रोष-द्रेष-घृणादि भावों की अभिव्यक्ति अथवा युद्ध क्या 
करेगी ? परन्तु अपने अद्भुत हस्तकौशल एवं संवादयोग से उलंग ही उन निष्पाण 
पुतलियों से सब कुछ सम्पन करवाता है । पुतलि्यो के व्यवहार इतने जीवन्त 


१- बालीद्रीप की रंगमंचीय परम्पराः अतीत एवं वर्तमान शीर्षक अपने निबन्ध मे मैने यह 


उल्लेख किया थाकि लंग मात्र संवाद बोलता है,पुतलियों का सञ्चालन अन्य कलाकार 
करते हं । यह बात मेनि इषण्डोनेशियाई दूरदर्शन पर रामायण तथा सुतसोम कौ प्रस्तुति 
देख कर लिखी थी । परन्तु य प्रसतुतियां वायांगवांग कोरि की थीं । बाद ,वायांग का 
गहन अध्ययन करने तथा वायांग कुलित की अनेक प्रसतुतियों (रदेन गलुह, 
समर्जय-जयमृत,महापतीह केबो इवो परभु केसरौवर्मदेव आदि) को देखने से जात हुआ 
किं संवाद एवं वाथांग-सञ्चालन-दोनों कार्य अकेला डलंग ही करता है । "अन्य दो 
सहायक, मात्र वायांगों के आदान-प्रदान से उसकी सहायता करते है । 
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१९६ भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्वीप 


विश्वसनीय तथा हृदयावर्जक होते हे कि दर्शक उनकी निस्संज्ञता का, किसी स्तर 
पर, अनुभव ही नह्य कर पाता । 


यद्यपि पुतलियों की वेषभूषा तथा रूप-सम्पत्ति का साक्षात्‌ श्रेय लंग को 
नहीं दिया जा सकता, क्योकि उनका निर्माण चतुर चर्म एवं काष्ठशिल्पियों दवारा 
किया जाता है । तथापि डलंग एवं वायां ग-शिल्पियों की भावभूमि एक होती हे । 
दोनो वायांग-मिरुड (नारयशाख) तथा कडलंगान्‌ (उलंगविद्या) के पारखी होते 
है । हं शिल्पी उलंग जैसा सुशिक्षित विद्रान्‌ एवं शास्मर्मज्ञ नहीं होता । परन्तु 
रूढियों एवं परम्पराओं का कुल क्रमागत गहन-ज्ञान उसे भी होता है । उसे अच्छी 
तरह ज्ञात है कि पनकवन्‌ का रूप-रंग-वस््ाभूषण क्या होगा ? राजा-रानी कैसे 
होंगे ? भटार (देवता) तथा देदारी (= विद्याधरी, अप्सराये) की क्या आकृति 
होगी ? जिस तथ्य को उलंग शाखमिरुड के अध्ययन से जानता है-- सिद्धान्त 
रूपमे उसी को वायांगशिल्पी भी जानता है, बाप-दादों की कुल परम्परा से-व्यवहार 
रूप में । कभी-कभी शिल्पी भी प्रशिक्षित तथा शाखरमिरुड एवं कडलंगान ग्रंथों के 
अध्येता होते हे । 
मध्यजावा के मदोगोन्दो (१०५०९०५१०, मधुगन्ध ?) नामक कस्बे के 
अभिजन वायांगकुलित-शिल्पी श्री जौहर गुनवान्‌ (गुणवान्‌) इन शालभञ्जिकाओं 
के प्रख्यात निर्माता है । उनकी कर्मशाला (फैक्टरी) में सैकडों शिल्पी कार्यरत हं । 
फरवरी ८८ ई० मेँ दूरदर्शन पर प्रसारित एक भेटवार्ता मे उन्होंने वायांग-विषयक 
सारी तकनीक की जानकारी विस्तारपूर्वक दी । उन्होने स्पष्टतः कहा कि वायांगों 
की रूपरचना में वे डलंगोँ की पूरी सहायता लेते है, विशेषकर राम, सीता, लक्ष्मण, 
हनुमान्‌, रावण, कुम्भकर्ण, परशुराम, सहखरबाहु, पञ्चपाण्डव तथा दुर्योधनादि सरीखे 
काण्ड ( = रामायण) तथा पर्व ( = महाभारत) के पात्रों की अनुकृति के सन्दर्भ में । 
डलंग ही इन पृत्तलिका-निर्माताओं को उनका पौराणिक व्यक्तित्व ठीकच्छीक 
बताता है । एक बार भीम, अर्जन, दुर्योधन की आकृति समञ्च लेने पर शिल्पी 
निर्मिति में दक्ष हो जाते है । पुत्तलिकायें यदि प्रभावी नहीं होतीं तो उनका क्रय भी 
कठिन हो जाता है । 











बालीद्रीप के वायांग का सूत्रधारः डलंग १९७ 


इस प्रकार निर्जीव वायां गों के आहार्य अभिनय में डलंग प्रकारान्तर से 
सहायक बनता है । अब शेष बचा सात्विक अभिनय । पुत्तलिकाओं की निर्जीवता 
के कारण, सभी अर्थो मेँ सात्विक-अभिनय की अभिव्यवित असंभव प्रतीत होती 
है । फिर भी अपने कुशल हस्त-संचालन, स्वरसंयोग तथा कण्ठकम्पनादि (६1019 
51098) क्रियाओं से उलंग निष्पाण वायांगों से भी अनेक सात्त्विक भावों की 
अभिव्यक्ति करा लेता है । दर्शकों को उस अभिव्यक्ति का साक्षात्‌ बोध होता है । 
इस विवरण से, वायां ग-प्रस्तुति में डलंग की महिमा-गरिमा का सहज आकलन 
किया जा सकता है । संवाद्‌, अभिनय, अभिनेता तथा रसबोध-सब कुछ वही है । 


डलंग की परंपरा यवद्रीपीय वायां ग मेँ कहाँ से आई ? यह प्रश्न भी अभी 
तक अनुत्तरित हे । महाकवि म्पू पनलुह को पनकवन्‌ पात्रों की प्रणा संस्कृत नारकों 
के विदूषक से मिली होगी, यह मेरी अपनी धारणा है । परन्तु डलंग का सामानधर्मा 
कोई पात्र, संस्कृत नाटकों मेँ व्यावहारिक-स्तर पर नहीं मिलता । हँ सैद्धान्तिक स्तर 
पर सूत्रधार को अवश्य डलंग के समकक्ष माना जा सकता है । समस्त नार्यशा- 
खरीय ग्रन्थो मे सूत्रधार को महाप्रभावी, समूची नाट्यकथा का प्राणप्रतिष्ठापक तथा 
पुरोधा माना गया हे ।‹ सिद्धान्ततः वह नायक से भी महान्‌ प्रतीत होता है । परन्तु 
कुछ ही क्षणो मे नार्य की अवतारणा सम्पन कर्‌, भरतवाक्य पटे जाने तक 
पुनरावर्तत न होने वाला सूत्रधार अपनी सैद्धान्तिक प्रतिष्ठा का ओचित्य सिद्ध 
नही कर पाता संस्कृत नारको मेँ । 


परन्तु संस्कृत-नाटकों का वही सूत्रधार यवद्रीपीय वायांग में लंग के रूप 
मे प्रतिष्ठित हुआ ओर उसने अपनी सैद्धान्तिक सम्प्रभुता को व्यावहारिक स्तर पर 
भी अक्षुण्ण रखा जेसा कि ऊपर चतुर्विधाभिनय के सन्दर्भ मे निरूपित किया जा 
चुका हे । यद्यपि संस्कृत-नाटकों का सूत्रधार अपनी अत्यन्त संक्षिप्त भूमिका के 
कारण, वायांग के मेरुदण्डभूत उलंग का समानधर्मा नहीं प्रतीत होता ओर न ही 


१. द्रषटव्य- दशरूपक तथा साहित्यदर्पण में सूत्रधार-लक्षण । 
(सूत्रं धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते) 
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किसी जावी अथवा पाश्चात्य विद्वान्‌ ने उलंग-परम्परा का उदय संस्कृत-नारकों 
से माना है, तथापि मेरी दृढ धारणा है कि (विद्षकोद्‌ भूत) पनकवन्‌ पात्रों की ही 
तरह उलंग संस्कृत-सूत्रधार का ही संवर्धित एवं परिष्कृत व्यक्तित्व है । मेरी धारणा 
केदोपक्ष्है- 

१. संस्कृतं नारको का सूत्रधार ही जावी-वायांग का उलंग हे । 

२. उलंग का व्यकित्ित्व-विकास सर्वथा स्वतंत्र रीति से हआ है । 

उलंग (29) तथा सूत्रदार (6४०५2) दो शब्द्‌ मुञ्चे जावी 
शब्दकोष में मिले । स्पष्टतःइनमें प्रथम शब्द जावीभाषा का तथा दूसरा संस्कृत का 
(सूत्रधार) है । परन्तु शब्दकोश-निर्माता प्रो° एस्‌० वोजोवासितो ने अर्थ दोनों का 


(अगग्रेजी में) प्रायः समान ही दिया है 1* इण्डोनेशियन दूरदर्शन पर प्रसारित फिल्मों ` 


की परिचायिका मेँ भी मेँ प्रतिदिन सूत्रधार (104 प८लः) का नाम पदता हूं । इस 
प्रकार, वायां ग-प्रस्तुति में उलंग तथा फिल्मों में सूत्रधार शब्द एक ही अर्थ मे 
प्रतिष्ठित हे । उलंग शब्द से निष्पन क्रियापद है-मेण्डलंगकान्‌ (14€1-419718 
1८27) जिसका अर्थ है निष्पन करना, प्रस्तुत करना । इसी प्रकार एक तद्धित-पद 
भी है-कडलंगान्‌ (1<€-4212118-271) जिसका अर्थ है-डलंगशाख । 


पाश्चात्य विद्वान्‌ पिशेल ने पुत्तलिकाओं से संस्कृत-नार्‌य की उत्पत्ति मानी 
थी । उनकी अवधारणा का मूलाधार सूत्रधार शब्द ही था, क्योकि सूत्रसंचालन 
पुत्तलिकानृत्य में ही प्रभावी होता है । परन्तु पिशेल के मत को भारत में बहुत प्रतिष्ठा 
नहीं मिली, क्योकि प्राचीन आचार्यो ने सूत्र शब्द्‌ को डोरी से इतर अर्थमेंभी 
व्याख्यात किया था । उनकी दृष्टि में सूत्र का अर्थ था-नारय कथा की समग्र-संघटना 


१. 3181-एलणिाला 0 ३५३6६86, §प्रात81686€ 5118065, 512९6 
7118178हला . €ा-५३1३९-143-10 ला), {0 [0०८८ [. 71 < अप्रऽ 


1811268} 


ऽ्7208-0तप््ला, 8{206€- 18132€ा. 2269 -040.- 





षेय 
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ओर उसी का नियामक होने के कारण सूत्रधार को वह संज्ञा प्राप्त होती है 
वर्तनीय-कथासुत्रं प्रथमं येन सूत्र्यते । आदि 


परन्तु यवद्रीपीय वायांग का सूत्रधार (डलंग) पारम्परिक अर्थम भी सूत्रधार 
सिद्ध होता हे । वह नार्यकथा की समग्र-संघरना का नियामक तो है ही परोक्ष-रूप 
मे, परन्तु परत्यक्ष-रूप में वह शालभञ्जिकाओं के अंगों में बंधी डोरी (अथवा लोहे 
का तार, वेणु-इषीका) का नियंत्रक भी है । शालभक्जिकाओं का अपटीक्षेपेण प्रवेश. 
नृत्य, वाकोवाक्य, हस्ताहस्ति, खमुत्पात तथा धराशायित्व-सब कुछ उलंग के हाथों 
से सञ्चालित ^सूत्र' का ही इन्द्रजाल है । तुलनात्मक दष्ट से वायांग-सूत्रधार का 
व्यवित्ित्व संस्कृत-नाटक के सूत्रधार से कहीं अधिक जरिल. रहस्यमय तथा 
प्रभावशाली प्रतीत होता हे । मेक्सिकन विद्रान्‌ माइकेल कबरूवियास (1/१८४९] 
(02117125) नेभीडलंगको  रहस्यमय-सूत' (1156 {$ लालः) 
कीसंज्ञादीहै। 


टलंग (सूत्रधार) के इस रहस्यमय व्यवित्तत्व की पृष्ठभूमि को भी समञ्च 
लेना अवश्यक है, अन्यथा भारतीय सूत्रधार की तुलना मेँ उसे स्पष्टतः परतर मानना 
भारतीय विद्वानों को श्रद्धातिरेक अथवा अनपेक्षित गौरव कां प्रतिफल प्रतीत 
होगा । वस्तुत प्राचीनकाल के जावी हिन्दू-समाज में वायांग देवो-पितरों तथा 
मानवों के बीच सम्पकसेतु के रूप में प्रतिष्ठित था । वायांग अथवा पुतलियाँ हिन्द्‌ 
देव-देवियों तथा पितरों का प्रतीक थीं तथा उलंग धर्माचार्य अथवा पुरोहित 
(€1त€॥३, ए€वृकोत2, एल वा1ह्।(प) का प्रतीक । पुरोहितं द्रारय सम्प 
वही मूति-उपासना की परम्परा लोकानुरञ्जन के लिये वायांग-प्रस्तुति के रूप मे 
विकसित हुईं । 


वायांग को वह धार्मिक पृष्ठभूमि, धर्मपरिवर्तन के अनन्तर, इस्लामी 
विश्वास, परम्परा एवं धर्मचर्या मे आसक्त जावा-द्रीप मेँ आज भले ही देखने को 
न मिले, परन्तु वह परम्परा बालीद्रीप के हिन्दूसमाज में अभी भी विद्यमान है । बाली 
मे वायांग तथा धार्मिक पर्व, संस्कार एवं कर्मकाण्ड एक दूसरे के पर्याय है । जावा 
का वायांग विशुद्ध सामाजिक मनोरंजन है-- खेल-कूद (ओलाह रागा), लोकनृत्य 
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(तारी-तारियान) तथा फिल्म आदि कौ तरह । परन्तु बाली का वायांग हिन्दु धर्म एवं 
संस्कार का एक अनिवार्य अंग है। इसलिये सन्ततिजन्म, शुद्धि संस्कार 
(0€॑दापएपाका, = टाला) टन्तशोधन (ण्ण ग 
11९1248}1) तथा श्राद्ध आदि समस्त अवसरों पर वायां ग-प्रस्तुति एक अनिवार्य 
शर्त है बाली द्रीप में ।* इसी प्रकार गलुंगान, कु्निगान, हरी राय न्येपी (नववर्षम- 
होत्सव). हरी राय सरस्वती (सरस्वतीदिवस) तथा ओडालान-पुरा(मन्दिर- महोत्सव) 
आदि सामाजिक पर्वो मे भी वायां ग-प्रस्तुति अनिवार्य है, चाहे उसका-जो भी रूप 
प्रस्तुत हो--वायांग कुलित, वायांग वांग, वायांग बेबेर अथवा गम्बृह आदि । 


धर्मचर्या का अविच्छेद्य अंग होने के ही कारण उलंग की प्रतिष्ठा (हिन्द्‌ 
यवद्रीप तथा) बाली में सदैव पेडण्डा (धर्माचार्य, पुरोहित) के समकक्ष रही । बल्कि 
जनता-जनार्दन की दृष्टि मेँ वह पेडण्डा से भी अधिक तेजस्वी, तपस्वी तथा दिव्य 
शवित-सम्पन्न महापुरुष के रूप में मान्य था । क्योकि जिस कटठोरःव्रत का निर्वाह 
डलंग करता है सामान्य व्यक्ति के लिए वह सर्वथा असम्भव है । 

अब प्राचीन-परम्पराएं भी परिवर्तित अथवा संशोधित हो गई हें । बाली मे 
भी अब वायांग विदेशी-पर्यटकों के मनोरञ्जन मात्र के लिये, अपादिज-शेली मे 
प्रस्तुत किये जाने लगे है । थोडा वायांग-कुलित, थोड़ा वायांग-वांग, थोडा 
वाययांग-वेबेर ओर फिर अन्त मेँ कोई सरस-मसृण लेगांग (लास्य) । रुचि ओर स्वाद 
बदलने के लिये कभी-कभी पेशेवर वायां ग-प्रबन्धक तरह-तरह के विजातीय-ततत्व 
पारम्परिक वायां ग मेँ दँसते रहते है । डलंग भी अब पेशेवर हो गये हे । बाली कौ 


समूची संस्कृति अब मन्दिर से हट कर समुद्रतटवर्तीं फाइव स्टार होटल के ` 


आस्थान-मण्डप मेँ केन्धित हो उटी है-डलर के लोभ में । उेनपसार नगर की 


गली-गली में एेसे वायांग-आयोजकों के कार्यालय है जो सीधे पर्यटक-विश्रामगृहों , 


के सम्पर्क मेह तथा हर रात कुछ न कुछ प्रदर्शित करते है । इस व्यापारिक कायाकल्प 
ने वायांगों का स्वरूप तथा उनकी मूल-भावना (पवित्रता) को समाप्त कर दिया ह । 


१. सविस्तर द्रष्टव्य लेखक का अन्य निबन्ध- आस्था से जुड़े बालीद्रीप के हिन्द संस्कार । 
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परन्तु इस दुःस्थिति से पूर्व सब कुछ विलक्षण था । माइकेल कबरूवियास 
ने अपने ग्रथ (१९३७ ई०) में जो प्रत्यक्ष अनुभव लिखे है; उनसे स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि वर्तमान शती के चौथे दशक तक भी वायांग-परम्परा अपनी पुष्ट भूमि, परम्परा 
तथा पवित्रता से पूर्णतः सम्पृक्त थी । यह सारा विकार इण्डोनेशिया की स्वतन्र- 
ताप्राप्ति तथा वैदेशिक-सम्बन्धों की बदोतरी के बाद (१९४५ ई०) ही आया है । 


जो स्थिति बाली मेँ थी चौथे दशक में, वायां गो की वही स्थिति जावा मे 
भी थी सत्तनत-काल (१८ वीं १९वीं शती ई०) में । वायांग शाम ६ बजे प्रारंभ 
होकर प्रातः सूर्योदय तक चलते थे । बारह घण्टे की इस दीर्धयामा-त्रियामा में सारे 
दर्शक उठते, बैठते, ऊंघते, सोते, जगते थे । पेलेगोगंन (आर्केस्ट्रा) वादक भी 
यथावसर दम मार लेते थे । गांग (20118), चेञ्चेग (€1€718९1€7), तवातवा 
(१३५३१०५३), कच्चर (लापा), क्लेण्टांग (1€7॥01£), सुलिग 
(ऽप) तथा रेबोँब (€) आदि सभी वाद्य प्रायः कई होते थे । अतः एक-दो 
नहीं भी बजे कुछ देर तो कोई अन्तर नहीं पड़ता था ।* । 


परन्तु लंग का व्रत क्षुरस्य धारा जेसा ही निशित एवं दुरत्यय था । वह 
वायांग के प्रारम्भ से अन्त तक एक आसनः से बैठता था । एक महामनस्वी साधक 
के समान, सारे इन्ियार्थो के अनुरोध-विरोध से पराङ्मुख, प्रतिपल सक्रिय, प्रतिपल 
प्रबद्ध उलंग सम्पूर्णं समाज को विस्मय-विमुग्ध बना देता था अपने धरय, संयम 
तपश्चर्या, कला तथा व्यक्तित्व की दिव्यशक्ति से । जनपरम्परा में वह दैवी शक्ति 
से सम्पन एक म्रहातान्त्िक माना जाता था, अन्यथा सारी रात पाल्थी मारे एक 
आसन से बेठे रहना, मुँह से निरन्तर वायांग-कथानक के संवाद बोलना, हाथों से 
निरन्तर संवादानुकूल वायांगों का सञ्चालन करना तथा मध्ये-मध्ये ऊबती जनता 


१. बालीद्रीप के पेलेगोगंन तथा उसके अंगभूत वाद्यो का विस्तृत विवेचन लेखक ने अपने 
अन्य निबन्ध मे किया हे । द्रष्टव्य बालीद्रीप की रंगमञ्चीय परम्परा-अतीत एवं वर्तमान 
(नाट्यम्‌ अंक-२१) 

२. पाल्थी मारकर ( (7 055-1€2060) 
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को बधे रखने के लिये चपट प्रहसनं की सृष्टि अथवा सुलुकों का गायन करना 
भला किसके वश काहे? 


उलंग का महातान्रिकत्व अथवा दिव्य व्यक्तित्व कोरी श्रद्धा काही 
परिणाम नहीं था । वह सचमुच महान्‌ साधक, देवोपासक, विविधसंस्कार-सम्पन 
तथा त््र-म्र-प्रक्रिया में प्रगल्भ होता था । उलंग बनने की आकांक्षासे पर्वही 
वह श्रेष्ठ गुरु की संगति में रहकर वेद्‌-वेदांग, तुतुर ( = तत्त्वग्रंथ, दर्शन्‌), काण्ड 
(रामायण), पर्व (पुराण तथा महाभारत), ककविन्‌ (रामायण-महाभारताश्चित काव्य), 
किदुंग (तेगंहान्‌ छन्दां मे लिखित वाङ्मय) तथा गेगुरितान्‌(मचपत छन्दां मे लिखित 
वाङ्मय) का भरपूर अध्ययन करता था ।* चूंकि वायांग कुलित की भी वायांगपूवं 
(रामायण-महाभारत कथानक) विधा जावा तथा बाली में लोकप्रियता के शिखर पर 
थी अतएव इन आर्षकाव्योँ का अध्ययन वह विशेष मनोयोग से करता था । 


इस प्रभावी शिक्षा के बाद प्रारम्भ होती थी डलंग बनने की दीक्षा । दीक्षा 
का प्रथम चरण होता था-मविन्तेन (04€५श7॥€ा) अथवा शुद्धिसंस्कार । इस 
संस्कार के लिये भारतीय पञ्चाद्ग के सर्वार्थसिद्धि अथवा अमृतसिद्धि जैसा कोई 
शुभ-योग दढा जाता था । बाली-द्रीप में वुकु-ताउन (ष्प]<प धौः) अर्थात्‌ 
सप्ताहानुसारी संवत्सर का प्रचलन है । परन्तु ये सप्ताहः (५८५) एक से लेकर 
दस दिनों तक के है । उदा० एक दिन के सप्ताह में प्रत्येक दिन लुआंग (1.धवा1) 
है, तीन दिन के सप्ताह में दिनों के नाम क्रमशः पसेह (1288९11), वितेंग (७९८1६) 
तथा कजंग (1<9)€ा्ट) हैँ । पाँच दिनों के सप्ताह में (पंचवार) मनिस, पेडंग, पोन्‌, 
वगे तथा क्लिवोन (1९11007) आते हे । सात दिनों का सप्ताह सर्वथा भारतीय- 
पद्धति के अनुकूल है- (९५४९ अर्थात्‌ आदित्य), सोम, अंगार (मंगल), बुड (बुध) 
वरस्पति (वृहस्पति), शुक्र तथा शनैश्चर । सप्ताह के दिनों की यह संख्या दस तक 
गई है । परन्तु व्यवहार में भारतीय -पद्धति का सप्ताह ही प्रतिष्ठित है । 
१. इन छदो कौ विस्तृत समालोचना के लिये द्रष्टव्य लेखक का अन्य निबन्ध- जावा तथा 

बाली की कविता में छन्दोविधान (गंगानाथ ज्ञा वि्यापीठ पत्रिका, इलाहाबाद) 

२. यदलं सप्ताह रूढ अर्थमें हेन कि सात दिन के अर्थ में । 
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तीस सप्ताहं का एक बाली-संवत्सर होता है । अर्थात्‌ ३०२८७ = २१० 
दिनों का । एक से लेकर टस दिनों के सप्ताह, एक ही साथ. अनवरत चलते रहते 
है । हं, सामान्य जनता को मात्र सप्तदिवसीय सप्ताह का ही बोध होता है । शेष 
सप्ताहं की गणना केवल पंचाङ्कौँ (दर्ता हिन्दधर्म) से जानी जा सकती है । 
ज्योतिर्विद्‌ पेडण्डा तथा विद्रज्जन ही उन सूक्ष्मताओं से परिचित होते है क्योकि 
अन्य सप्ताहों के दिनों का महत्त्व शुभयोग-निर्माण की ही दृष्ट से होता है । बच्चे 
को दूध भी छुड़ाना हो तो महिलायें शुभयोग दंढ़ती है । 


जव त्रिदिवसीय सप्ताह का कजंग तथा पञ्चदिवसीय सप्ताह का क्लीयोन 
सप्तदिवसीय शनैश्चर से समन्वित हो जाय, अर्थात्‌ तीनों दिन इकडे हो जायें तो 
तो वह किसी भी कार्य के लिये सर्वोत्तम-योग बनता है ।* एसे ही दुर्लभ योग में 
डलंगपदाभिलाषी व्यक्ति का मविन्तेन सम्पन होता है । शुद्धि के अनन्तर पुरोहित 
(पेडण्डा) चम्पक-पुष्य के वृन्त से, मधु में दुबो-डबो कर दीक्ष व्यक्ति की जिह्वा पर 
मंत्राक्षर उत्कीर्ण करता है (जो संस्कृत मंत्रों जैसे ही है परन्तु प्राचीन बाली भाषा में 
है) । 


इस संस्कार की पूर्तिं के बाद ही वह जलोनरंग नामक मंत्रशक्ति एवं 
तंत्राभिचार की पीठिका पर आश्रित नृत्यविशेष में भाग लेता है । अब वह पेडण्डा 
द्रारा शिखाबन्धनोपयोगी तथा भारतीय यज्ञोपवीत की ब्रहग्रंथि जैसे ही ग्रथिल 
एक रक्षासूत्र से अलंकृत किया जाता है-- अनेक कर्मकाण्डीय ओपचारिकताओं 
के साथ। 


फिलहाल, उलंगीकरण की सांस्कारिक ओपचारिकतायें यहीं समाप्त हो 

जाती हे । परन्तु उलंग की साधना, देवाराधना, तपश्चर्या तथा दिव्यशक्िप्राप्ि की 
तंत्रमत्र प्रक्रिया तो तब तक चलती हे, जब तक उसे अपनी पूर्णता का बोध नहीं हो 
१. पञ्चागविषयक इन सूक््मताओं को स्पष्ट करने के लिये लेखक भ्रष्ठ ज्योतिर्विद ई० केतृत्‌ 
बम्बाङ्ग ण्दे रवि तथा अपने दु भाषिया मित्र वायान्‌ रेदिग के ्रति आभारी है । तुम्पाक 


वायांग (प्रणा0व!८ ३३78) नामक पूरा एक सप्ताह ही बाली मे नाटय को अर्पित 
हे । यह पर्व अभी २ अप्रेल ८८ को समाप्त हुआ है । 
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जाता । अनेक प्रारंभिक वायां गों मे लजाते, शरमाते, लडखडाते तथा त्रूरियाँ करते 
एक दिन वह पूर्णता के शिखर पर पहुंच ही जाता है । 


तपस्वियों, साधको, विद्वानों तथा कलाकारों की कोई ओपचारिक परीक्षा 
तो होती नही, सहदय-समज्या अथवा लोक ही उनके अधरोत्तरत्व का साक्षी एवं 
निर्णेता होता है । उलंग की प्रतिष्ठा का भी यही मानदण्ड है । प्रभाव वाणी, 
हास-परिहास, चाटूक्ति-काकुसमन्वित वचोभङ्गी, वायांग-कथानक (संवाद्‌) पर पूर्ण 
प्रभुत्व, सुदर्शन व्यक्तित्व, तंत्रमंत्रसाधना का नैपुण्य ओर अन्ततः अपनी कला की 
सम्प्रेषणीयता से सामाजिको को अश्रुविगलित कर देने की क्षमता-ये डलंग की 
लोकव्यापी कीर्ति के कुछ पहल है । इसी कीर्ति के आधार पर डलंग को आमंत्रण 
मिलते है ओर एेसे ही महायशा लंग के आने के समाचार से वायां ग-दर्शकों की 
भीड भी उमडती है । प्रायः एेसे महान्‌ कलाकार देखते ही देखते देवपुरुष 
(मिथकीय) बन जाते है । अनेक किंवदन्तिर्योँ भी उनकी वास्तविक महिम! गरिमा .. 
के साथ जुड़ जाती है.ओर वह अपने जीवनकाल में ही सामान्य से असामान्य बन 
जाता है ।' 


उलंग बनने का संकल्प, संकल्पपृतिं के प्रयास, मविन्तेन आदि के क्रममें 
ही व्यक्ति इतना चर्यत हो जाता है कि उसके नवीन प्रत्यभिज्ञान की अपेक्षा नहीं 
रह जाती । सहदय-समाज तो बस उसकी व्यावहारिक प्रयोगयोग्यता, उसकी 
अन्तःसारा डलंगकला को देखने ओर मूल्याङ्किति करने के लिये उत्कण्ठित रहता 
है । प्रथम वायांग में ही उसकी भावी सम्भावनाओं को कला-वैकरिक ओंक लेते 


१. बालीद्रीप के सर्व्ष्ठ डलंग श्री ईदा बागुस राह की मृत्यु १९८३ ई० मेँ हुई । वह 
बुदुग (8४१०४) के निवासी थे । वह एक उद्‌ भर तांत्रिक एवं विद्वान ब्राह्मण थे । 
जीवित डलंगोँ मेँ अब सर्वश्रेष्ठ ह ईदा बागुस बेकिस्‌ । वह भी बोकिस्‌ गाँव के 
निवासी गियान्यार रिजंसी) एक विद्वान्‌ ब्राह्मण हँ । परन्तु अतिशय वृद्ध हो जाने के 
कारण अब वह सक्रिय नहीं हँ । एक युवा डलंग से मेरी भेर प्रो° बागुस्‌ की माँ के श्राद्ध 
संस्कार मे हुईं थी । दूरदर्शन पर तो प्रायः प्रतिसप्ताह जावा के उलंगो की कला देखता 
रहता हू । 





कव 
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हे । यदि सचमुच उसमें प्रतिभा, व्युत्पत्ति ओर अभ्यास की सांस्कारिक तथा 
प्रयलसाध्य स्थेमा है तो लोकप्रियता के शिखर पर आरूढ होने मेँ समय नही 
लगता । युवा उलंग भी कभी-कभी जरटों को अपनी विलक्षण कला से न्यग्भूत 


देता है । 


वायांग-वांग में तो डलंग तथा पेलेगोगंन (आर्कस्टा) के सदस्य-सभी 
जवनिका के बाहर, दाहिने पारमे बैठते है । इस नाटय में मुखौरा लगाये, पौराणिक 
पात्र (सख्री-पुरुष) स्वयं मञ्च पर अभिनय करते है आङ्िक, सात्विक तथा आहार्य । . 
केवल संवाद्‌, उनकी बजाय उलंग बोलता है । उलंग-प्रस्तुत संवादो के संवेदना- 
त्पक उतार-चदाव तथा अटुहास, कण्टावरोध व्यक्ताव्यक्त क्रन्दन एवं अन्य 
मनोवेज्ञानिक परिस्थितियों की वाचिक अभिव्यक्तियों के साथ वायां गवांग के मंजे 
कलाकारों का एेसा अदभुत ताल-मेल होता है कि यदि डलंग प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर न 
होता तो जान पाना सर्वथा असम्भव होता कि संवाद कोई ओर बोल रहा है । डब 
की गई फिल्मों में प्रायः हम देखते है कि संवाद तो समाप्त हो गया (जो किसी ओर 
ने ब्रोला था) ओर अभिनेता या अभिनेत्री का मुंह अभी भी खुला है । कभी-कभी 
पात्र का मुंह दो-एक क्षण पूर्व ही खुल जाता है ओर संवाद विलम्ब से प्रारंभ हो 
पाते हे । बहरहाल प्रयोग की कृत्रिमता ज्ञात हो जाती है । परन्तु मैने डेनपसार के 
अर्धचन्द्र रंगमंच (क्षीरार्णव संस्कृति केन्द्र) पर सम्पन रामायण का दूरदर्शन-प्रसा- 
रण पिछले वर्ष देखा ।* उलंग के अटहास तथा लंकापति रावण की समानुपातिक 
अट्रहासानुकृति में तिल-तिल साम्य देख मन विस्मय से भर उठा । यह सारा नैपुण्य 
अहर्निश अभ्यास का परिणाम हे । 


परन्तु पुत्तलिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत वायांग-प्रयो गों मेँ डलंग जवनिका 
के पीछे बैठता है । जवनिका श्वेतवसख्र की तथा नातिसान्द्र होती है, ताकि पुतलियों 
की आकृति सरलता से जवनिका के उस पार (जहाँ दर्शक बेटे है) प्रतिबिम्बित हो 
सके । डलंग जवनिका से प्रायः दो फुट पीछे किन्तु बीचोंबीच बैठता है, ताकि नायक 


१. यदहं प्रसारण १९८७ के अक्ट्‌बर, नवम्बर, दिसम्बर महीनों मे प्रति रविवार को किया 
गया था। 
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एवं खलनायक-- दोनों ही पक्षों के पात्रों को उपस्थित होने के लिये समान अवकाश 
प्राप्त हो सके । उलंग के दायें-बायें दो काष्ठमञ्जृषाएं रखी रहती है । दायें भाग की 
मञ्जूषा में नायकपक्षीय तथा बायें भाग कौ मञ्जूषा में खलनायकपक्षीय पतलि्यों 
रखी रहती हे । दोनों ओर उलंग के दो सहायक बैठते हे, जो कथानक के घटनाक्रम 
से पूर्णतः परिचित होते है । नारयारम्भ से पूर्व ही दोनों सहायक उसी क्रम को दृष्टि 
मे रख कर पुतलियों की आनुपूर्वी बना लेते हं ताकि उलंग के संकेत मात्र करते ही 
वे सम्बद्ध-पुत्तलिका उसे थमा सके । यह सारा दृश्य शल्यक्रिया मेँ लगे क्र 
तथा सहायक नर्सो जैसा प्रतीत होता है । 


जवनिका के ठीक पीछे तथा उलंग का पुरोवर्ती भाग कदली-स्तम्भ के 
फलकों से मढ़ा होता है । उन्हे बस की पटटियों तथा लोहे की कीलो से मञ्च पर 
क दिया जाता है । जिन वायांगोँ को किसी दृश्यमें कुछ देर तक उपस्थित रहना 
होता है, उलंग उन्हे इन्दी नरम कदली-फलकों मेँ गाड़ कर खड़ा कर देता है । 
पुतलियोँ मोटे महिषचर्म (कुलित) या काष्ठ (गोलेक) से निर्मित होती है। 
वायांगकुलित के दोनों हाथ बाहुमूल तथा कुहनी-केन्द्रो पर जडे रहते है । अतः तार 
के उठाने-गिराने से वे सरलता-पूर्वक अभिनयशेली मे उठते-गिरते हैँ । शेष 
आकृति एवं सज्जा वर्णो एवं वस््राभूषणों के प्रयोग से सम्पन हो पाती है । 
वायांगकुलित (.€व लः एपए€) के पृष्ठभाग में बीचोंबीच एक आधारदण्ड 
दृढ़ता से कीलित रहता है, जिसका निचला सिरा नुकीला होता है ओर निष्रयास 
केले के गृदे मेँ धेस जाता हे । 

वायांगकुलितों में केवल पनकवन्‌ (बाली में परेकान्‌) पात्र ही एेसा है, 
जिसका निचला जबड़ा भी जोड़ (0171) पर रिका होता है । अतः यह पात्र होट 
को (निरर्थक) हिला कर वाचिक अभिनय को ओर अधिक जीवन्त बनाता है । अन्य 
पात्रं का अभिनय केवल हस्तसञ्चालन तथा उलंग द्वारा कार्यान्वित समची देह के 
पतनोत्प्लवन आदि पर आधारित होता है । 


वायांगगोलेक में भुजाओं के साथ-साथ शीर्ष भी गतिशील होता है । ये 
सभी अंग अन्तर्वतीं रन्धों में पडे तार एवं सरिया से सनद्ध होते है अतः निचला 
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छोर जरा-सा घुमाया नहीं कि सिर दारये-बाये घूम जाता है ओर अभिनय को अत्यन्त 
जीवन्त बना देता है । आधारदण्ड वायांग गोलेक में भी कुलित जैसा ही होता है । 
एक ओर विशेषता है, वह यह कि वायांगकुलित चिपरी होने के कारण मुखाकृति 
का केवल एक भाग (एक आंख, एक कपोलमण्डल, एक कर्णपाली) प्रदशित कर 
पाती है ° परन्तु काष्ठनिर्मित होने के कारण वायांगगोलेक सम्पूर्णं मुख एवं शरीर 
को प्रदर्शित करती है । 


वायांगबेबेर इन दोनों से भिन है । वस्तुतः वायां गबेबेर कथानक के विविध 
दृश्यों का चित्राडून है- वस्रपट पर । उलंग बाडईस्कोप की तरह क्रमशः एक-एक 
दृश्य के संवाद बोल कर कथा को आगे बढाता चलता है । इस विधामें भी 
जवनिका का प्रयोग नहीं होता है । सब कुछ प्रत्यक्ष प्रस्तुत किया जाता है । 


वायांग कुलित में डलं ग के ठीक ऊपर प्रकाश (बिजली का बल्ब अथवा 
उल्टी टंकी की गेस) की व्यवस्था होती है, कुछ इस शल्वसूत्रीय प्रयल के साथ कि 
वायां गों की भरपूर चटक पराई जवनिका पर पड़ सके । उलंग के पीछे बैठते है. 
पेलेगोंगन के सदस्य तथा महिलापात्रों का सुलुक गाने वाली महिलायें । इन सारी 
व्यवस्थाओं के बाद ही प्रारंभ होता है-- वायांग कुलित । 


खुले रंगमण्डप में वायां ग कुलित का प्रदर्शन होता है । मन्दिर का प्रवेशद्रार, 
प्रशस्त नगर-वीथी अथवा कोई भी सपार क्रीडाद्खण हो- वायां गप्रयोग सर्वत्र बड़ी 
सुविधा से सम्पन हो जाता है । बच्चे तथा महिलायें आगे बैठते हैँ तथा बडे-बृढे 
पुरुष पीछे । सम्बद्ध, सुशिक्षित सहदय जवनिका के दोनों पार्श्वो में एेसी स्थिति में 
वैठाये जाते हैँ, ताकि वे पर्दे पर्‌ पडते वायां गप्रतिविम्बोँ को भी देख से तथा पर्दे के 
पीके डलं ग के वायांग-कौशल को भी । इसप्रकार विशिष्ट सहदयों के लिये वायांग- 
कुलित मेँ दुहरे -आनन्द की व्यवस्था की जाती है । प्रयोग की स क्षता का यह सन्दर्भ 
अभी ओर व्याख्या-सपेक्ष है, परन्तु विस्तारभय से इसे यहीं छोड रहा हू । 


१. कभी-कभी रंगों के प्रयोग से वायांग-कुलित के दोनो पार्श्वो को पूर्णं आकृति में ढला 
जाता हे। 
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सुलुक-गायन का सन्दर्भ पिछले अनुच्छेदों में कई बार आया । सुलुक 
क्या है ? इस सन्दर्भ में थोडी सामग्री प्रस्तुत करना चाहुंगा, पूरी भूमिका के साथ । 


वस्तुतः पूर्व-इस्लामयुगीन वायांग का विवरण जावा में नहीं के बराबर 
उपलब्ध होता है । न उसका कोई विशिष्ट साहित्य था ओर न ही शास्रीय व्यवस्था । 
सब-कुछ मौखिक-परम्परा पर आश्रित था । उलंग का पद भी आनुवंशिक था । 
अपने जीवनकाल में ही लंग अपने पुत्र (अथवा शिष्य) को सारा वायांग-वाङ्मय 
(१५ वफ४व7ह ९५५५७), वायांग के नियम, प्राविधिक वैशिष्ट्य एवं पेचीदे-रहस्य 
समद्ा-बुद्या देता था । इस प्रकार प्राचीन भारत की वेदसंरक्षण-परम्परा के ही समान 
जावा की वायांग-परम्परा भी उलंगों के स्तुत्य अध्यवसाय से अक्षुण्ण रही । दूसरा 
महत्त्वपूर्ण तथ्य, जैसा कि पहले निरूपित किया जा चुका हे, यह था कि इस्लामीकरण 
"से पूर्व जावा का वायांग एक विशुद्ध धर्म-व्यवस्था का अंग-वायांग के माध्यम 
से भटारों (देवो), भटारियों (देवियो) तथा संघयांग कवितानों (पितरों, मृतात्माओं) 
को अपने बीच में लाने का उपाय था । यही कारण है कि लंग का व्यक्तित्व 
पेडण्डा (पुरोहित) के ही समकक्ष प्रतिष्ठापूर्णं माना जाता था । 


इस्लाम का प्रभाव चारों ओर निरन्तर बढ़ रहा था । पारस्परिक वैर-विद्रेष 
एवं धार्मिक (शेव, वैष्णव, बौद्ध आदि) असहिष्णुता के कारण बृहत्तर भारत के हिन्दू 
उपनिवेश, अपने स्वर्णिम वर्तमान को अतीत की स्मृतियों में डुबोते, एक-एक कर 
पददलित होते जा रहे थे । कालचक्र की इसी वात्या मे, १४७८ ई० में हुए भीषण 
संग्राम में पूर्वी जावा का विशाल मजपहित-साप्राज्य भी विध्वस्त हो गया । सम्रार्‌ 
मारा गया! तथा भावी सप्राट्‌ (पुत्र) भाग खडा हुआ-बाली द्रीप में । 


छोरी-मोरी रियासतों के अधिकार-वञ्चित शहज्ञादे सुल्तान बनाये जाने 
का आश्वासन पाते ही स्वेच्च्छा-पूर्वक इस्लामधर्म मेँ दीक्षित हो गये । राजा के इस 
आचरण से, प्रजा भी स्वेच्छा अथवा भय-आतंक से इस्लाम के रंग में रंग उठी । 


१. एक परम्परा के अनुसार विद्रान्‌ राजगुरु से भावी-विनाश की घोषणा सुन, आतंकिते 
नरेश ने स्वयं को (आक्रमण से पूर्वं ही) जीवित जला लिया । 
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कुछ मुदरी भर निष्ठावान्‌ हिन्दू या तो प्राण हथेली पर लेकर जावा में रह गये या 
फिर अभयारण्य मान कर बालीद्रीप में भाग आये । इन सारे उदाम राजनयिक 
परिवर्तनां के बावजूद भी पजाजरन्‌ का हिन्द्‌-साग्राज्य सुण्डकल्प (जकार्ता, १५वी 
शती की संज्ञा) मे अभी भी अवशिष्ट था । पुर्तगालियों से उसके सुदृढ़ सम्बन्ध थे । 
परन्तु १५२७ ई° में देमाक-सुल्तान के जामाता फतहिल्लाह के दुस्सह आक्रमण 
ने इस अन्तिम दीप को भी बुञ्या दिया । पजाजरन्‌-विजय के उपलक्ष्य में राजधानी 
कानाम भी बदल कर जयकतां (जकार्ता) कर दिया गया ।१ 


इस प्रकार १६वीं शती के प्रथम-चरण में सम्पूर्णं जावा इस्लाम धर्म, दर्शन 
तथा जीवनपद्धति के प्रभाव में आ गया । वातावरण सामान्य होते-होते पूरी शती 
(१६वी) बीत गई । इस बीच जावा में दो महान्‌ राजशवितयाँ उभरी- योग्यकर्ता एवं 
सुराकर्ता नगरों मे । दोनों राजवंशों के सुल्तान अत्यन्त कलाप्रेमी, उदार एवं विद्वान्‌ 
थे । | | 

इन्हीं दो साग्राज्यों के संरक्षण में जावा में साहित्यिक प॒नर्जागरण का 
सूत्रपात हुआ । प्राचीन जावी (कवि) का वाङ्मय, इस्लामीकरण के बावजृद भी 
लोकप्रियता के शिखर पर था । रामकथा जन-जन के हदय में थी । अर्जुन अभी 
भी पाञ्ची (प्रेमाख्यान) के सर्वाधिक वाज्छित भुवन-मोहन नायक थे । इस साहित्य 
सातत्य के रहते हए भी भाषा में अब संस्कृत के स्थान पर अरबी-फारसी का वर्चस्व 
स्थापित हो गया था । न प्राचीन दुर्धर्षं कवियों जैसे छन्दोविचिति के पारग थे अब 
ओर न ही संस्कृतज्ञ । फिर भी प्राक्तन-वाड्मय की नवीकृत सर्जना का अभियान 
दोनों ही दरवार में प्रारम्भ हुआ । इस कृत्रिम कवि-भाषा को (जिसके संस्कृत छन्द 
ूर्वकवियोँ के समान शुद्ध नहीं थे ओर न भाषा ही उतनी परिनिष्ठित थी) 
कविपिरिग (1327) (71718) कहा गया । 


१. सतब्रहवीं शती मे पुनः पुर्तगलियों ने नगर को जीता तथा उसे बटाविया की संज्ञा दी। 
द्वितीय विश्वयुद्ध मे जापानियो ने इसे अपने अधिकार में कर लिया तथा संक्षिप्त नाम 
जकाता रखा । 
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१८वीं तथा १९वीं शती, जावा में नवीन साहित्यसर्जना का सुवर्णयुग था । 
म्प योगीश्वर के रामायणककविन्‌ के समकक्ष नव्य जावी भाषा (९५ 
12031168€) में यशादिपुर प्रथम द्रारा सिरत राम (अथवा सिरत काण्ड) की रचना 
सुराकर्ता के शासक पाक भुवन तृतीय के संरक्षण मेँ की गई । प्रायः समस्त पुराने 
प्रव्यात ककवीनों के नये संस्करण तैयार किये गये ।९ जैसे प्राचीन ककवीनकारो 
को म्यू(सन्त अथवा ऋषि) कहा गया हे, वेसे ही सल्तनतकालीन इन भ्रष्ट रचनाकारों 
को भी पुजंग (21222) कहा गया । 

परन्तु सल्तनतयुग में ककविन्‌ से भी कहीं अधिक पल्लवन वायांग का 
हआ । वायांग इस युग का सर्वश्रेष्ठ, समर्थतम, हद्यतम तथा श्रेष्ठ हदय-संवाद का 
माध्यम था । गोकि सत्तापरिवर्तन के साथ उसकी धार्मिक पृष्ठभूमि जाती रही । 
अब वह लोक-परलोकः, मर्स्य-अमर्त्य, पृथ्वी- स्वर्ग, भृपति-विडो जा अथवा व्यक्त- 
अव्यक्त (411८0688 -}1361706885770} के बीचका सेत नहीं रहा, प्रत्युत सद्यः 
परनिर्वंति का माध्यमभूत एक लोकप्रिय उपाय बन गया । 


वायांग का यह रूप भी कम महत्वपूर्ण नहीं था । इसी रूप को दृढ़ व्यवस्था 
सल्तनतयुग में की गई अनेक सखोतों से--कडलंगान्‌ अर्थात्‌ दलंगशाख तथा 
वायांग सुलुक, वायांग-कविन्‌ वायांगकाव्य, वायां गग द्वारा । बाली मे अभी भी 
(१८ वी शती ई०) यह परम्परा मौखिक ही थी ।° 


१. यशादिपुर प्रथम एवं द्वितीय (पिता-पुत्र) कौ समन्वित कृति ब्रतयुद (प्प्‌ सेडाहप्रणीत 
भारतयुद्धककविन्‌ १२वीं शती ई०),मिन्तराग (सुल्तान पाकुभुवन तृतीय द्वारा १७७८ 
ई० में प्रणीत तथा यशादिपुर द्वारा पृथक्‌ रूप मे प्रणीत), म्पू कण्वप्रणीत अर्जुंनविवाह 
(१०३५ ई०) पर आश्रित कृति हे । म्प तन्तुलर प्रणीत अर्जुनविजयककविन्‌ (९४बीं 
शती ई०) के भी दो नये संस्करण किये गये- अर्जुनसस्रबाहु (यशादिपुर द्विती यकृत) 
अर्जुनसखबाहु अथवा लोकपालककविन्‌ (सिन्धुशास्रप्रणीत, पाकुभुवन सप्तम का 
राजकवि) , कविमिरिंग की कृतियो के ये दिङ्मात्र निर्देश हे । 

२. द्रष्टव्य डां० पिर्गोडकृत लिटरेचर ओंव जावा- पृ० २०४. 





बालीद्रीप के वायांग का सूत्रधार : उलंग 


जावा तथा बाली के इतिहास में पहली बार एेसा हुआ कि डलंग की सम्पूर्ण 
गतिविधियों को शाखरीय स्तर पर उपनिबद्ध किया गया । ठलंग-पद की योग्यता 
डलंग बनने के उपाय, डलंग की शिक्षा, अभ्यास, वैदुषी, कलावत्ता तथा अन्य सारे 
सम्बद्ध तथ्यों को कडलंगान्‌ शाखग्रन्थों मेँ संग्रहीत किया गया । फलतः डलंगपद 
अब रहस्यमय, दुर्लभ तथा दुष््राप्य न होकर सर्वजन-सुलभ हो गया । उसकी आनु 
वंशिकता भी जाती रही । उलंगशासखर का अध्ययन कर, कोई भी व्यविति अब 
ठलंग' बन सकता धा । 


अभी तक वायांग के कथानक (संवाद) भी मौखिक-परम्परा पर ही आश्रित 
थे । परन्तु सल्तनत-काल में वायां ग-ग्रंथो की भी भरपूर संरचना हुई । ये रचनां 
पद्य मेँ भी थीं । जैसे-अर्जुनप्रलब्ध (तेंगहान्‌ छन्द), कुन्तीयज्ञ (तेगहान्‌ छन्द) 
चन्द्रभेरव (तेंगहान्‌ छन्द), भीमस्वर्ग, पूर्वसंगर तथा दश पाण्डव आदि (मचपत 
छन्ट्‌) | 

वायांग-प्रथो की संख्या भूयसी हे-वायां गभेदाँ के कारण । वायां गपूरव, 
वायांग गेरदोँग, वायांग गोलेक, वायांग वांग, वायांग बेबेर तथा वायांग क्लितिक- 
सबके गद्यात्मक एवं पद्यात्मक ग्रंथों की अहर्निंश संरचना हई । फलतः जावा का 
वायांगवाड्मय अत्यन्त विशाल हे । प्रस्तुत निबन्ध मेँ इस विवरण की प्रासंगिकता 
मात्र इतनी ही है कि सबकी प्रस्तुति का दायित्व उलंग को ही प्राप्त है । 


जब जावा तथा बाली में वायांग मौखिक परम्परा पर आश्रित था, तब टलंग 
प्रायः दृश्य-परिवर्तनों अथवा संवेदनात्मक मर्मस्पर्शी स्थलों पर गीत प्रस्तुत करता 
धा । ये गीत प्रायः कथानक की भावसंवेदना के पोषक, प्राचीन ककवीनों (रामायण 
भारतयुद्ध, अर्जुनविवाह, कृष्णायन, सुमनसान्तक, स्मरदहन, लुब्धक, चक्रवाकद्त्‌ 
घरोत्कचाश्रय आदि) के चार-छह श्लोक होते थे । उदा० यदि वायांग के 
नायक-नायिका का विछछोह- सन्दर्भ हे तो उलंग रामायण ककविन्‌ के राम-विलाप 
अथवा सीता-विलाप अंशो को गाता था। 
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२१२ भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीकं बालीद्रीप 


गीतों की यह परम्परा संस्कृत एवं युरोपीय रंगमंच के अनुकूल ही है । 
संस्कृत नारको मेँ भी कवियों ने मर्मस्पशी स्थलों पर ही पद्य प्रयुक्त किये हें । कथा 
का विकास तो कवि संवादो से करता हे । परन्तु रूपसौन्दर्यं की अभिव्यक्ति, 
शाश्वत सत्य की देशना, प्रकृति की रमणीयता अथवा अन्य कोई भावुक-सन्दर्भ 
आते ही वह संवाद की अधित्यका से लयवाही, संवेदनक्षम पद्य (श्लोक) की 
उपत्यका में उतर आता है । गद्यात्मक नाटक में पद्य का प्रयोग शैली का अंग नहीं 
होता बल्कि कवि की समग्र अन्तश्चेतना का अभिव्यक्ति-बिन्दु होता है । चम्पू मे 
भी गद्य के साथ पद्य का प्रयोग होता है, परन्तु वह सुष्वाप की एकरसता का अपनोदन 
करने के लिये बदले गये करवट के समान होता है । वह शैली का अंगमात्र है । 


मेरा दृढ़ विश्वास है कि संस्कृत नारको मे प्रयुक्त वही श्लोकपरम्परा जावा 
तथा बाली में डलंग का सुलुक्‌ बनकर उभरी । परन्तु आश्चर्य है कि डं० पि्गोँड 
सुलुक की पृष्ठभूमि खोजने मेँ हैरान होते हए भी श्लोक तक नहीं पहंचे ।२ उन्हं 
तो यह भी निश्चय नहीं है कि सुलुक परम्परा प्राक्‌-इस्लामयुगीन है भी या नहीं ? 
यह भ्रान्ति संस्कृतज्ञान के कारण है । उनकी यह धारणा कथमपि मान्य नहीं है कि 
जावा के वायांगों में गाये जाने वाले सुलुक प्राचीनजावी के ककवीनों से नही 
कविमिरिंग(नव्यजावी मे लिखित ककवीनं) से लिये जाते थे । वस्तुतः सुलुक शब्द 
श्लोक का ही अपभ्रंश है । 


१. विलियम शेक्सपियर के नाटक में भी यह गीत-परम्परा हे । एेज् यू लाइक इट नाटिका 
म प्रवञ्चक भाई द्वारा राजसत्ता से च्युत एवं निर्वासित डयूक शीतकालीन ञ्चा के इकोरो 
से पीडित होकर मर्मस्पर्शी गीत गाता हे--810 010५, {100 शनाला पणत 

[० अ 101 50 पात 
5 1181125 17्7311100€ आदि । 

२. {115 ज [ताठ्ना (लाहा 5 तवता 16३६5 0861८ {0 ए6€ [अक्ना१८ 
7165, 0 ०10 तट्डलााजा§ 0 १५३४६ [लाणि 1668 316 ण्ट 
रा -- 111€ा [€ 9 18५५8. .२३८. 











बालीद्रीप के वायांग का सूत्रधारःडलंग २१३ 


सुराकर्ता की वायांग-परम्परा मेँ इन मर्मस्यर्शी गीतों को सुलुक तथा 
योग्यकर्ता की परम्परा में कविन्‌ (1८21715) कहा गया ( कविन्‌-वायांग 
(<वा \#४2$ग7ह) तया सुलुक-वायांग (ऽपो ५ ग्$गाट) के नामसे 
अनेक संग्रह १८वीं शती में तैयार किये गये, जिनसे उलंग का कार्य ओर सरल 
तथा सुव्यवस्थित हो गया । अब डलंग को यह सुविधा हो गई कि किस संदर्भ मे 
कौन सुलुक प्रस्तुत किया जाय ? 

वायांग ग्रंथों तथा सुलुक-संग्रहों के अतिरिक्त एसे ग्रंथ भी इसी समय 
तैयार किये गये, जो वायांग के समस्त तत्त्वों से युक्त थे । इन ग्रन्थों मे वायांग का 
विवरण मञ्व्यवस्था, पेलोगोगंन तथा अन्यान्य रंगकर्म-सूचनाओं के साथ ही साथ 
वायांग कथानक के सम्पूर्णं संवाद भी दिये गये । यथास्थान सुलुकों तथा डलंग 
दरार प्रस्तूयमान हास-परिहास (०1.९8) को भी दिया गया । पनकवन्‌ पात्रों के 
कथानुषंगी हास्य संवादों से लेकर उनके रंगावर्जनक्षम भदेसों को भी यथापेक्षित 
रस्तत किया गया संक्षेप में । ये ग्रन्थ महाविराट्‌ वायांग के सम्पूर्णरूप ((0ग- 
716 पणवा) थे । इनकी सर्जना का क्रम प्रारंभ होने पर पृथक्‌ वायांगग्रन्ो 
(0791713८ ६९८६३) अथवा सुलुकसंग्रहों की अपेक्षा ही जैसे समाप्त हो गई । 
ये ग्रंथ वायांग के सिद्धान्त एवं व्यवहार दोनों पक्षो मेँ समन्वित थे । 

इन ग्रन्थों को जावा में पाकिम (\^* 22118. 137८215) कहा गवा । 
प्रत्येक विधा के वायांग (वायां ग-पूर्व, वायांग गदां ग आदि) के इतिवृत्तं (४९८४) 
से युक्त ये पाकिम-गरंथ सुराकर्ता तथा योग्यकर्ता की सल्तनत मे पृथक्‌ रूप से 
तैयार किये गये । दोनों परस्थानों की अपनी विशेषतायें थीं । उदाहरणार्थ योग्यकर्ता 
की वायांग-परम्परा पनकवन्‌ पात्रों की संख्या चार मानने के कारण (सिमर, गरेग, 
पेत्रक्‌, बगोग) सुराकर्ता की वायांग परम्परा की तुलना में अधिक लोकप्रिय थी, जो 
पनकवन्‌ की तिकड़ी का समर्थन करती थी (सिमर, नलगरेग तथा पेत्रुक्‌) । इस 
मतभेद के बावजूद भी सुराकर्ता दरबार का वायांग प्रस्थान अपनी मौलिकता, 
परिष्कृत अभिरुचि आदि के कारण जावा में कुछ अधिक ही प्रतिष्ठित था । 
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वस्तुतः जसे वेद की शाखायेप्रशाखाये ऋषियो- महर्षयो के मौलिक पु धक्‌ 
चिन्तन से उद्भूत हुई, ठौक उसी प्रकार वायांग का उत्तरोत्तर- विकास भी प्रतिभा 
शाली डलंगों के प्रयास से हुआ । पनकवन्‌ पात्रों की तिकड़ी अथवा चौकडी भी 
डलंगों की ही देन थी । दोनों सल्तनतों के पुजंगों का चिन्तन पृथक्‌ था । 

परन्तु बाली के लंगों ने जावा की दोनों परम्पराओं को पीछे छोड दिया । 
जावी-वायांग मेँ पनकवन्‌ केवल नायकपक्षीय पात्र थे, तीन या चार की संख्या में । 
परन्तु धर्मप्राण बाली के डलंगों ने पूरी व्यवस्था ही बदल दी । बाली मेँ इन पात्रों 
को परेकान्‌ ([@€!८ब) कहा गया । परन्तु ये नायक तथा खलनायक _ 
दोनों के सहायक रूप में कल्पित किये गये, धर्म तथा अधर्मपक्षधर के रूप में । 
त्वालेन (1#>1€ा) तथा उसका पुत्र मरदह (}4€02]1) तो नायकपक्षके परेकान्‌ 
थ, दलम (2€। अ) तथा संगुत (५०18४) खलनायक पक्ष के । 

नायक-खलनायक के संघर्ष से भी कहीं अधिक प्रभावी तथा रोचकं | 
परेकानों का संघर्ष होता था जिसमे दोनों अपनी मायाचातुरी, कूटोपाय, षडयंत्र 
मंत्रशक्ति, ततप्रयोग तथा अतिमानवीय ऊर्जाओं का प्रयोग करते थे , बाली की 
वायांग परम्परा मे सब कुछ देवतपृष्ठभूमि से जुड़ा था, अतएव त्वालेन भी मिथकों 
मे भगवान्‌ अतिन्तिय शिव का पुत्र माना गया, जो परमेश्वर के कुछ निषेधो की 
अवहेलना के कारण देवप्रतिष्ठा से च्युत हो गया था । फिर भी वह दिव्यशवित- 
सम्पन था । वह सत्य, धर्म, न्याय, पुण्य एवं प्रकाश का प्रतीक था । संघर्ष चाहे 
केसा भी हो, दर्शक जानते थे कि विजयी अन्ततः त्वालेन ही होगा । परेकान्‌ का यह 
अद्भुत रूप बाली के लंग के गहन-चिन्तन का ही परिणाम धा । 








पञ्चदर जध्वाच 


भारतीय विदूषक, यवद्वीपीय पनकवन्‌ तथा 
बालीद्वीपीय परेकान्‌ : एक तुलनात्मक दृष्ट 


यद्यपि प्रख्यात डच विद्वान्‌ स्टीन कैलेनफेल्स ने अपने शोधप्रबन्ध' में यह 
सिद्ध करने का पूर्णं प्रयास किया है कि जावा का वायांग रंगमंच, तद्विषयक विद्वानों 
की सामान्य अवधारणा से कहीं अधिक प्राचीन है, परन्तु दुर्भाग्यवश १२ वीं शती 
ई० से पूर्व की एक भी नारयकृति जावा में न उपलन्ध होने के कारण उनका मत 
लोगों को स्वीकार्य नहीं हो सका है । 


कैलेनफेल्स की स्थापना यह थी कि कडिरीनरेश जयभय (११३५-५७ 
ई०) के आश्रित कवि म्प पनुलुह, जिन्हे प्राचीन जावी वाङ्मय में पनकवन्‌ (विदूषक) 
पात्रं की आदिम अवतारणा का श्रेय प्राप्त है, ने अपने समय में विद्यमान नाटयग्रंथो 
की ही विषयवस्तु को ककवीन (अथवा ककविन्‌) के रूप में परवतित कर दिया 
धा । इसका प्रमाण है, उनके घटोत्कचाश्रयककवीन का नारय शैली में प्रतिपादन 
सम्पूर्णं काव्य संवादशेली मे लिखा गया हे । शेली यदि पद्य के स्थान पर गद्यमय 
होती तो रचना के वायांग होने में तिलभर भी सन्देह नहीं था । शोधकर्ता का दूसरा 
तर्कं यह है कि पनकवन्‌ पात्र, जो मलतः वायांग के पात्र है पारम्परिकरूपसे भी 
मप्‌ पनुलुह की अपनी देन नहीं हे । इनकी प्रेरणा भी उन्दँं समसामयिक वायां ग- 
कथानकों से ही मिली । 


१. [€ 6५०५1281 17 ५८ पापरता - 1333151६ 7151 (+ला. ६863 01. 606. 
1925) 0 $ अला (ला €15. 
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परन्तु कैलेनफेल्स की इस अवधारणा को समर्थन नहीं मिला, करयोकि जावा 
तथा बाली के वाङ्मय पर सारस्वत-श्रम करने वाले ग्रो. एच्‌ कर्न, सी. हुयाकस, 

प्रो. जुर्दनबाल, डा. थ्योडोर पिगाड ही नही, प्रतयुत्‌ डो. आर. गोरिस तथा डँ 
पर्वतजरक सरीखे स्थानीय विद्वानों ने भी जावा के लिखित वायांग-साहित्य का 

उदय १९ वीं शती के प्रारंभिक चरण मेँ ही माना है, उससे पूर्वं कथमपि नहीं । 

जावा (तथा जावा से आयातित बालीद्रीप का भी) का वायांग, प्रयोग (रंगमंच) एवं 

प्रतिपाद्य (नारयग्रंथ) दोनों ही रूपों मेँ सल्तनत-काल की देन ह । सुराकर्ता एवं 
योग्यकर्ता दरारों के कलाप्रेमी सुल्तानों ने ही वायांग को, प्राचीन हिन्दू संस्कारों | 
से अलग-थलग कर्‌, उन्हें सामान्य जन-मनोरंजन का विषय बनाया । 





प्रस्तुत निबन्ध के शीर्षक की दृष्टि से यह भूमिका थोड़ी असम्बद्ध-सी लग 
सकती है, परन्तु जावी पनकवन्‌ तथा बालौद्रीप्रीय परेकान्‌ पात्रों को सही मायने मे | 
समने के लिए उस मौलिक भावभूमि को समञ्ना आवश्यक ह । जिन विद्वानों 
ने कैलनफेल्स के मत का खण्डन किया, वे भी पनकवन्‌ की अवधारणा को 
ठीक-टीक नहीं समञ्च सके । कोई स्पष्टता से यह नहीं घोषित कर सका किये पात्र 
यवद्रीपीय वाङ्मय मे, भारत से उसी प्रकार आये, जैसे डलंग (सूत्रधार) आया हं । 
मँ इस भूमिका को, सन्देहनिवारण की ही दृष्टि से, थोड़ी ओर व्याप्त करना चाहुगा । 


इस तथ्य को समस्त विद्वान्‌ स्वीकार करते हे कि लेखन-कला का विकास 
जावा पे भारतीय-खोत से ही हआ । मध्यजावा में शेलेन्द्रसाग्राज्य की स्थापना के 
साथ ही साथ. भारतीय-वाड्मय एवं संस्कृति का भी प्रचार-प्रसार जावा में तीव्रता 
के साथ हुआ । पश्चिमी जावा के केट्‌ प्रान्त मे, बुकिर पहाड़ी पर निर्मित शिवमंदिर 
के ध्वंसावशेषों से प्राप्त, सम्रार्‌ संजय का चंगल शिलालेख अलंकृत संस्कृत- 
भाषा में है । ७२३२ ई० के इस लेख में १२ पद्य है, विविध वृत्तो में । इसके प्रामाण्य 
से प्राप्त होता है कि देवालय का शिवलिद्ग चोलदेश (वर्तमान तन्जौर) के कुन्जर- 
कर्णं नामक स्थान से लाया गया था । 


१. [[ला3।णा€ ज 18५३. ५011}. 186 0४ 0. 1. 212८ अपप. 
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जावा में भारतीय-साम्राज्य की स्थिरता का साक्षी है चंगल का यह 
शिलालेख । यही समय था जब संस्कृत एवं स्थानीय यवभाषा के समन्वय से एक 
नई भाषा जनमी, जिसमें उच्वचकोरि का बृहद्‌ वाद्मय ८ वीं से १५ वी शती ई 
तक लिखा गया । कवियों अथवा कविता की भाषा होने के कारण उसे "कवि 
(13५) कहा गया । विदेशी समीक्षकों ने उसे प्राचीन जावी (1 ]2 ५३71656) 
नाम दिया । जावा के लोग उसे जावा-कुनो (1०४ 1८५70) कहते हे । 


चूंकि हिम्दूसाम्राज्य से पूर्व न तो यवद्रीप में लेखन-परम्परा थी, न ही कोई 
लिखित वाद्मय--अतएव उनकी अपनी पृथक्‌ मिथकीय अथवा पौराणिक पृष्ठ 
भूमि भी नहीं थी । यही कारण था कि भारतीय वैदिक देवता (भरार इनदर, आदित्य, 
वरुण, स्मर, रुद्र, काल आदि) ही उनके भी आदिदेवता बने । रामायण-महाभारत 
ही उनके भी आर्षकाव्य तथा समूची संस्कृति के मूलसख्रोत बने । जावा में सुमेरु 
तथा ब्रह्मा (वर्तमान ब्रोमो) पर्वत, सरयू नदी, बाली में अमरावती-क्षत्र पेतान्‌ तथा 
पकेरिसान नदियों का मध्यभाग), मयदानव तथा इन्द्र की संग्रामभूमि (बेदौलु कस्वा) 
महामेरु (गुनु ग-अगुंग) आदि इन द्रीपों की उसी प्राचीन भारतीयकरण-प्रक्रिया के 
जीवन्त साक्षी है । 


जावा में भारतीय पुराकथाओं के विकास के साथ ही साथ हम धार्मिक- 
संस्कारों में नाटयपरंपरा का बीज पाते हे । १२ वीं शती से पूर्व नारय ग्रंथ जावा 
मे भले ही नहीं लिखे गये, परन्तु उनका रंगमंचीय स्वरूप, अविकसित, अव्यवस्थित 
रूप मे ही सही, अवश्य विद्यमान था । 


प्रायः धार्मिक महोत्सवो तथा संस्कारों के अवसर पर ये रंगमंचीय प्रवृत्तियों 
प्रदशित होती थीं । इनका स्वरूप विशुद्ध रूप से धार्मिक था, अतएव सामान्य 
मनोरंजन के लिए इनका प्रयोग वजित था। मयदानव तथा इन्दर का संघर्ष 
समुद्रमंथन एवं देवासुर- संग्राम, निवात कवच एवं अर्जुन का संघर्ष आदि दृश्य 
दषो (पुतलियो) के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते थे । रामायण-महाभारत तथा 
~ णिक कथाओं ने उस प्रवृत्ति को ओर पुष्ट किया । कथानकों के वैविध्य ने पूरी 
वायांगकला का ही कायाकल्प कर दिया । राम, लक्ष्मण, हनूमान्‌, बोली, कुम्भकर्ण 
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दशास्य, रामभार्गव (परञ्रुराम), अगस्त्य, पञ्चपाण्डव, भीष्म, श्री कण्डी (शिखण्डी), 
कर्ण, घटोत्कच, अभिमन्यु आदि कितने हौ नये पात्र वायांग-क्षितिज पर उभर । 
सबका व्यक्तित्व धीरे-धीरे रूढ होता चला गया । यह रूढि इतनी बलीयसी होती 
चली कि सैकड़ों वर्षो से जावा तथा बाली मे राम, हनूमान्‌, कुम्भकर्ण, कृष्ण एवं 
अर्जुन आदि का एक जसा ही रूप अंकित होता रहा है । यहां तक कि अर्जुन की 
मृ में जितने मोड़ हे उनमें भी तिल भर का अन्तर सम्पूर्णं बालीद्रीप अथवा जावा 
मे नहीं देखा जा सकता । 


इस प्रकार जावा के धार्मिक परिवेश में पुराकथाओं का वायां गीकरण प्रारंभ 
हआ । कब हुआ ? निश्चित तिथि तो ज्ञात नहीं फिर भी हिन्दूसाग्राज्य की स्थिरता 
(७ वी शती का उत्तरार्ध) को ही वायांगकला के अस्तित्व का भी प्रारंभ बिन्दु माना 
जा सकता हे । धार्मिक संस्कारों एवं वायां गों का वह अविनाभाव सम्बन्ध इस्लामी 
यवद्रीप में तो अब नहीं रह गया, परन्तु बाली में हजारों वर्ष पुरानी वह परम्परा आज 
भीज्योँकीत्योंदेखी जा सकती हे । बाली में आज भी कोई धार्मिक महोत्सव 
(गलुं गान, कुनि गांन, न्येपी, हरि रोय सरस्वती आदि) अथवा संस्कार (मतलबलान्‌, 
मविन्तेन, मेराराह आदि) बिना वायांग-प्रदर्शन के सम्भव नहीं । 

बाली के अनेक उलंगोँ (सूत्रधार) ने मुञ्चे बताया कि मृत पितरों को 
समय-समय पर अपने बीच लाने के ही लिये वायांगोँ (पुतलियों) का निर्माण प्रारम्भ 
हुआ । धीरे-धीरे मृत पितरों के साथ अदृश्य देवता (इन्द्र, रुदर, स्मर आदि) तथा 
पुराकथा के नायक (राम, अर्जुन आदि) भी जुडते चले गये । मूलतः पुतलियाँ मृत 
पितरों काही प्रतीक थीं। 


वायांग की इस परम्परा में एक अत्यन्त आकर्षक तथ्य यह था कि नायक 
के साथ उसके कुछ सहायक भी आते थे, जो कि अपनी तंत्रशवित्त, माया, छलना, 
बुद्धिबल, षडयंत्र, प्रतवारण तथा पराक्रम आदि से पूरी वायां ग-प्रस्तुति को जीवन्त 
बना देते थे । प्राचीनता की दृष्ट से, जावा की वायांग-परम्परा मेँ ठेसा प्रथम पात्र 
था--सेमार (स्मर अथवा कामदेव) । 
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स्मर, पुराकथानायक इन्द्र का अन्तरंग सहायक, सुख-दुःख का साथी तथा 
सर्वसमर्थं था। कभी वह नायक के साथ अकेला आता ओर कभी अपनी 
विडेडर-विडेडरीः (विद्याधर-विद्याधरी) तथा वसन्त-सेना के साथ । 


वस्तुतः यह सव भारतीय पुराकथा के अनुकूल ही था । प्रायः समस्त 
पौराणिक कथाओं मे काम एवं वसन्त को मघवा का प्रमुख सहायक निरूपित किया 
गया है । शिव का समाधिभंग हो अथवा विश्वामित्र का, प्रत्येक संकट में काम 
उसका एकमात्र वशशंवट्‌ था । 


परन्तु सार्वकालिक मित्रं की यह प्रथा इनदर तक ही नहीं सीमित थी । प्रायः 
समस्त मिथकनायक सहायक-युक्त थे । जय-विजय तथा गरुड यदि विष्णु के 
सहायक थे तो नन्दी-वीरभद्र आदि गण रुद्र के । हनृमान्‌-अंगद्‌ यदि रामविजय 
(म्यूयोगीश्वर) के नर्मसचिव हे तो शुक-सारण-प्रहस्त-मारीच रावण के । पूरे 
वायां ग-प्रदर्शन में ये नर्मसचिव छाये रहते थे । नायको, खलनायकों से भी अधिक 
तत्परता, सक्रियता, सामर्थ्यं एवं व्यक्ततित्वाकर्षण इन सहायकों में होता था । 


मेरी दृष्टि मेँ विदूषक-परम्परा के उदय की यही पृष्ठभूमि है, भारत मे भी, 
जावा तथा बाली में भी । भारतवर्ष मेँ तो नार्यपरम्परा-प्रयोग (रंगमंच) एवं प्रयोज्य 
(नारय-रंथ) दोनों ही रूपों मे, ई० पृ० चतुर्थ शती मेँ ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी । 
आचार्य भरत के रंगमञ्च-व्याख्यान तथा भास के नारको सेर, यह तथ्य सन्देह से 
परे हें । भास के अनेक नाटकोँ में विदूषक पात्र विद्यमान हैँ । 


मतरामवंशीय नरे बलितुंग (नवीं शती ई०) के शासनकाल में महाकवि 


मपू योगीश्वर द्वारा प्रणीत रामायणककवीन यवद्रीप की प्राचीनतम एवं श्रेष्ठतभः 


काव्यकृति है । इस ग्रन्थ के अध्ययन-क्रम में मेने महाकवि कालिदास के मेघदूत 


१. बाली मेँ देदारी (विद्याधरी अथवा अप्सरा) तिलोतमा तथा सुप्रभा का उल्लेख हे, जो 
इन्द्रकील-शिखर पर तपस्यारत अर्जुन को विध्नित करने के लिए जाती हं । 

२. श्री अनुजन्‌ अच्चन्‌ द्वारा सम्पादित बोधायनप्रणीत भगवदज्जुकीयम्‌ को प्रौ 
विण्टरनित्ज ई० पृ० ५ वी. शती की सचना स्वीकार कते हे द्रष्टव्य भूमिका) । 
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की विश्वसनीय छाया अनेक वर्णनों मे देखी । विशेषकर्‌, वेदेही के वियोग मे 
अभिव्यक्त राघव के वचन शतप्रतिशत विरही यक्ष के उद्रारों के अनुरूप हे ।‹ 


टन सन्दर्भ के आधार पर मेने म्प्‌ योगीश्वर-विषयक शोधों में एक नया 
तथ्य यह जोडा था कि कवि न केवल वाल्मीकि, भट्ट से प्रत्युत कालिदास से भी 
पूर्णतः परिचित था । इसका अर्थं यह हआ कि यवद्रीप के साहित्िक-परिवेश में 
कालिदास नवीं शती ई० में भी लोकप्रिय थे । कालान्तर मेँ कडिरीनरेश जयवर्ष 
दिग्जय (११ वी शती ई० उत्तरार्ध) के राजकवि म्पू मोणगुण ने रघुवंश महाकाव्य 
, के कथानक पर सुमनसान्तकरककवीन तथा कामेश्वर प्रथम (११०६-३५ ई०) के 
राजकवि म्प धर्मज ने कुमारसम्भव के आधार पर स्मरदहनककवीन की रचना 
की । परवती रचना, म्पू तनकुंग-प्रणीत चक्रवाकदृूत पर भी मेघदूत का शेलीगत 
प्रभाव हे । 


जब कालिदास के समस्त काव्यो की उपजीव्यता नवीं से १३ वीं शती ई० 
के बीच सिद्ध है उपर्युक्त प्रमाणो से, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उनके 
नारय-ग्र॑थ यवद्रीप में लोकप्रिय न रहे होगे ? निश्चय ही रघुवंश, कुमारसम्भव 
तथा मेघदूत के साथ ही साथ उनके तीनों नाटक भी जावा के विद्रत्समाज में 
प्रचलित-समादूत रहे होगे । ओर तब, मचे दृढ़ विश्वास है कि घटोत्कचाश्रय के 
लेखक म्प पनुलुह्‌ को पनकवन्‌ पात्रों की अवतारणा की मूल प्रेरणा कालिदास के 
विदूषको से ही प्राप्त हुई होगी । 

हं यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि कालिदास के नाटकों का परिचय-प्रसार 
जावा में नवी से १३ वीं शती के बीच हो चुका था तब फिर जावा १९ वीं शती इई० 


१. तुलनात्मक अध्ययन के लिए द्रष्टव्य इसी लेखक का निबन्ध--जावा तथा बाली कौ 
रामकथा :रामायणककवीन (सम्मेलन पत्रिका, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) । 

२. सुमनसान्तक का अर्थं है सुमनसा की मृत्यु । इसमें विदर्भ-नरेश अज तथा उनकौ पली 
(देवांगना) का वर्णन है, जिसकी मृत्यु एक पुष्पमाल्य के प्रहारसे होती हे । कवि ने कथा 
मे मनोऽनुकूल रोचक परिवर्तन कर लिये हे । 
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तक नार्‌यकृतियों की सर्जना से च्युत क्यों रहा 2 भला एक ही दो नारक लिखे 
गये होते । 


इस प्रश्न का समाधान यही है कि साहित्य कि किसी भी विशिष्ट विधा की 
सर्जना युग की साहित्यिक सञ्चेतना, अपेक्षा तथा घरटनाचक्र पर आधारित होती है । 
एसे टेदे प्रश्न भारत के भी सन्दर्भ में पूरे जा सकते है कि भारवि से श्री हर्ष तक 
अलंकृत शेली के ही महाकाव्य क्यों लिखे गये 2 मध्यकाल मेँ कोई रासो क्यों 
नही लिखा गया ? आदि । ध्वनिमार्ग के प्रवर्तक आचार्य आनन्दवर्धन द्वारा भी 
देवीशतक सरीखे अलंकृत-काव्य की संरचना भी यही सिद्ध करती है कि लोक की 
अपेक्षा तथा जनमानस की अभिरुचि के समक्ष शाख्रीय-सिद्धान्त भी अशक्त सिद्ध 
हो जाते हे । 

जावा में भी, काव्यविधा की तुलना मेँ नार्‌य के प्रतिष्ठित न होने का मूल 
कारण वही जनमानस था । रामायण-महाभारत से कन्दलित प्राचीनजावी भाषा की 
कविता, संस्कृत वृत्तो को मिठास के कारण जनमानस में इतने गहरे उतर चुकी थी 
कि सहूदयजन उससे कम धीर-गम्भीर, कम उदात्त, कम महिमागरिमा-सम्पनन 
साहित्यिक मनोरञ्जन चाहते ही नहीं थे । + 


शुद्ध, शास््रसम्मत, प्राञ्जल, काव्यगरिमामण्डित, शय्या-मुद्रा-पाक-गुम्फ- 
भद्गी- प्रभृति काव्यतत्त्वं से समन्वित उत्कृष्ट काव्यरस-बोध के प्रति जावा के 
सहृदयो का एेसा आग्रह हिन्दूशासनकाल (नवीं से १५ वीं शती ई० तक) में ही रहा 
हो, एेसा नहीं ह । जावा में सत्तापरिवर्तन के बाद्‌, सम्पूर्ण द्वीप का इस्लामीकरण 
सम्पन हो जाने के बाद, संस्कृत के स्थान पर अरबी-फारसी का वर्चस्व स्थापित 
हो जाने के बाद भी वाङ्मय में ककवीन (काव्य) ही प्रतिष्ठित रहे, वायांग अथवा 
पर्वं (गद्य) या तंत्री (कथासाहित्य) नहीं । 


जावा के उत्तरी पूर्वी सागरतट पर स्थित जनपद (ग्रेसिक, डेमाक, सेरेबोन 
सुरावाया) पसिसिर कहे जाते थे । १५ शती ई० में यहाँ वली कहे जाने वाले 
मुस्लिम सन्तो की बड़ी प्रतिष्ठा थी । ये वली सन्त मिशनरी प्रवृत्ति के थे । भारतीय 
सूफी सन्तो जसा रहन-सहन था इनका । इनमें से अनेक उच्चकोरि के साधक अथवा 
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साहित्य-संगीत-कला के मर्मज्ञ भी थे । जावा मेँ इस्लाम के प्रचार-प्रसार का श्रेय 

इन्हीं वलियों को है । सूनान कालीजग, इन वली सन्तो की परम्परा मे सर्वप्रथम है । 

जिसे प्रथम लंग (वायांग-सूत्रधार) जावी- गमेलन (आर्केस्ट्रा) का आविष्कारक 

तथ अनेक कविभाषा-ग्रंथों का प्रणेता माना जाता है । वायां गों के पुनरुज्जीवन का 
भी श्रेय इन्हीं सन्तो को हे । 


` वली-सन्तोंद्रारा १६ वीं १७ वीं शती ई० में उच्चकोरि का स्तरीय साहित्य 
लिखा गया, जिसे सिरतकाण्ड अथवा पसिसिर-साहित्यः कहा गया है । परन्तु यह 
समूचा साहित्य भी प्रायः पद्यवहुल ही है । वलिरयो के प्रयास से वायांग कला म 
निखार अवश्य आया, परन्तु वाङ्मय सर्जना के स्तर पर नाट्यग्रन्थ पुनः ककवीन 
से पीछे ही रहे । 


कालान्तर मेँ जब मुस्लिम राजसत्ता, हिन्दु ओं के प्राचीन शक्तिपीठ मतराम 
(मध्यजावा) मेँ पुनः केन्द्रित हई तथा कौटुम्बिक-विवाद के कारण विभक्त होकर 
सुराकर्ता एवं योग्यकर्ता दरबारों मेँ व्यवस्थित हुई-- तब वायांगकला के पल्लवन 
का चिरप्रतीकषित अवसर आया । १८ वीं तथा १९ वीं शती जावा में साहित्यिक 
पुनर्जागरण का अवसर मानी जाती हे । 


पुनर्जागरण के प्रारंभिक चरण मे, इन दरबार में भी ककवीन-प्रणयन का 
ही वर्चस्व रहा । भाषा बदल चुकी थी, भाषा का नाम तक बदल चुका था--कवि 
के स्थान पर कविमिरिंग अर्थात्‌ कृत्रिम कविभाषा । संस्कृत-छन्दों के रहस्य से 
अनभिज्ञ मुस्लिम साहित्यकार, अब उसे छन्द न कहकर गुरुलगु कहन लगे थे । 
इन सारी विसंगतियों के बावजृद भी, कोई रामायण-महाभारत कथानक के 
अतिरिक्त कुछ ओर नहीं लिखना चाहता था । फलतः समस्त प्राचीन ककवीन नये 
नामों से पुनः प्रणीत किये गये ।` 
१. इस युग का प्रत्येकं रचना सिरत कही जाती थी जैसे सिरतराम, सिरत भीम आदि । 


पसिसिर जनपदो का सादित्य होने के कारण डच समीक्षकों ने इसे पसिसिर-लिटरेचर 
भी कहा हे । 


१६ यशादिपुरप्रणीत व्रतयुद्‌ (प्राचीन भारतयुद्ध कक०) पाकुभुवनकृत तपन्तेसतं 
(अर्जुनविवाह ककर) + । 








प्ण शाकै ्रेणकोन्नग्कि 
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मतराम के मुस्लिम सुल्तानों के अनवरत आक्रमणों से पसिसिर कला 
साहित्य एवं संस्कृति को अपार क्षति पहुंची, परन्त॒ स॒ल्तानों को साहित्य- संस्कृति 
एवं कला के बीज भी वही मिले । पसिसिर जनपदों तथा पार्ववर्ती मद्रा-द्रीप का 
सारा साहित्य बटुर कर कर्तासुरा एवं योग्यकर्ता दरारों मे पहंच गया । दोनों 
द्रबारो में एक विचित्र प्रतियोगिता चछिड्‌ गई प्रत्येक क्षेत्र मेँ । सम्पूर्णं जावा पूर्व 
(कर्तासुरा) एवं पश्चिम (योग्यकर्ता) के खेमं मे बट गया । 


हिन्दू शासनकाल तक वायांग धार्मिक-संस्कारों का अनिवार्य अंग होने के 
कारण उन्मुक्त वातावरण अथवा सार्वजनिक मनोरंजन का विषय नहीं बन संकरे 
थे । इसीलिए उनका वाङ्मय भी नहीं लिखा गया । सब कुठ मौखिक एवं 
परम्पराश्रित ही रहा । वार्यम पुतलियों) को दिवंगत पितरों अथवा देवताओं की 
प्रतिच्छाया मानने के कारण ही, सम्भवतः आस्थावान्‌ धर्मभीरु हिन्दु उन्हे धार्मिकेतर 
अवसर पर प्रदशित करना भी पाप समञ्जते रहे होंगे । उनकी दृष्टि में वायांग का 
अर्थ था--देवमर्ति | 


परन्तु मुस्लिम-राजसत्ता में अब वायांग रूढि-मुक्त थे । परम्परा परानी ही 
थी, बस दृष्टिकोण बदल गया था । परिणाम यह हआ कि वायांगों का जब 
सार्वजनिक प्रदर्शन होने लगा । वली सन्तों ने वायांगों की वेष-भूषा आकृति एवं 
शिल्प मे एक नया चमत्कार पैदा कर दिया था । कर्तसुरा एवं योग्यकर्ता दरवार 
ने उस परम्परा को ओर आगे बढाया । 


सुराकतां राजवंश के ही एक राजकुमार तथा वायांग-कला के महान्‌ पोषक 
कुसुमादिलग ने जावी रंगमञ्च के इतिहास पर शाखत्रमिरुड नामक उत्कृष्ट ग्रन्थ 
लिखा । इस शाखीय-प्र॑थ ने वायांग के प्रयोग एवं सर्जन को अभृतपूर्व सम्बल 
प्रदान किया । इस युग मं तीन प्रकार के वायां ग-ग्रन्थो की रचना दई । सुचना मात्र 
देकर इस अवान्तर प्रसंग को यही छरोडता हं 
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९. मूर्वकाल वायांग 


हिन्दृशासन-युगीन सारे धार्मिक वायांम-कथानक, एक पवित्र परम्परा के 
रूप मे अपना लिये गये । यह मुस्लिम साहित्यकारों की सहृदयता थी । चूंकि ये 
वायांग दु्मवृ्तियों के नियामक थे । भूत-प्रेत काल के प्रभावं के संहता थे अतः 
इनं मूर्वकाल नाम दिया गया । 


२. वायांग-प्रेमाख्यान 


वली सन्तो द्रारा प्रणीत जावा-मदुरा की नार्यपरक प्रेमाख्यान परम्परा । 
ट्स परम्परा में प्रणात समस्त नाट्यकृतिर्या पद्यात्मक है । प्रयोग के समय डलंग 
वायांगों के संचालन के साथ संवादों को गाताभी था। 
३. पाकिम ग्रन्थ 

चे ग्रन्थ जिनमें वायांग-कथानक के साथ ही साथ मध्यवर्ती सुलुक-गायन, 


डलंगों के हास-परिहास, पनकवन्‌ पात्रों के परिहास-सब दिये रहते थे, पाकिम कहे 
जाति थे । सं्षप मे पाकिम का अर्थं था- साङ्खोपाद् रंगमञ्चीय प्रस्तुति । 

इस लम्बी भूमिका के बाद मेँ पुनः मृल-विषय पर आता हू । 

पाश्चात्य समीक्षकों ने न तो इस प्रश्न का ही कोई उत्तर दिया हैकि जावा 
मे वायांग-कृतियां १८ वीं शती से पूर्व क्यों नही लिखी गई ? ओर न ही उन्होने 
जावी वायांग को (सुस्यष्ट ंग से) भारतीय नाटय से उदभूत एवं विकसित माना 
है । परन्तु इस सन्दर्भ में दी गई उनकी दलीले प्रकारान्तर से यही सिद्ध करती दै 
कि वायांग-कला जावा में भारत से ही आई ` 
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इस तथ्य में कोई सन्देह नही कि म्पू पनलुह पनकवन्‌ पात्रों के व्यक्तित्व 
से अत्यधिक प्रभावित था । निश्चय ही उसने शाकुन्तल के माढव्य, विक्रमोर्वशीय 
के माणवक तथा मालविकाग्निमित्र के गौतम की भूमिका का गहन अध्ययन किया 
होगा । यह भी सम्भावना की जा सकती हे कि भास के भी नाटकं से वह परिचित 
था, गोकि कालिदास की कृतियोँ के समान, भास की कृतियों की जावी पुनरावृत्ति 
नहीं प्राप्त होती । यदि विदूषक के प्रति म्पू पनलुह का इतना दुर्वार आकर्षण न होता 
तो ककवीन कोरि की धीर- गम्भीर रचना में नारयोचित पनकवनों की अवतारणा 
कर. वह एक नये प्रस्थान का प्रारंभ क्यों करता 2 


क्योकि पनलुह के इस प्रस्थानारम्भ के बाट्‌ ही पनकवन्‌ काव्य मेँ त्वरितगति 
से लोकप्रिय होने लगे ओर अगली एक दो शतियों मेँ ही वे वाङ्मय की प्रत्येक 
विधा(ककवीन, किटुंग, गेगुरितान्‌, पञ्ज, तंत्री- वाङ्मय) के मेरुदण्ड बन गये । इतना 
ही नही, पनकवनों की कीर्ति द्रीपान्तर तक जा पहंची जिसका प्रमाण है, मलय 
क्लासिकी हिकायत । यूरोप के नारयवाड्मय में भी क्लाउन पात्र उपलब्ध है परन्तु 
उनका भारत के सन्दर्भ में पौर्वापर्य निश्चित करना थोड़ा विवादास्पद विषय है । 


घरोत्कचाश्रय अथवा घरोत्कचशरण ककवीन में पनकवनों की संख्या तीन 
है । उनके नाम है जुरुदेह, पुन्त तथा प्रसान्त । परवर्ती जावी-वादमय मेँ भी थोडे 
परिवर्तन के साथ, यही नाम प्रयुक्त हए हे । उदाहरणार्थ, कुछ कृतियों मे पनकवन्‌ 
का नाम जोदेग सान्त प्रयुक्त हुआ हे । यह एक ही व्यक्तु.हे, इसके दो अन्य मित्र 
भिनन नामों वाते हैं । डँ पर्वतजरक का यह समाधान सर्वथा स्वीकरणीय रै कि 
परवर्ती कवियों ने जरुदेह तथा प्रसान्त को मिलाकर, दो से एक (जुरु- 
देह+ प्रशान्त= जोदे ग-सान्त) बना लिया । 


सुराकर्ता एवं योग्यकर्ता दस्वारोंद्रारा साहित्य-सर्जना एवं कला का नेतृत्व 
ग्रहण करने पर देर सारी रूढ्या, परम्परां जनमीं । कुसुमादिलग (मध्य १९ वीं 
शती) ने शाखघ्रमिरुड मे उन सब का येद्धान्तिक-स्तर पर प्रतिपादन किया। 


.पोहहिग्न तलि दु ज्छर्दप हण्दाहूप्महल् -ञ. दील : थलि द ई न्द ९१८६ 
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योग्यकर्ता कौ बायाग-परम्परा से सराकर्ता की परम्परा का मतभेद जिन प्रमुखे 
विन्दओं पर केदधित था, उनमें से एक विन्दु पनकवन्‌ भी था । पनक्वन्‌ का ससख 
वायांग यें कितनी हो ? पनकवन्‌ पात्रों के नाम क्या हां ?-- य पनकवन्‌ सम्बन्धा 
विवाद के प्रमुख म॒ह थ| 


सराकर्ता सम्प्रदाय तिकडी का समर्थक था तो योग्यकर्ता चौकडी का 
सराकर्ता की परम्परा मे पनकवनों के नाम थे--सेमार (स्मर) नलगरद्ग तथा पत्रुक्‌ । 
योग्यकर्ता के वायां ग मे एक नया नाम ओर जडा था--बगोन्‌ । धुर पश्चिम (जावा) 
की परम्परामें मात्रदो ही पात्र थे--सेमार तथा बगोन्‌ । 


पन्त नाममेद की समस्या यहीं नही समाप्त होती । उपर्युक्त नामभेद तो 
मात्र वायांगपर्व (अर्थात्‌ रामायण-महाभारत-पुराणों पर आश्रित नारका) का हे । 
वायांग क ज कथानकं पाञ्जी-प्रमाख्यानों (जावा के हिन्दूराजवंशोत्न धीरललित 
नायक?) अथवा इस्लामी-प्रेमाख्यानो ` पर आधारित थ उनकी पनकवन्‌-व्यवस्था 
वायांग पर्व से सर्वथा भिन्न थी । वस्तुतः सवका नाम खोजना ओर गिनाना सर्वथा 
अभव ह । 

वायांगों के सारे भेद मूलतः शिल्प पर आधारित थे । परन्तु कु भेद्‌ 
शल्येन्र कारणो (प्रतिपाद्य आदि) पर भी आश्रित थे । इनका संक्षिप्त विवरण जान 
लेने से पनकवन्‌ का नाम-रूप-विस्तार भी समञ्रा जा सकता है-- 


% वार्याग कलित :- सर्वाधिक प्रसिद्ध वायां ग-भेद जो कि कुलित अर्थात्‌ 
(महिष) चर्मनिर्मित पुतलियों (वायांगो) से सम्पन हाता है । इसके भी दो भेद 





१. पाञ्ीप्रमाख्यान-परम्परा का प्रथम नायक कडिरीनरेश कामेश्वर प्रथम माना जाता हे 
जो कि धर्मजप्रणीत स्मरददनं ककवीन मेँ संकेतित हं । उसको पलनी श्री किरण 
जंगल-राज्य की स्श्रष्ठ सुन्दरी थी । दोनों को काम एवं रति का अवतार माना गया 
हे। 

२, मेनाक अमीर हम्जा. सुकमादी , अदि, कुसुम ,रदेन्‌ सपुत्र, जाति कुसुम आदि । 


विच ति, अका ` ॥ । > 
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हे वायांग पूं (रामायण, महाभारत पुराण कथानकः) तथा वायांग गेडोँग्‌ (पाञ्जी 
प्रमाख्यान) 


२. वायांग गोलेक्‌ः- काष्टनिर्मित वर्तुल शीर्षं वाली पृतलियों से अभि- 
नीत नार्‌य । इनकी भुजाएं तथा शीर्ष चल है । उत्तरी जावा मे आज भी वायांग की 
यह विधा सर्वाधिक प्रतिष्ठित हे । 


३. वायांग वांग :- यह भारतीय कुचपुडि कला के समरूप है । मुखौरा- 
धारौ पुरुष एवं महिला प्रं द्वारा अभिनय किया जाता है, संवाद अन्य वायां गों की 
तरह यहां भी डलंग ही बोलता हे । 


४. वायांग बेबेर :- चित्रपट के माध्यम से नार्यकथा की प्रस्तुति । यह 
'बाइस्कोप" जसा प्रदर्शन है तथा दक्षिणी-जावा में लोकप्रिय है । 


५. वा्यांग क्रुचिल्‌ :- इस वायांग की पुतलियां चिपटे काष्ठफलक से 
निर्मित होती हं । मात्र भुजा ही गतिमान होती हैं । 


६. वायांग मध्यः- १९ वीं शती के उत्तरार्ध में सुराकर्ता के चिन्तकों ने इस 
नवीन वायांगभेद क प्रतिष्ठा की । कोरव-पाण्डव युद्ध के बाद तथा कडिरी-शासन 
से पूर्व की मध्यावधि मेँ उत्पन नायकों पर आश्रित वायांग को उन्होने वायांग मध्य 
सज्ञा दी । सचमुच यह चिन्तन अत्यन्त सार्थक था, क्योकि वायां पूर्व मूलतः 
रामायण-महाभारत पर आश्रित था तथा वायांग गेडोग्‌ पाञ्जी-प्रेम-कथाओं पर्‌, 
जिनका प्रारंभ कामेश्वर प्रथम (११०६-३५ ई०) से होता है । मध्यवती समस्त 
मतरामवंशीय नरेश (सञ्जय, बलितुंग, शिण्डोक, धर्मवंश, एरलंग आदि) वायांग 
को परिधि बहिर्भूत थे । 


पनकवन्‌ पात्रों की आवश्यकता प्रत्येक वायांग-भेद मेँ थी, परन्तु प्रत्येक 
वायांग के पनकवन्‌ भिन थे । यदि प्रेतबाधानिवारक अथवा धार्मिक वायांग-कथा- 
नकां मे सेमार आदि देवकोटिक पनकवन्‌ थे तो रामकथा में हनूमान्‌ एवं अंगदादि । 
पाण्डवं की कथा मे यदि घटोत्कचे एवं श्रीकण्ड (शिखण्डी) आदि पनकवन्‌ है तो 
पाञ्जी प्रेमाख्यान) कथानकों मेँ विविध नामों वाले नये पनकवन्‌ । इस्लामी कथानकों 
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के पनकवन्‌ भी नायकों के अनृकूल थे । यह कैसे हो सकता है कि प्रेमाख्यान तो 
हो अरब देश का (मेनाक अमीर हम्जा) ओर पनकवन्‌ हों उसमें सेमार आदि ? 


टतना ही नही, इस्लामीकृत जावा मेँ भी पश्चिमी जावा, मध्य जावा तथा 
पूवीं जावा के प्रमाख्यान एक दूसरे से सर्वथा भिन थे । सभी कथानकं की मूल 
प्रवृत्तियों, कथा का उतार-चद़ाव, घातप्रतिघात, रूढियाँ-परम्परार्णं भी भिन थीं । 
फलतः एक क्षेत्र के वायांग की पनकवन्‌ (तथा अन्य भी) -व्यवस्था दूसरे कत्र से 
मेल नहीं खाती । 


इन समस्त पनकवन्‌ पात्रों की वेष-भूषा, अलंकरण-विधान एवं उनके 
वाचिक, आङ्धिक, सात्त्विक अभिनय का यदि सङ्कलन मात्र किया जाय तो एक 
विशाल ग्रंथ तैयार हो सकता है । अत्यन्त श्रमसाध्य शोधकार्य है यह । अभी तक 
इस दिशा में, जावा मे कोई प्रयास भी नहीं हुआ है । 


अब कुछ तथ्य पनकवन्‌ पात्र के व्यक्तित्व के विषय मे, भारत की 
नारयशाखरीय परम्परा में भी विदूषक का स्वरूप लक्षण-श्लोको से स्पष्ट हे! 
आचार्यं भरत, रामचन्द्र-गुणचनद्र, सागरनन्दिन्‌, धनञ्जय तथा विश्वनाथ-- सभी ने, 
थोड़े-बहुत परिवर्तनों के साथ, परायः विदूषक का व्यकितित्व एक जैसा ही स्वीकार 
किया है । वह कुसुम-वसन्त आदि नाम वाला, (नायक-नायिका के) कलह में रुचि 
रखने वाला, अपने वास्तविक उदेश्य मे केद्धित, वाणीः-वेशभूषा अर्धिक 
चेष्टाओं आदि से हास्य-सर्जना करने वाला तथा कभी-कभी अंगहीन भी होता 


१. चेरी-- यन्निमित्तं पुनर्भर्ता उत्कण्ठितस्तस्याः लिया नाम्ना भ्रा देवी आलपिता । 
विद्‌- (स्वगतम्‌) कथं स्वयमेव तत्रभवता वयस्येन रहस्यभेदः कृतः ? किमिदानीमहं 
ब्राह्मणो जिह्वां रक्षितुं समर्थोऽस्मि । (प्रकाशम्‌) किं तत्रभवता उर्वशीनामधेयेन 
आमेत्रिता ?- 
चेरी-{स्वगतम्‌) उत्पारितो मया भेदो भरत रहस्यदुर्मस्य । तद्‌ गत्वा देव्ये निवेदयामि । 


२. रलावली नारिका मे वसन्तक महिलावेश धारण करता हे । 


३. शाकुन्तल का माढव्य अंगभंगविकलता का प्रदर्शन करता हे द्वितीय अंक) । 
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धा । सस्कृत-नारटकां में विदूषक के व्यक्तित्व के समस्त वैशिष्ट्य उदाहृत है । 
सम्भवतः इन्हीं वैशिष्ट्यं के कारण उसकी संज्ञा (विदूषक) भी चरितार्थ होती है । 


परन्तु यह सब तो विदूषक के व्यक्तित्व का बाह्य-पक्ष मात्र है । उसका 
स्वरूप-लक्षण तो कुछ ओर ही है । वह नायक का सार्वकालिक मित्र है । गृह्य को 
(यथाशक्ति) निगूहित रखना, गुणों को प्रकट करना, कठिन से कठिन आपत्तिमे भी 
नायक का साथ न छोडना, नायक के सुख मेँ सुखी दुःख में दुखी रहना, नायक की 
मान-प्रतिष्ठा एवं प्राण-रक्षा के लिए अपने सुखों-स्वार्थो की बलि दे देना- यह है 
विदूषक का पारमार्थिक स्वरूप । उसके तटस्थ-लक्षण तो मात्र लोकानुरञ्जन के 
लिये है क्योकि मञ्च्रस्तुति का वही प्रमुख उदेश्य है नाट्यं भिनरुचेर्जनस्य 
बहुधाऽप्येकं समाराधकम्‌ । (मालविका० १.४) । 


परन्तु जावी पनकवनों का व्यवितित्व-विकास कुछ ओर ढंग से हुआ है । 
जावी वाङ्मय का मेरा अध्ययन सीमित तथा अनुवादाश्रित है । मूल जावी ककवीनां 
को भी मेने पढ़ा है, परन्तु दो ही चार । चकि इस सन्दर्भ मे डच तथा अग्रेज विद्रानो 
म भी कोई विशेष प्रकाश नही डाला है, अतः अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने मे संकोच 
नहीं । 

भारतीय विदूषक से जावी पनकवन्‌ की पूरी संगति तब बैठती है जब वह 
पाञ्जी प्रमाख्यान) कथानकों में अवतरित होता है । दूसरे शब्दों मे यह कह सकते 
है कि वली सन्तों (१६ वी-१७ वीं शती ई०) तथा सुराकर्ता-योग्यकर्ता दरबार के 
पुजङ्ो (१८ वी, १९वी, शती ई०) दरार प्रणीत वायांग-कृतियों मे विद्यमान पनकवन्‌ 
शत-प्रतिशत संस्कृत-विदूषकों जैसे है । सम्भवतः इस साम्य का कारण था-- 
वायांगों का लोकानुरञ्जकत्व अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन । अन्यथा हिन्दूसाम्राज्य- 
कालीन वायांग तो देवविग्रहतुल्य होने के कारण. मात्र धार्मिक-संस्कारों मे सीमित 


१. सल्तनत-कालीन साहित्यकारों को पुजंग (12141823) कहा गया है जो भुजंग 
(संस्कृत) का ह स्थानीय रूप हे । यह प्राचीन श्रेष्ठ कवियों की पदवी य्‌ = ऋषि 
अथवा सन्तं) कौ तुलना मे नये कवियों के हीनगुणत्व का द्योतक है । 
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जनवर्ग (राजा, पुरोहित, आचार्य आदि) के समक्ष ही प्रदशित होते थे । वह परम्परा 
बाली दवीप मे आज भी ज्यों की त्यों विद्यमान है । आज भी जलोन्‌-अरग, बारोंग 
आदि वायांगों का प्रदर्शन बाली में विशेषपरिस्थितिया में ही होता है । इस सन्दर्भ 
की चर्चा आगे की जायेगी । 

मलतकुग (पञ्ज प्रमाख्यानों की अवान्तर संज्ञा) वायां गों मे प्रायः पनकवन्‌ 
नाट्यारम्भ में ही गीत गाते अथवा कोई खेल खेलते हुए प्रवेश करते हैँ । इधर 
डेनपसार दूरदर्शन पर जितने भी वायांग (वग प्रसारित हुए, सब मे पनवन्‌ दो ही 


ये दोनों कमर के ऊपर सर्वथा निर्वख । नीचे एक पारम्परिक लुंगी तथा उसके ¦ 


ऊपर काले सफेद चेक का आभिचारिक वस््रावरण । यह वख सम्पूर्ण द्वीप मे प्रसिद्ध 
है पेतात्माओं के समत्सारणार्थ । फलतः पेलेगोगंन (आर्केस्ट्रा) के सारे वाद्य, मन्यो 
के समस्त पलिगंह (देवपीट) इसी आभिचारिक परिधान से सुरक्षित रहते हँ । 


पनकवनों की प्रथम भूमिका होती है-रंगध्यानाकर्षण । लम्बी प्रतीक्षा के 
कारण. अनवसर उत्थापित प्रतिवेश की कलहकथाओं में उल्ी महिला, निरन्तर 
बदलती मुद्राओं के व्याघात से जगे कच्ची नींद वाले दुधमुहों की चीख चिल्लाहट 
तथा सयाने बच्चों की हाल से लेकर नेपथ्यगृह तक की सोत्कण्ठ धमाचौकडी-- परे 
वातावरण को मछलीबाजार का रूप दे देती हे । 


अचानक घनघना उठते ह तीन चार जोड़े गांग, खनखना उठते हँ कञ्ज, 
दनक उठते है कण्डाङ्ग (नगाडे) तथा थाप पड़ने लगती है विशाल घडियालों पर । 
प्रवेश करता है वाद्यव॒न्द की धुन पर नृत्य करता पनकवन्‌ । अचानक पेलेगोगंन्‌ 
मौन हो जाता है ओर पनकवन्‌ का सारा नृत्योत्साह खटाई मे पड़ जाता है । वह 
टीन हीन नेत्रो मे कलाकारों से सहायता माँगता ह । परन्तु अन्ततः निराश होकर, 
आमनेय जैत्रो से उन्हे देखता, सरापता, पांवों से जमीन पीटता जवनिका के भीतर 
चला जाता हे । 

पनकवन्‌ के जाते ही आर्केस्ट्रा पुनः पूर्ववत्‌ प्रारम्भ हो जाता हे । सुवर्ण 
अवसर ताक कर पनकवन्‌ पुनः यथाशक्ति सर्वोत्तम मुद्रा में नृत्य करता मञ्च पर 
प्रवेश करता है । कलाकार पुनः बीच में साथ छोड़ देते हें । यह प्रक्रिया तब तक 
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दुहराई जाती है जब तक कि रोता-चीखता, विक्षिप्त सा पनकवन कण्डांगवादक 
केतुआ (वाद्यवृन्द प्रमुख) को ल लेकर मारे नहीं दौडता ओर वह कण्डांग छोड 
मञ्च से कूद नहीं पडता दर्शकों के बीच । 


एक अन्य दृश्य । जोदेगसान्त तथा पेत्रक में विवाद छिडा है कि पांच दिन 
बाद अर्थात्‌ शुक्र को नायक (राजां) के घर में उत्सव होगा । जोदेग कहता है कि 
वह दिन शुक्र नहीं शनिवार है । हर बार वह पत्रक की अंगुलियों पकड़ कर 
दिनों के नाम गिनाता है ओर उसे ्ंसा देते हए एक दिन गुम करके, शनिवार पर 
पहुंच जाता है ओर फिर विजयी बन कर्‌ पैत्रुक की पीठ पर चद कर तब तक यात्रा 
करता है, जब तक कि वह वनमहिष । सा हाँफता, धराशायी नहीं हो जाता । 


ये सारे पनकवन्‌-दृश्य मैने दि० २३ जुलाई ८८ की रात में उुद में दूरदर्शन 
कलाकारों द्वारा अभिनीत नाटकश्मे देखे । एेसे ओर भी अनेक रोचक दृश्य थे । 
सारा रंगमण्डप निहाल था, इन दृश्यों को देख कर । परन्तु हास्य के ये सारे मसाले 
प्राइवेट किस्म के थे । इनका नाटक के कथानक से कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नही था । 
जन-मनोरञ्जन ही इन दृश्यों का एकमात्र लक्ष्य हे । परन्तु मनोरञ्जन का यह मोह 
अनेक बार इतना सस्ता एवं भदेसपन से युक्त हो जाता है कि धीर-गम्भीर 
एतिहासिक पाञ्जी प्रेमाख्यान (मलत कग) भी नोट प्रतीत होने लगता है । एसे 
प्रत्यक्षीकृत सन्दर्भ की इस निबन्ध में चर्चा करने में भी संकोच का अनुभव होता 
है । वस्तुतः वह विशुद्ध लोकततत्व हे । 


परन्तु अधस्तरीय मनोरंजन का यह रोग रामायण जैसे शिष्टतम धीर गंभीर 
कथानक में भी मैने देखा । अशोकवन में अकेले हनूमान्‌ जड रहे हे राक्षसवाहिनी 
से । दस को मारते है बीस आ जाते है । तभी प्रारम्भ हो जाती है बजरंग बली की 
पनकवन्‌-लीला । वह सायकिल के टायर में हवा भरने का अभिनय करते हे । पम्प 
की भंडी आवाज हर बार डलंग बोलता जाता है विचित्र काकु के साथ ओर प्रत्येक 


पम्प के साथ मूर्छित राक्षस तिल-तिल उठने लगता है अष्टावक्र मुद्रा मे । उसे सीधा 





१. चेलेक्‌ इन्द्रालय । 
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खड होने में प्रायः बीस पम्प लगे ओर तब हनूमान्‌ ने एक एेसा धौल मारा उसके 
नितम्ब पर कि बेचारा फटबाल सा दूर जा गिरा । 


यह कुछ क्षणो का पनकवनत्व दर्शकों को हर्षविभोर कर गया । नन्हं बच्चे 
युवा, प्रौढ़, विद्वान्‌. खी-पुरुष-सब एक ही मानसिकता में थे ! आनन्द का अखण्ड 
प्रवाह । उन्मुक्त हास्य के क्षण जो सारी थकान, नीद ओर ऊब को दूर भगा देते 
है । 

वस्तुतः जावा-बाली के आसूर्योदय प्रवर्तमान लम्बे वायांगों में इस हास्य 
की अनिवार्य आवश्यकता भी है । पालथी मार कर एक आसन पर बैठा डलंग 
सारी रात संवाद बोलता रहता है । रोना, गाना, हंसना, फटकारना, ललकारना थू 
करना, विस्मय प्रकर करना, युद्ध-हुड्कृतियों, परिदेवन-सिसकिर्या-- सब कुछ 
डलंग के ही माथे होती है । एक अदभुत देवत्व-आवेग होता है लंग के व्यक्तित्व 
मे, जो पुरे विश्व में अन्यत्र उपलब्ध नहीं । नारयकला के कुलगृह भारत में भी 
नहीं । वायांग-अवधि में लंग पूर्णतः देवव्यक्तित्व होता हे । 


इस महान्‌ दायित्व के कारण ही डलंग को जनरुचि का निरन्तर ध्यान रखना 
पडता है । कथानक में वह दृश्य हो अथवा न हो, दर्शकों को उद्विग्न होता देख, 
डलंग तत्काल पनकवनों को रंगमंच पर ठेल देता है ओर अगले कुछ ही क्षणो मे 
दर्शक पुन: अगले एक घण्टे के लिए उत्कण्ठित एवं स्वस्थ हो जाते हे । कलाकार 
भी इतने मजे हए तथा अभिनयपट्‌ होते हँ कि पूरे दृश्य की असम्बद्धता-उप्रासं- 
गिकता का बोध तक नहीं होने देते । 


परन्तु वायांग-कला के विकास के प्रारम्भिक चरण में पनकवन्‌ पात्रं का 
व्यक्तित्व कुछ ओर ही था । वे हास्य-सषर्मक होने की बजाए अनिष्ट-नाशक, 
अमद्घल- ्ामक एवं प्रेतविद्रावक होते थे । मिथकीय कथानकं का सेमार 
(कामदेव) एक एेसा ही महापराक्रमी, दरपोद्धुर एवं आभिचारिकशक्ति-सम्पन 
पनकवन्‌ था । वह ऋतसत्य भञ्जक काल एवं उसके प्रत्यूह का महान्‌ शत्रु था । 
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हिन्दूयुगीन यवद्रीप मे, विनाशक प्रेतशक्तियों का विद्रावण, धार्मिक 
संस्कारों का अनिवार्य अंग हुआ करता था । बालीद्रीप में यह प्रक्रिया जावा से भी 
अधिक बलीयसी थी, क्योकि इस द्रीप का प्रेततत्र (५४८11८20) अत्यन्त जटिल 
दारुण एवं लोकमानस में संस्कारानुबद्ध था । इन प्रेतविद्रावक (?,.01)8१ 1;{९5 ) 
संस्कारों ने ही अत्यन्त प्राचीन काल में वायांग-अभिनय को जन्म दिया । इन वायांगों 
के कथानक प्रायः काल के उद्‌भव-वृत्त पर आधारित होते थे जो कि समस्त 
दुष्पवृत्तियों का सर्जक हे । संसार में व्याप्त सारा पाप, अत्याचार, अधर्म छल-वञ्चना 
रक्तपात, रोग-व्याधि ईति-भीति--इस काल की ही तो देन है । अतएव इस 
अन्यायी काल का नियमन तथा विनाश प्रदर्शित करना ही वायांगों का उदेश्य था 
सेमार आदि पनकवन्‌ एेसे वायांगों में नायक (भरार रुद्र, भटार इन्द्र॒ आरि) के 
सहायक बन कर आते थे । 


जैसा कि कहा जा चुका है, हिनदुयुगीन वायांग की उस विशिष्ट परवृत्ति को 
परवती युग मे भी मुस्लिम रचनाधर्मियों ने जीवित रखा-मूर्वकाल-कोरि के 
वायांग ग्रंथों की संरचना करके । मूर्वकाल नाट॒यग्रंथ ्रक्‌-इस्लाम हिन्द्‌- संस्कारो 
के बदले परिवेष मे, पुनर्जीवित होने के ज्वलन्त प्रमाण है बिना किसी विजातीय 
सम्मिश्रण के । यह जावी मुस्लिमों की सहिष्णुता एवं सहृदयता का अद्भुत प्रमाण. 
है ।! इस कोटि के जो भी वायांग १८वीं १९वी शती ई० मे लिखे गये, सभी आभि 
चारिक एवं रहस्यात्मक हे । कुछ तो गँवों के वार्षिक महोत्सव, विवाहादि संस्कारं 


१. एक ओर भारत में अब्दुल कादिर बदायुनी जैसे लोग थे जो सम्राट्‌ अकबर द्वारा अदेश 
दिये जाने पर भी महाभारत को काफिरो का नापाक ग्रंथ मान कर दूना भी पाप समञ्चते 
थे, अनुवाद करने को कोन कहे ? दूसरी ओर जावा के मुस्लिम साहित्यकार थे जो स्वयं 
अपनी काव्यभाषा को कविमिरिंग (अर्थात्‌ अधःस्तरीय कविभाषा (5100108 1८०५; ) 
स्वयं को पुजंग (भुजंग अथवा सामान्य) तथा अपनी रचनाओं को जर्वा अथवा स्वा 
(आर्जव अर्थात्‌ सीधा-सादा, सामान्य) कहते थे । म्पू (ऋषि) कटे जाने वाले प्राचीन 
कवियों के समक्ष वे स्वयं को नगण्य मानते थे ! यह विनम्रता एवं बौद्धिक इमानदारी 
कौ पराकाष्ठा थी । अपने अतीत का यह स्वाभिमान आज भी मुस्लिम जावा में विद्यमान 
हे। 
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तथा अन्य धार्मिक रूढियों से सम्बद्ध है तो कुछ मूर्वकाल-वायांग भूकम्प-निवारण, 
भयावह अनावृष्टि में वर्षावाहन तथा महामारी आदि व्याधियों के प्रशमन से सम्बद्ध 
हे । 

वस्तुतः मूर्वकालकोरिक वायांगों के पनकवन्‌ विदूषक कम पीठमदं 
अधिक लगते हैँ । डच विद्वानों ने सेमार प्रसान्त (वसन्त 2) आदि को पनकवन्‌ तो 
अवश्य कहा परन्तु उस विषय में अपना कोई व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं प्रस्तुत 
किया । चूंकि म्प पनलुह ने एेसा कहा, इसलिये सबने वही कहना प्रारंभ कर दिया । 
परन्तु यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मूर्वकाल-वायांगों के पनकवन्‌ तथा पाञ्जी- 
वायां गों के पनकवन्‌ में जमीन-आसमान का अन्तर हे । हे तो दोनों सहायक नायक 
के परन्तु एक युद्ध सचिव (पीठमर्द) जैसा हे ओर दूसरा नर्मसचिव (विदूषक) जंसा । 


हिन्दूयुगीन वायांगों के पनकवन्‌ सस्ता हास्य कत्तई नहीं सिरजते । वे तो 
वस्तुतः बल-विक्रम-पराक्रम, धैर्य, साहस, संयम तथा दुर्धर्ष युयुत्सा के जीवन्त 
प्रतीक है । पनकवन्‌ का वह स्वरूप बाली के त्वालेन्‌ एवं मरदह में आज भी यथावत्‌ 
सुरक्षित है । इस प्रकार उसके चरित्र-विकास मेँ एक क्रमिक हास परिलक्षित होता 
हे । धार्मिक वायांगों मे वह त॑त्र-मंत्र-पारग महायोद्धा है तो पाञ्जैीप्रेमाख्यानों मे 
नायक नायिका की सरल सुरत केलियों का निर्वर्तक ओर वर्तमान वायां गो मे तो 
एकदम खिस्स॒ दारुकौशिक । इन दिनों वह ढेर सारे घटिया प्रदर्शन करने लगा ह 
मात्र लोगों को साने के लिये, जैसे हिन्दी कवि सम्मेलनं मे भीड़ को उखडती देख 
कुछ कवि सस्ता चुटकुला प्रारम्भ कर देते है । 


पनकवन्‌ पात्रं को कोरे धार्मिक-संस्कारो पुरश्चरणों एवं अनुष्ठानों के बाडे 
से बाहर निकाल कर्‌, सर्वप्रथम म्पू पनलुह्‌ ने सरस काव्य का अंग बनाया । 
घरोत्कचाश्रयकंकवीन मेँ जुरुदेह, प्रान्त तथा पुन्त कथानायक अभिमन्यु के प्रिय 
मित्र एवं अन्तरंग सहायक के रूप मे आते हे । अभिमन्यु, कृष्ण एवं रुक्मणी क 
पुत्री शितिसुन्दरी के प्रेम मेँ आसक्त हो, उससे विवाह करना चाहता हे । परन्तु 
बलदेव इस सम्बन्ध के विरुद्ध है । फलतः अभिमन्यु कार्यसिद्धि के लिये भीमपुत्र 
घटोत्कच का आश्रय लेता है । संक्षेप में यही ककवीन का कथासार ह । 
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गोकिम्प्‌ पनलुह की कृति वायांग (नाटय) नहीं हे, वह एक विशुद्ध छन्दोबद्ध 
काव्यकृति है । फिर भी इस रचना मेँ प्रथम बार हम पनकवन्‌ पात्रों मे उसके 
पीटमर्दीय एवं विदूषकीय गुणों का मिथः संग्रथन पाते हें । वे कभी उन्मुक्त हास्य 
की सृष्टि करते है, एेसा हास्य जो कि धैर्य एवं गाम्भीर्य की सीमा पार कर जाता हे । 
परन्तु दूसरे ही क्षण वे समुननत मंत्रणाओं के अक्षय-सखरोत प्रतीत होते हे ।* इस बिन्दु 
पर जावी पनकवन्‌ शतप्रतिशत संस्कृत के विदूषको के समकक्ष है । परन्तु जैसा 
कि पहले भी कह चुका हू कि विदेशी समीक्षक स्पष्ट शब्दो में भारत की उत्तमर्ण॑ता 
नहीं स्वीकार करते । एक ओर वे पनकवनों का उदय, जावा की प्राक्‌ हिन्दुयुगीन 
मिथकीय कथाओं तथा जन-जातीय प्रवृत्तियों से मानते है तो दूसरी ओर उसे 
आयातित हिन्द्‌-संस्कृति के जावीकरण का परिणाम भी मानते हैँ । परन्तु सत्य 
सहृदयो से छिपा नहीं है । 

एक ओर विचारणीय प्रन है । वह यह कि यदि म्प पनलुह को पनकवन्‌ 
पात्र की प्रणा सचमुच संस्कृत-नाटकों से मिली तो उसने संस्कृतनार्‌यपरम्परा के 
विरुद्ध उनकी संख्या तीन क्योँ रखी ? एक क्यों नही 2 

सका समाधान दो प्रकार से सम्भव है । एक तो यह कि आभिचारिक एवं 
तान्ररिक हिन्द्‌-संस्कारों मे तथा तदाश्रित वायांगोँ की प्रस्तुति में भरार इनदर, भटाररुद्र, 
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२३६ भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्वीप 


भरार विष्णु आदि के सहायक एक नहीं कड (स्मर, वसन्त, विद्याधरी) होते थे । 
अतएव पूर्वपरम्परा के निर्वाहार्थं पनलुह ने भी उन्हे अधिसंख्य रखा, प्रायः उन्ही 
नामों (सेमार्‌ प्रसान्त आदि) के साथ । 


एक कारण यह भी समञ्च मेँ आता है कि संस्कृत-नाटकों मे भी कई पात्र 
नायक के सहायक होते है जैसे विदूषक, पीठमर्द, पुरोहित, सेनापति । सम्भवतः 


, इस प्रवृत्तिसाम्य के कारण कड पनकवनों की अवतारणा पनलुह को युक्तियुक्त 


प्रतीत हुई हो । यदि हास्य एवं मनोरञ्जन को ही प्रमाण माना जाय तो भी उसका 
खरोत अकेला विदृषक ही नही, विट-चेट-मारिष-माथुर-सभिक-वर्षवर आदि अन्य 
पात्र भीहै। 


वस्तुतः जैसे जावा-बाली के वायांग का लंग, परमा्थिक रूप से संस्कृत 
नारकों का सूत्रधार नहीं प्रत्युत सूत्रधार-सरीखा पात्र है, ठीक उसी प्रकार पनकवन्‌ 
भी परमार्थतः विदूषक नहीं बल्कि विदूषक-सरीखे पात्र है । भारत से आयातित 
होने के बावजृद्‌ भी इन पात्रों के स्वरूप-विकास मे, यवद्वीपीय महान्‌ ककवीनकारो 
वलीसन्तों तथा पुजंगों की नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का असाधारण योगदान 
है । यवद्वीप तथा बाली की जनरुचि तथा सामाजिक परम्परा के अनृकूल ही इन 
पात्रों का चरि विकसित हुआ । अतएव भारतीय विदूषक से उनका पार्थक्य होना 
स्वाभाविक ही है । 


जावी मूर्वकाल (आभिचारिक) वायांग के पारम्परिक स्वरूप को बालीद्रीप 
ने अद्यावधि संजो रखा है । बाली में पनकवन्‌ को परेकान्‌ कहते हैँ । जैसे सेमार 
आदि जावी के आदिम पनकवन्‌ हे उसी प्रकार बालीद्रीप मेँ भी त्वालेन्‌ आदिम 
मिथकीय-परेकान्‌ है । बाली के महातांत्रिक उलंगों ने परेकान्‌-परम्परा का अदभुत 
ढंग से विकास किया। 


बाली के डलंगों की पहली मौलिक देन तो यह है कि उन्होने परेकान्‌ की 
व्यवस्था नायक तथा खलनायक दोनों ही पक्षों में की । दूसरी महत्वपूर्णं बात यह 
हे कि दोनों ही पक्षों के परेकान्‌ जोड में है (तीन या चार नही) । दोनों पक्षो के 
परेकान्‌-पात्रों कूद नाम हैँ । नायकपक्षीय पनकवन्‌ है त्वातेन तथा मरदह, जो 








भारतीय विदूषक, यवद्रीपीय पनकवन्‌ तथा बालीद्रीपीय परेकान्‌ : एक तुलनात्मक दृष्टि २३७ 


कि पिता ओर पुत्र है । खलनायकपक्षीय पनकवन्‌ है देलम्‌ तथा संगुत, जिनके 
सम्बन्ध (पिता-पुत्र अथवा स्वामी-सेवक) स्पष्ट नहीं है । 


त्वालेन विशुद्ध मिथकीय पात्र है । उसका उद भव भी दिव्य माना जाता हे । 
बाली के तुतुर्‌ (तत्वशाख, दर्शन) की व्याख्या के अनुसार अचिन्त्य (अतिन्तिय) 
परमेश्वर ने स्वयं को त्रिदेवों मे विभक्त किया--रुद्रशिवब्रह्मशिव तथा सदाशिव 
(विष्णु) । विकास के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में उन्होने स्वयं को भटारो 
(इन्द्रादि देवो), कवितानों (पितरो) तथा सम्पूर्णं मर्त्य प्राणियों के रूप में विभक्त 
किया | 


त्वालेन्‌ भी अतिन्तिय का ही पुत्र था, फलतः बाली की परम्परा में वह शिव 
का भाई माना जाता है । परन्तु अपनी जिह्वालोलुपता के कारण व्यञ्जनप्रेमी त्वालेन्‌ 
ने देवत्व ग्रहण नहीं किया । उसने देवताओं के लिए निषिद्ध अनेक मर्त्य 
व्यञ्जन-पकवान खाये । अपने इस प्रमाद के कारण वह भटार-कोरि में नहीं आ 
सका । 


परन्तु देवत्व जेसी दुर्लभ-स्पृहणीय प्रतिष्ठा त्यागने की क्षतिपूर्मि, भगवान्‌ 
अतिन्तिय ने त्वालेन्‌ को अप्रतिहत तत्रशक्ति देकर की । वह अजेय है । वह बाली 
के भाग्य को बदलने की क्षमता रखता हे । अतिवृष्टि, अवृष्टि, महामारी, भूकम्प, 
भृभ्रंश, ज्वाला-मुखोद्रार, रोगव्याधि-- किसी भी राष्ठीय विपत्ति का शमन करने में 
त्वालेन्‌ समर्थ है । 


विभिन वायांग-कथानकों में विभिन व्यक्ति त्वालेन्‌-मरदह्‌ तथा देलम्‌- : 
संगुत्‌ का अभिनय करते हे । यदि रामकथा है तो हनुमान्‌-मकरध्वज त्वालेन्‌ एवं 
मरदह तथा शुक-सारण देलम्‌-संगुत्‌ का अभिनय करेंगे । यदि वायांग महाभार- 
ताश्रित हेतो व्यवस्था थिन होगी । एतिहासिक कथानक है तो भी व्यवस्था पृथक्‌ 


होगी | 


परन्त॒ त्वालेन आदि को दर्शक उनकी पारम्परिक वेषभूषा से ही पहचान 
लेते है । वायांग-कुलित (चर्मपृत्तलिकाओं से अभिनीत नाटय) मेँ त्वालेन्‌ सिर से 











| 
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पैर तक काले रंग का, दैत्याकार, कुम्भोदर तथा तांत्रिक भयावहता से ओतप्रोत होता 
है । उनका प्रतिद्न्री देलम्‌ भी विस्तृत जबड़ों तथा दारुणनेत्रों वाला, तुन्दिल, ठिगने 
पैरों वाला तथा एकदम लालरंग का होता है । यह तो हुआ वायांगों (पुतलियो) का 
स्वरूप, चाहे वे कुलित चमड़े की) हों चाहे गोलेकूकाठ की), चाहे बेबेर्‌ (चित्राङ्ित) 
चाहे क्लितिक्‌ (चिपटे काष्टफलक की) । यदि वायांग-वांग (मुखोटाधारी पुरुषों 
एवं महिलाओं द्वारा सम्पन्न) है तो भी परेकान्‌ पात्रों की वेष-भूषा यही होगी । 


त्वालेन्‌ अर्धदेव-सरीखा है । वह ऋत-सत्य का पक्षधर है, दक्षिणपंथी है 
जबकि देलम्‌ असत्य.अधर्म, अन्याय तथा समस्त निषेधात्मक प्रवृत्तियों का पोषक ` 
है । फलतः त्वालेन्‌ अपने संघर्षं में चाहे कितनी ही मार खाये, कितना ही 
संशयित-प्राण क्यों न हो, अन्तिम विजय उसी की होती है । वस्तुतः बाली के दर्शक 
नायक-खलनायक को नही, मात्र त्वालेन्‌ ओर देलम्‌ का कौतक भरा संघर्ष देखने 
अति हैँ । बाली के दैवी-प्रतिभा-सम्पन लंग अपने काकु-करम्बित कण्ठ की 
शत-शत भंगिया से ठेसा अदभुत वाचिक अभिनय करते है कि वायां ग-्रस्तुति मे 
दर्शक विगलित वेद्यान्तर हो उठता हे 


बाली की जनता आज भी मलतकुंग (प्रमाख्यान), बाबद्‌ (एतिहासिक वृत्त) 
अथवा वायांग-ओरंग (अभिनेता-अभिनेत्रियों द्रारा सम्पन नारक) में अभिरुचि 
नहीं रखती । उसकी अभिरुचि एकप्रख्य है-- आभिचारिक वायांग की दिदृक्षा । 


बाली की परम्परा में नृत्य, गीत, वाद्य एवं नारय-सब कुछ परस्पर समन्वित 
है । तारी-तारियान्‌ (नृत्य) , लग्‌ (गीत), पेलेगोगंन्‌ (आर्केस्टरा) तथा वायांग (नारय) 
एक ही साथ प्रारम्भ होता है । सम्प्रति बाली में प्रायः सत्र प्रकार के नृत्य-नाटर्य 
भेद लोकप्रिय है- लेगांग, जलोन्‌-अरंग, बरोग, जौक, जोदेग, मेन्देत, संघयांग, 
वायांग-कुलित, वायांग वांग, बरीस गांग, टोपेग गांग, केबियार गांग, गम्बह, आर्जा, 
जंगर, केचाक्‌ तथा वारोग लन्दोंग । 

उपर्युक्त नृत्यनाट्य-विधाओं मेँ से अनेक एसे है जिनका आज भी 


मनोरञ्जन-मात्र के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता । जलोन्‌-अरंग, बरोग, मेन्देत 
तथा संघयांग-विशुद्ध रूप से या तो मन्दिर-नृत्य (धट € ००१९९) हैँ या फिर 


+  "गमरशिषषि ५ ॥ 
। 


भारतीय विदूषक, यवद्वीपीय पनकवन्‌ तथा बालीद्रीपीय परेकान्‌ : एकं तुलनात्मक दृष्टि २३९ 








| किसी धार्मिक संस्कार के अंग । संघयां ग-नृत्य पमं॑कू (पुजारी) द्वार, दिव्यदृष्टि से 
चुनी गई, देवत्व के आवेश से ओतप्रोत अल्पवय कन्याओं द्वारा, भावातीत 
मन:स्थिति मे, दहकते अंगायों पर सम्पन होता हे । 


जलोन्‌-अरंग नृत्यनार्‌य का कथानकं प्रेताधीश्वरी रांगडा तथा महातांत्रिक 

भराड के संघर्षं पर आधारित है । यह वायांग-भेद बाली में सर्वथा निषिद्धसा है, 

करयोकि कठिन साधना करने के बावजूद भी, रांगडा की भूमिका निबाहने वाले 

व्यक्ति उसका आवेश न सह पाने के कारण या तो जीवन भर के लिए विक्षिप्त हो 

जाति हे या फिर कालकवलित हो उठते है । मात्र उबुद्‌ कस्बे के एक मन्दिर मेँ यह 
नृत्यनार्य सकुशल सम्पन होता है, विशुद्ध धार्मिक-अनुष्ठान्‌ के रूप मेँ । यह | 

प्रस्तुति प्रेताधीश्वरी रांगड़ा (बाली नरेश उदयन की सम्राज्ञी महेन्द्रदत्ता) के ही | 
आशीर्वाद से, उसी के परितोषार्थ वर्ष मेँ एक बार सम्पनन होती है । | 

| 





इन कथानकों के परेकान्‌ (पनकवन्‌) सर्वथा अतिमानवीय पात्र हँ । अभिनय 
से पूर्व मंतरततर-दक्ष, मविन्तेन्‌ (शुद्धीकरण) आदि संस्कारो से संस्कृत किसी समर्थ 
पेदण्डा के निर्देशन में अभिनेताओं को प्रभूत साधना करनी पड़ती है, ताकि वे उन 
अतिमानवीय पात्रों का आवेश बर्दा्ति कर सके । फिर भी दुर्घटनपिं घट ही जाती 
है । रंगडा का मुखौरा लगाते ही पात्र के आक्रामक एवं अनियत्रित होने की बात 
बाली के अनेक ग्रामवृद्धों ने बताई ।' 


इसप्रकार रहस्य-रोमाञ्च एवं प्रभावी पुरोहिततंत्र से ओत-प्रोत बालीद्रीप मे || 
आज भी वायांग-परस्तुति मात्र मनोरञ्जन के लिए कभी नहीं होती, फिर भी प्रायः ||| 
आये दिन होती रहती है यह विचित्र तथ्य हे । 


वस्तुतः वायांग (किसी भी कोरि का) का प्र्दशन बाली में प्रायः ओडोलान्‌ | | 
(मन्दिरमहोत्सव) के अवसर पर अथवा मतलुबुलान्‌-मविन्तेन्‌ (शुद्धीकरण), मेटा- 
राह (दन्तशोधन) आदि गृह-संस्काो के अवसर पर ही होता हे । प्रत्येक मन्दिर का 
ओडोलान्‌ वर्ष मेँ दो बार, उसकी स्थापना-तिथि पर होता है ओर मन्दिर भी बाली 


१. सविस्तर द्रष्टव्य लेखक का अन्य निबन्ध-बालीद्रीप की रंगमञ्चीय परम्परा अतीत 
एवं वर्तमान (नास्यम्‌ संस्कृतविभाग सागर यूनिवर्सिरी) । || 
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के प्रत्येक गांव में अनिवार्यतः चार होते है पुरा दलिम्‌ (शिवमन्दिर), पुरा पुसेह, 
(विष्णुमन्दिर), पुरा देसा (ब्रह्मामन्दिर) तथा पुरा दद्या (प्रत्येक जाति का पृथक्‌ 
पितरमन्दिर जहां सारे गृहसंस्कार सम्पन होते है । 


अब आप कल्पना करें कि बालीद्रीप की क्या स्थिति होगी 2 हर रात द्रीप 
केकिसीनकिसी मन्दिर में वायांग-प्रदर्शन होता ही रहता हे । 


इधर टोपेग-गांग बाली में लोकप्रियता के शिखर पर है । यह विशुद्ध 
प्रहसन-कोरि की मञ्जप्रस्तुति है । प्लास्टिक के चिद्र-विचित्र मुखे लगाये चार- 
पांच पनकवन्‌ जैसे ही पात्र. पेलेगोँगन की ठुमक पर क्रमशः मञ्च पर प्रवेश करते है 
ओर वर्तमान सन्दर्भ का हवाला देते हए अदभुत वाकोवाक्यम्‌ प्रस्त॒त करते हे । 
हंसते-हंसते लोग लोरपोर हो जाते हे । जेम्त्राना रिजंसी की राजधानी नगर मे 
उदयन यूनिवर्सिटी के छात्रों का एक शिविर कार्यरत था । समापन-समारोह की रात 
छात्रों के आग्रह पर मेँ भी गया-टोपेंग-प्रस्तुति देखने । चतुर कलाकारों ने पता 
नहीं किस खरोत से मेरे बारे में जान लिया । उन सबने मुञ्चे संकेतित करके, सारे 
दर्शकों को मेरा परिचय दिया । परन्तु परिचय में जब एक पात्र ने पृछ कि वही 
इण्डिया जहां सिख खालिस्तान मांग रहे हे > तो सारे दर्शक अदुहास करने लगे 
परन्तु मेरा मन विषाद से भर गया । हास्य में अन्तर्निविष्ट राष्ट की अवमानना चुभ 
गई । अवसर नाजुक था, मेँ कौन प्रतिवाद करता 2 





षोडश अध्याय 


बालीद्रीप के लोकनृत्य 


उत्तर में दक्षिणपूर्वं एशिया के देश-- वियतनाम (चम्पा), कम्पूचिया 
(कम्बुज), थार्लैण्ड (द्रारावती, सुखोदय, अयोध्या), मलेशिया (कराहद्रीप) तथा 
वर्मा (सुवर्णं भूमि), दक्षिण में आस्द्रूलिया, पश्चिम में अन्दमान-नीकोबार, भारत 
तथा श्रीलंका तथा पूर्वमे हवाईद्रीप एवं अमेरिका-- इस विशाल सीमा से धिरा 
५१५२ कि० मी° लम्बा (पूर्व-पश्चिम) तथा १७७० कि०मी° चोडा (उत्तर- 
दक्षिण) प्रशान्त महासागर का क्षेत्र सम्प्रति इण्डोनेशिया कहा जाता है । इस 
सागरक्षेत्र मेँ १९०५४४३ वर्ग कि०मी० क्षेत्रफल के १३६७७ छोटे-बडे द्रीप 
इण्डोनेशिया-रा्र के महाव्यक्तित्व के अंग हैँ । इनमें प्रायः तीन हजार द्रीप ही 
आबाद है ओर उनमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वीप वे हैँ जो राजनैतिक, एतिहासिक, 
साहित्यिक एवं मिथकीय दृष्टि से महनीय हैँ तथा बृहत्तर-भारत के अंग रहें हे । वे 
प्रमुख द्वीप हे-- सुमात्रा, जावा, बाली, कालीमन्तान (बोर्नियो), लोम्बोक, सुम्बा, 
सुम्बावा, सरेस, तिमूर, सुलावेसी, मालुक्‌ तथा ईरियजञ्जय । 


ईसा की प्रथम शती से लेकर १५वी' तक ये समस्त भूखण्ड हिन्द्‌ राजवंशों 
के अधीन पुष्ित-पल्लवित होते रहे है । अत एव इस्लामधर्म स्वीकार कर लेने के 
बावजूद भी, इन क्त्र मे रामायण-महाभारतमूलक भारतीय संस्कृति, जनजीवनं मे 
आज भी यथाकथंचित्‌ प्रभावी है । तीज-त्योहार कर्मकाण्ड, उपचार- संस्कार तथा 
लोकपरम्पराओं मे भरतीयता का गहरा रंग अभी भी अवशिष्ट है । इन समस्त द्रीपों 
मेँ यवद्रीप (जावा) का हिन्द्‌-साप्राज्य सर्वाधिक स्थिर एवं प्रतापसम्पनन रहा । 
मतराम, कडिरी, सिहसारि तथा मजपहितवंशी यव-भूपतियों ने भारतीय नेशो के 
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ही समकक्ष समुननत आदर्श स्थापित किये-- कला, साहित्य एवं स्थापत्य को 
संरक्षण प्रदान कर । 


मध्यकालीन इस्लामीकरण की भयावह वात्या में नन्हा-सा बालीद्रीप 
एकदम सुरक्षित बच गया- यह भी एतिहासिक आश्चर्य ही हे । आज भी 
२१०१८१२० कि०मी° क्षेत्रफल वाला, प्रायः तीस लाख निष्ठावान्‌ शैव हिन्दुओं 
का गढ़ बालीद्रीप प्रशान्तसागर का प्राच्यभारत कहा जा सकता है । 


मध्यवर्ती मात्र तीन कि०मी° लम्बे समुद्र से पृथग्भूत जावा तथा बाली मात्र 
शरीर से भिन, किन्तु आत्मा से एक है । दोनों दरीपों का चिन्तन-धरातल प्रायः डेट 
सहस्र वर्षो तक समान रहा है । दोनों दरीपों का साहित्य तथा संस्कृति भी अभिन 
रही हे । प्राचीन सुवर्णद्रीप के नेत्रयुगल के समान जावा तथां बाली सम्पूर्ण बृहत्तर 
भारत को चिरकाल तक भारतीय जीवन-दृष्टि का सन्देश देते रहे हैँ । 


प्रस्तुत अध्याय में दोनों द्रीपों के कुछ प्रमुख लोकनृत्योँ की समीक्षा कर 
रहा हू । नवयुगीन यातायात की सुविधाओं के कारण, अनेक लोक-नृत्य, जो मूलतः 
अन्य द्रीपों की उपज है अब वे भी बाली ओर जावा में लोकप्रिय बन गये हे । 
कुछ एेसे भी नृत्यों का समवेश इस निबन्ध में करूंगा । 


लोकनृत्य का क्या तात्पर्य है ? शाखी नृत्य से वह किस प्रकार भिन है 2 
वस्तुत: सुवर्णद्रीपीय परिवेश मे लोक एवं शाख का भेद बहुत स्पष्ट नहीं है । यह 
उस प्रकार का न तो सेद्धान्तिक-स्तर पर गहन चिन्तन हुआ ओर न ही व्यावहारिक 
स्तर पर तदनुकूल दो भिन किन्तु समानान्तर परम्परा भी प्रवर्तित हो पाई । साहित्य, 
संस्कृति, शाख, स्थापत्य एवं मिथक-सब कुछ यहो भारत से ही आया । अतएव 
उन सब की कृत्रिम वारिकार्ँ तो इन द्वीपो मेँ तैयार हो गई परन्तु निसर्गजात गहन 
कान्तार नहीं बन सके । 


 शास्रीय नृत्य सानुबन्ध होता है जब कि लोकनृत्य सर्वथा निर्बन्ध होति है 
शाख का अर्थं ही है-सिद्धान्त अथवा नियमन । परन्तु लोक सिद्धान्त अथवा नियम 
कहँ मानता है ? उसकी स्वच्छन्द गतिविधि से कितने ही रीति-नियम नित्य प्रति 
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टूरते रहते हँ । नृत्य के सन्दर्भ मेँ भारतीय प्रज्ञा के आदिपुरुष आचार्य भरत ने 
कितना सुक्ष्म विवेचन किया है । करण, अंगहार, चारीविधान आदि की अदभुत 
वैज्ञानिक समीक्षा नार्यशाख्र में हमें मिलती हे । 


आचार्य भरत ने स्वयं नृत्य के दो भेद स्वीकार किये है-- लोकधर्मी तथा 
नाट्यधर्मी । नार्‌ यधर्मी नृत्य ही शास्रीय नृत्य है, जिसमें ६ अगं नौ प्रत्यंगों तथा 
बारह उपांगों' के सुव्यवस्थित संचालन का विधान बताया गया है । अंगों मे भी, 
एक-एक अंग के भेद्‌-प्रभेदोँ की अद्भुत सुक्ष्म एवं वैज्ञानिक व्याख्या की गई है, 
उदाहरणार्थ-- हस्त (अंग) के अन्तर्गत २४ असंयुतहस्त, १२३ संयुतहस्त तथा ३० 
नृत्तहस्तो की व्याख्या की गई है । इसी प्रकार, नृत्य में शीर्षसञ्चालन के भी १९ भेदो 
की व्याख्या अत्यन्त रुचिकर एवं सहज प्रतीत होती है । 


नाट्यधर्मी अथवा शाखरीय नृत्य की एेसी सुव्यवस्थित, सुचिन्तित एवं 
वज्ञानिक पृष्ठभूमि, जावा-बाली में ही क्या, सम्पूर्णं विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं है । 
परन्तु सामान्य लोकनृत्यों (एण!.4> ९९8) से सर्वथा पृथक्‌, भारतीय शाखीय 
नृत्य के थोड़ा-बहुत निकट, एक अन्य नृत्य-परम्परा भी प्रायः विश्व के समस्त देशों 
मे विद्यमान हे, जिसे हम शाखीय तो नही, परन्तु पारम्परिक नृत्य रश्ताप्णान 
02710९8) की संज्ञा दे सकते है । 


पारम्परिक नृत्यो की पृष्ठभूमि प्रायः मिथकीय, धार्मिक अथवा सांस्कारिक 
होती है । यह तथ्य बाली तथा जावा के सन्दर्भ मे शतप्रतिशत सच है । अधुनातन 


१. अंगान्यत्र शिरोहस्तो वक्षः पारश कटीतरम्‌ । 
पादाविति षडुक्तानि स्कन्धावप्यपरे जगुः॥ 
परत्यं गानि त्विह ग्रीवा बाहू पृष्ठं तथोदरम्‌ । 
ऊरू जंघे षडित्याहुरपरे मणिबन्धको ॥ 
जानुनी भूषणानीति जरयमभ्यधिकं जगुः 
दृष्टिर्भूपटताराश्च कपोलौ नासिकाऽनिलः। 
अधरो दशनो जिह्वा चिबुकं वदनं तथा ॥ 
उपांगानि द्वादशेति शिरस्यंगान्तरेषु तु ॥-नाटयशाखरसंग्रहः। 
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सभ्यता एवं संस्कृति की चमक-दमक से सर्वथा अप्रभावित, विश्व के प्रायः समस्त 
राष्ट की जनजातियों एवं कबीलों ने अपने रहस्यमय संस्कारों तथा मिथकों को 
नत्यों के रूप में संजो रखा है । ये मिथकीय अथवा सांस्कारिक नृत्य, भारतीय 
नारयधर्मीं नृत्यं के ही समान नियमबद्ध्‌, अपरिवर्तनीय, असंशोधनीय तया रूढ 
है| 


बालीद्रीपमें प्रतिष्ठित सांघयांग तथा मेन्देत नामक मन्दिरनृत्य 1 €णपु1€ 
०१2१८९७) इसी कोरि के है । ये नृत्य मात्र मन्दिरमहोत्सव (4212) के अवसर 
पर तथा मात्र मन्दिर के खी-पुरुष पुजारियों द्वारा (291121181<8) सम्पन किये 
जाते हैं । इसी प्रकार बाली का विश्वविख्यात आभिचारिक (0115६ ०27- 
८९८७) नृत्य जलोन अरंग अथवा रांगडा नृत्य भी, जिसकी भयावहता के कारण 
इण्डोनेशिया-शासन ने उस पर निषेधाज्ञा लगारखी है, विशुद्ध मिथकीय नृत्य हैं । 


जावा तथा बाली के एेसे ही मिथकीय, सांस्कारिक अथवा अन्य पारम्परिक 
नृत्यों को मेँ अनौपचारिक रूप से, भारतीय पद्धति के समकक्ष शाखरीयनृत्य की 
संज्ञा देना चार्हगा । इस सन्दर्भ की विस्तृत समीक्षा एक अन्य निबन्ध मेँ कर चुका 
ह्‌ 

परन्तु इसका यह अर्थं नहीं है कि बाली के सुधी-समाज में अपने शाख्रीय 
नृत्यों की स्पष्ट अवधारणा ही नहीं है । सच तो यह है कि अपने देश, काल एवं 
संस्कृति की सीमा में सीमित रहते हुए भी बाली के कलाविद्‌ आचार्यो ने द्रीपीय 
नृत्यों का अत्यन्त सुक्ष्म विवेचन किया है । नृत्यों के अनेकविध वर्गीकरण के 
अनुसार बाली के नृत्य तीन प्रकार के है 


१. तारी वाली (श्म \#9]7 ० 52८1६ १३१८६) 


२. तारी बेबाली (भष ए8€छमा भः (ष्टां ग ५६८६) 


१. सविस्तर द्रष्टव्यः- बाली का रंगमञ्च-- अतीत एवं वर्तमान । नास्यम्‌, २१ वीं प्रस्तुति । 
सागर वि० विद्यालय । 
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३. तारी बेवालिहान्‌ अथवा तारी बालीह-बालिहान्‌ (19 


830 गा वा, 82111 तक्वा गः एिठशि)€ ५2110) 


जावा तथा बाली मेँ नृत्य के लिये तारी शब्द प्रचलित है । प्रायः बहवचन 
मेँ ही प्रयुक्त होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक सहज एवं सुपरिचित संज्ञा है 
तारीतारियान (व्च-1भ्प2), वाली का अर्थ है- नैवेद्य अथवा देवभोग 
(एवा्टा) [लु । इसीलिये वाली-कोरि के नृत्य बालीद्रीप में हिन्दू धर्म के 
अविच्छेद्य अंग हैँ । इनकी प्रस्तुति, मात्र मनोरञ्जन के लिये, कभी सम्भव नहीं है । 
 बेबाली-कोटि के नृत्य भी धार्मिक महोत्सवों-ओडालान्‌ गलुंगान्‌, कुनिगान्‌ हरि 
राय सरस्वती, पूजा पञ्चबलिक्रम ( = कर्म) आदि से जुड़े होने के कारण विशेष 
अवसरों पर विशेष पत्रं द्वारा ही सम्पन किये जते है । उदाहरणार्थ मेन्देत नृत्य 
मे पुरुष तथा महिला मन्दिर-पुरोहित हाथों मे पवित्र-जल (102 47111) 
तथा नैवेद्य (8311६) लिये हए ही नृत्य करते है ओर नृत्य करते-करते ही उन 
विभिन देवपीठों (एगागह्श))) पर अर्पित करते जाते है । ू 
बालिहान्‌-कोटि के नृत्य मिथकों तथा धर्मसंस्कारो से नहीं जडे होते । 
वस्तुतः वे धर्मनिरपेक्ष (5€८४1@ ग ए7081€) होते हैं तथा किसी एतिहासिक 
कथानक पर आधारित होते हे । लेगांग केरातोन्‌ (1.९० 1<ला.2!०ा)) इस 
कोरि का सर्वाधिक प्रख्यात एतिहासिक प्रणय-नृत्य है । 





लेगांग नर्तक को कहते है । वस्तुतः यह शब्द ओलेग्‌ (0 €) तथा गांग्‌ 
(ग्ट) का समन्वय है । ओलेग्‌ का अर्थ है-- कोमल अंगचेष्टा (746 
प0ण्टा1€5) । यह ओलेग्‌ भरत की नाट्यशास्त्रीय अंग-प्रत्यंग-उपांगमुद्रा के 
समान सुव्यवस्थित तो नहीं हे, परन्तु व्यवहार में शत-प्रतिशत है उसी के समान । 
नर्तक -नर्तकियां ओलेग्‌ की शिक्षा अनुभवी गुरुजनों से प्राप्त करते है । नाट्यशाख 
जेसा तद्विषयक कोई ग्रथ बाली मेँ नहीं लिखा गया । प्रत्येक गांव के बंजार में नृत्य 
को शिक्षा व्यवस्थित रूप से दी जाती है । प्रायः गँव की प्रत्येक युवती तथा युवक 
नृत्यकला में दक्ष होता है । गांग एक वाद्य का नाम है । 
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इस प्रकार, मधुर वाद्यध्वनि पर कोमल मुद्राभिनय करने वाले नर्तक अथवा 
नर्तकी को बाली-जावा में लेगांग कहा जाने लगा । 


केरातेन्‌ नृत्य में दो लेगांग मञ्च पर प्रवेश करते है- खलनायक लासेम 
(1.25) तथा राजकुमारी रंकसारी (र ग्ा<25 प) । लासेम ने दह (जावा के 
कडिरीवंशीय भृपतियों की राजधानी कडिरी का प्राचीन नाम) की राजकुमारी का 
बलात्‌ अपहरण कर लिया है । उसके सारे प्रयलों के बावजूद भी कुमारी उसका 
प्रणय-प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती । अन्ततः राजकुमारी का पति, कहुरिपन्‌ (जावा 
के सिहसारिवंशी राजाओं की राजधानी सिहसारि का प्राचीन नाम) का युवराज 
रक्षा-हेतु आ पहँचता है ओर लासेम को मार कर रंकसारी (रंगश्री) का उद्धार करता 
है । युद्ध ओर वध के दृश्य मंच पर नही प्रस्तुत किये जति हं ।* 

वाली, बेबाली तथा बेबालिहान्‌-- तीनों कोरि के नृत्य बाली में शाख्रीय 
कोरि (12551८91) के अन्तर्गत अवरे है । परन्तु इन नृत्यों का स्वरूप कभी-कभी 
परिवर्तित भी हो जाता है । यह सब, बाली में विदेशी पर्यटकों की भारी भीड तथा 
समाजिक-धार्मिक विघटन के कारण सम्भव हुआ है । प्रायः कलापरिषदों के 
व्यवस्थापकों न अर्थोपार्जन के लिये अनेक लोकप्रिय वाली-बेबाली कोरि के नृत्यं 
को बेबालिहान्‌ में बदल लिया है । आज आप कुटा, सानुर, नूसाद्‌ आ, चण्डीदास 
तथा सिगराजा सागरतटीय विहारक्षे्रो (8९2८11९5) तथा उबुद कस्बे मे, बाली के 
विशाल पर्यटक-होरलों मे प्रति शनिवार की रात में सांघयांग, मन्देत, बरीस, बारोग 
तथा खड्ग नृत्य (अ [<ल्वपप्तं जः (पं$§ ०१४८९) जेसे दुर्लभ नृत्यो 


१, २९ नवम्बर ८८ को मनि यह नृत्यप्रस्तुति उबुद कस्बे मेँ देखी । यह नृत्य पेलियातन्‌ 
गांव की प्रख्यात कलापरिषद्‌ केद्वारा प्रस्तुत किया गया था,जिसके अध्यक्ष (1८५1३) 
श्री आनक अगंग राका, उनब्ुद्‌-राजवंश के कलाप्रेमी सदस्य हे । उनकी पतनी श्रीमती 
निरयानी उदयन वि० वि० के आर्कियालोजी विभाग में प्राध्यापिका हे । मे तीन दिन 
उनके घर अतिथि रूप मेँ रहा । नृत्यविषयक उपर्युक्त सारी सूचनाएं मुञ्च श्री आनक 
अगंग ने दी, यदर्थ मेँ उनका हदय से आभारी हूं । 
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को भी, उन्मुक्त वातावरण में देख सकते हे । परन्तु दोनों स्थितियों में मौलिक अन्तर 
है । 


वास्तविक मेन्देत तो पुरोहितं द्रारा मात्र ओडालान्‌ के अवसर पर मन्दिर 
मे सम्पन होता है, परतु कृत्रिम मेन्देत नर्तक युवतियों द्वारा किसी भी रंगमञ्च पर । 
नर्तकियाँ तोय-अमितं तथा बण्टेन्‌ की जगह हाथ मेँ पुष्यस्तवक एवं कलापूर्ण 
व्यजन लेकर नृत्य करती हे तथा नृत्य की समाप्ति पर्‌, दर्शकों पर पुष्पवृष्टि करती 
हुई, जवनिका में विलीन हो जाती है ।१ 


खड्गनृत्य मूलतः बाली के शासनःप्रतिषिद्ध आभिचारिक नृत्य जलोन्‌ 
अरंग का ही एक विशिष्ट दृश्य है । बारोग (महातांत्रिक भराड) अपने अनुयाइयों 
को खड्ग लेकर भेजता है, प्रेताधीश्वरी रांगडा (मूलतः बाली नरेश उदयन की पल्ली 
` सम्राज्ञी महेन्द्रदत्ता) के वधार्थं । परन्तु कापालिक तंत्र में दक्ष रांगडा, बारोँग की 
तंत्रशक्ति का प्रतिविनियोग कर देती है, फलतः बारोग के अनुयाई खडगों को अपने 
ही उदर में भक लेते हे ओर मर जाते है । जलोन्‌-अरंग की प्रस्तुति जब पुरे विधान 
से होती है तो (आज भी) बारोंग-पक्षीय नर्तक खडग शरीर में भोक कर रक्तरंजित 
हो उठते हँ । अनेक सप्ताहं की कठिन तंत्र-साधना के कारण, न उन्हे पीडा होती 
है, न ही भय । बाद में सामान्य उपचार-मात्र से वे भले-चंगे भी हो जाते रैं ।: 


परन्तु अब पर्यटकों के लिये जो खड्गनृत्य होता है, उसमें खडग भोकने 
का लोमहर्षक अभिनय मात्र हेता है । कलापट्‌ नर्तक भयावह तथा करूण भावभं- 
गियोँ से एेसा स्वाभाविक अभिनय करते हे मानो खङ्ग देह में आर-पार हो उटा है । 
परन्तु एेसा कुछ होता नही है । 
१. मेन्देत यद्यपि मन्दिर महोत्सव से सम्बद्ध एक शासनीय नृत्य है । परन्तु जव उसे 


धर्मनिरपेक्ष (70186) रूप मे प्रस्तुत किया जाता है तब यह भी मण्डप मेँ उपस्थित 
दर्शकों के लिये स्वागत्तचृत्य (*+६घ्0ा€ ५816६) बन जाता है। 
२. मेक्सिकन यात्री माईकेल कबरूबियास ने वास्तविक खडगनत्य देखने का विवरण 


दिया हे । अतएव स्पष्ट है कि १९३३ ई० तक बाली मे ये नृत्य सचमुच सम्पनन होते 
थे | 
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बाली के शासख्नीय-नृत्यों का यह रूपान्तर सम्भवतः इण्टोनेशिया-शासन 
द्वारा बालीद्रीप को पर्यटनकेद्द्र बनाने के साथ हुआ । वर्तमान शती के छदँ दशक 
म (राष्पति सुकर्णं के समय मे) यह सांस्कृतिक विघटन हुंमा । ॥ 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय शाखीय नृत्यों के समान 
जावा तथा बाली में शाखरीय-ृत्य नहीं है तथापि देवसमर्चना एवं मन्दिर-महोत्सवों 
से जडे एेसे अनेक पारम्परिक नृत्य अवश्य है जिनकी कुछ एेसी रूढ्या हँ जो 
प्राचीनकाल से अब तक अपरिवर्तनीय तथा अव्याहत रही है । इन नृत्यों की 
शास्रीयता का एक ओर संकेत ग्रहण किया जा सकता है कि प्रत्येक एेसे नृत्य का 
गमेलन्‌ (01५1९502) सर्वथा सुनिश्चित है । गमेलन्‌ बदला नहीं कि सम्पूर्ण 
नृत्य बदल जाता है । प्रत्येक नृत्य मे नर्तक नर्तकियों की वेषभूषा भी सर्वथा 
सुनिश्चित है । 

बाली मे लोकनृत्य का इतिहास बहुत पुराना नहीं है । वस्तुतः जावा तथा 
बाली का हिन्दसमाज अपनी धार्मिक आस्थाओं के निर्वाह में अत्यधिक अनुदार 
था । पुतलियों को देवमूर्तियों के हौ समान पवित्र एवं पूज्य मानकर जावा के हिन्दू 
सातवी से १५वीं शती ई० तक उनका अभिनय मात्र धार्मिक अनुष्ठानं, संस्कारों 
तथा त्योहारों पर सम्पन करते रहे । पुतलियों के नार्य का सार्वजनिक मनोरंजन 
के स्तर पर प्रदर्शन, रुदिवादी यवद्रीपीय हिन्दु समाज को मान्य नहीं था । यही 
कारण था कि १५वीं शती तक जावा मेँ न कोई नाटक लिखा गया ओरनदही 
नाट्य-परस्तुति की परम्परा स्थापित हई । 


जावा क इस्लामीकरण के साथ ही साथ ये रूढिया टूटी । १ ६वीं शती मे | 
उत्तरी जावा के वली मुस्लिम सन्तो न जावी गमेलन्‌ का आविष्कार किया तथा 
वायांग (पुत्तलिकानार्‌य) का सार्वजनिक प्रदर्शन प्रारम्भ किया । यही वायांग-कला 


रः 
९. मेरे पित्र श्री वायान्‌ रेदिग ने बताया कि बालीबीच होरल तथा ङ्गहरई एयरपोटं की 
स्थापना के साथ एेसा हुआ । एेसी स्थिति मे १९५३ ई० मे एेसा हआ होगा । 





बालीद्रीप के लोकनृत्य २४९ 


१८वीं तथा १९ वी शती मे, योग्यकर्ता एवं सुराकर्ता दरबार के कलाप्रेमी सुल्ताना 
एवं सामान्तो- साहित्यकार का संरक्षण प्राप्त कर पराकाष्ठा पर जा पर्ची । 


जावा मेँ प्राचीन रूढियों के निरस्त होने का कारण था सत्ता के साथहौ साथ 
धर्म का परिवर्तन । धर्म परिवर्तित होते ही जनता की समूची जीवनदृष्टिं टी बदल 
गई । परन्तु बाली मे तो सत्ता अथवा धर्म का परिवर्तन हुआ नहीं । फलतः सारी कौ 
सारी प्राचीन हिन्द्‌-रूढिर्योँ अपने स्थान पर अटल रहीं । सम्पूर्णं धमं व्यवस्था 
धर्माचार्यो ({€08710>2) तथा पुजारियों (ए€7271हि}(प) के हाथ में निहित होने 
के कारण, सामान्य जनसमृह को उसका कोई समीक्षात्मक ज्ञान ही नही था । यहां 
तक कि मन्दियो मे लगे राजाओं के एतिहासिक शिलालेख भी देवपीठ (7231)7- 
221) के ही समान पवित्र घोषित कर दिये जाने के कारण, बालीवासियों के लिये 
पहेली बने हए थे । उन्हें बस पुरोहित ही पट सकता था । 


डचों के शासनकाल में बाली की एेसी अनेक रूढियों टूटी । रेफिल्स, 
स्टटरहीम तथा डों० गोरिस आदि प्रख्यात प्रशासकों ने पुरोहितं के इस विशेषा- 
धिकार को बलपूर्वक तोड़ा तथा बाली के राजनैतिक इतिहास का यावच्छक्य 
परिचय समूचे जगत्‌ को दिया । सम्भवतः चों के ही प्रशासनकाल मेँ धर्मनिरपेक्ष 
(77097€ (211८९85) नृत्यों का प्रदर्शन भी प्रारम्भ हआ । 


बाली का रूदिग्रस्त समाज शनैः शनै उदार होने लगा । इण्डोनेशिया के 
स्वतन्त्रा घोषित होने पर (१७ अगस्त १९४५) तथा बाली के स्वतन्र प्रान्त घोषित 
होने पर.२ उदारता की गति ओर तीव्र हुई जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया हे । 
जब पर्यटकों के मनोरंजनार्थ अनेक रूढ धार्मिक नृत्यों को सार्वजनिक रूप से, 
कृत्रिम ढांचे मेँ प्रदशित किया जाने लगा तो लोकनत्यों की एक सहज पृष्ठ चृमि 


१. सविस्तर द्रष्टव्य, लेखक का अन्य निबन्ध-जावा की वायांग-परग्परा का उद्‌भव एवं 
विकास । 


२. पहले बाली तथा लोम्बोक पश्चिमी नृसातंगारा प्रान्त के अंग थे ! बाली कौ पर्यटकोचित 
्राकृतिक-सुषमा एवं आकर्षक हिन्दू परम्पराओं के कारण शासन ने उसे स्वतन्र राज्य 
का दर्जा देकर विकसित किया । 
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स्वत: तैयार हो गई । कलापरिषदों के प्रतिभाशाली प्रबन्धक नाना प्रकार के आकर्षक 
लोकनृत्य निर्मित करने लगे । यह आन्दोलन बाली तथा जावा के साथ दही साथ, 
देश के अन्यान्य भूखण्डो में भी सक्रिय हुआ । 


अपने दो वर्ष के ब्राली-प्रवास में मुञ्चे बाली के कला-जगत्‌ को समीप से 
देखने एवं समञ्जन का भरपूर अवसर मिला । पेलियातन कला परिषद्‌ के अध्यक्ष 
श्री आनक अगुंग राका, उेनपसार के सुप्रसिद्ध नृत्य-विशारद श्री ई० न्योमान्‌ द्यायुस्‌ 
दोनों ही अपनी कलामण्डली के साथ सम्पूर्णं विश्व का अनेकशः भ्रमण कर चुके 
है । मेरी अभिरुचि जान कर, मेरे ये मित्र मुञ्चे निरन्तर अपनी नृत्य-नारय प्रस्तुतियों 
को देखने के लिये आमंत्रित करते रहे है । श्री द्यायुस्‌ के छोटे भाई श्री केतुत्‌ सुवेन््र 
तथा उनकी जापानी पत्नी भी बाली के लोकनृत्य क प्रचार-प्रसार में लगे हे । प्रायः 
दस लोकनृत्य मेने श्री द्यायुस्‌ के गोव शंकर अगुंग में देखे जहा श्री सुवेन्त्र नृत्य 
की अकादमी चला रहे है । 


उदयन वि० वि० के आर्कियालोजी-प्रवक्ता श्री वायान्‌ रेदिग्‌ स्वयं भी 
एक श्रेष्ठ नर्तक हें तथा श्री द्यायुस्‌ की कलापरिषद्‌ के साथ जापान, आस्ट्रेलिया मे 
अपनी कला प्रदर्शित कर चुके है । यह विश्वविद्यालय से पूर्व अस्ति (^1८2त्‌ व; 
ऽलं गं 17त61€5738, नृत्यकला अकादमी, इण्डोनेशिया) के प्रतिभाशाली 
छात्र रहे है । रेदिग से भी मुञ्चे बाली की नृत्यविषयक प्रभूत जानकारी मिली है । 


परन्तु इस निबन्ध में प्रस्तूयमान लोकनृत्योँ को देखने एवं समञ्जन का एक 
तीसरा खरोत भी है, ओर वह है-- इण्डोनेशियाई दृरदर्शन । इसके माध्यम से, इस 
महान्‌ राष्ट के दविष्ठ तथा दुर्लभ द्रीपों की भी परम्पराओं एवं कलासम्पदाओं को, 
चाक्षुष-प्रत्यक्ष के माध्यम से हृदयंगम करने का अवसर मिला । मँ प्रारंभसे ही 
सतर्क रहा । अभिमत नृत्य, नार्‌य-प्रस्तुतियों का विवरण तैयार करता रहा । उसी 
का परिणाम है कि इस निबन्ध मेँ प्राय ६० सुवर्णद्रीपीय लोकनृत्यों का संक्षिप्त 
विवरण पाठकों को दे पारहा हूं । बाली-जावा में भी इन समस्त लोकनृत्यों पर ` 
अभी तक कोई संमीक्षापरक ग्रंथ नहीं लिखा गया है । फलतः मेरे कलाविद्‌ मित्र 
एवं शिष्य श्री वायान्‌ रेदिग को भी मेरी मधुकरी वृत्ति देख, आश्चर्य भी हुआ, 
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को सचित्रप्रस्त॒त कर पाता । सबका सुस्पष्ट रूपांकन मेरी स्मृति में सुरक्षित ह, परन्तु | 


| 
प्रसन्नता भी हुई । काश मै चित्रकार होता तो प्रत्यक्षीकृत समस्त नृत्या कौ वेषभूषा | 
इस निबन्ध में मेँ उनका शाब्द-विवरण मात्र दे पा रहा हू । 


१. साया केम्बे नृत्य (9 593 [ला1९) 
यह नृत्य छ: युवति प्रस्तुत करती हे । वे आप्रपदीन काले रंग का प्रावरण | 
(चों गा) पहनती है जिसके वक्षभाग पर सफेद धागे से सुन्दर कसीदे कटे होते हं । | 
नर्तकियों के करिग्रदेश में भी सफेद दुपट बंधे होते हे जिनके लम्बे दोनों छोरों को 
हाथों से पकड कर्‌, वे मन्दस्मित के साथ मन्दगति से ही नृत्य करती है । उनके गले 
मे मोतियों की माला तथा हाथो मेँ शंख की चूडया होती हें । 
नृत्य करती युवतियों के एक ओर तीन वादक खड रहते ह, जिनमें से एक || 
सुरी (5177) तथा अन्य दो गले में लटकी टपली बजाते हे । वाद्यध्वनि नृत्य | 
के साथ ही घटती-बटृती रहती हे । नर्तकिर्योँ कभी तो एकल नृत्य करती है, परन्तु | 
बीच बीच मेँ युग्म भी बनाती रहती हे । 
२. विजय कुसुम नृत्य (19) 1<1025) | 
यह लोकनृत्य तिमोर द्वीप की राजधानी कुपांग ((पग1्) के पारश्वस्थ 
त्रो मे लोकप्रिय है । धारीदार घाघरा एवं व्लाउज पहने तथा हाथमे फर से बने | 
व्यजन लिये पाच युवतिर्यो, मात्र वंशी की धुन पर कोमल नृत्य करती हे । नर्तकियों ॥ | 
के केश धम्मिल के आकार में बंधे रहते हे तथा पुष्पहार से अलंकृत भी रहते हं । | 


३. फर्सोकात नृत्य (1 श] 27501484) 


इस नृत्य में युवकों तथा युवतियों की पृथक्‌ टोली भाग लेती हे । दोनों दल 
सीधी पवित मे आमने-सामने खडे होकर, नाना गतिविधियों (०८४०8) के साथ 
मन्द्‌ अथवा तीव्र नृत्य करते है । 





| 
| 
| 
। 
1 
| 
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पुरुष वर्ग घुटने तक का काला पेण्ट तथा सफेद कमीज पहनते हैँ तथा कमर 
मे काला दुपट़ा बोधते है, जिसका छोर जमीन छता रहता है ¦ महिला-वर्ग काला 
स्कर्ट तथा सफेद व्लाउज मात्र पहनती है । 


नर्तक-दल के साथ मात्र एक वादक होता है जो भारतीय चंग जैसा एक 
वाद्य बजाता है ¦ 


४. मन्दौ महाराज बाल नृत्य (श्यः }4>7142प ]५गूवा2]2 एव]प) 


बंजरमसीनः क्षत्र का यह युद्धनृत्य (\ श ५३१८९) एक कथानक पर 
आधारित है । कथा का नायक सम्भवतः राजकुमार बालू है जिसकी प्रेयसी 
राजकुमारी को दो योद्धा अपहत कर लेते हैँ । वीर राजकुमार प्रेयसी की रक्षा के 
प्रयल में ही मारा जाता है । परन्तु अचानक ही, राजकुमारी के करुण-क्रन्दन एवं ` 
पातिव्रत से प्रभावित एक देवपुरुष आ परहंचता हैँ जिसे देखते ही अन्यायी अपहर्ता 
भाग खडे होते है । देवता के आशीः से मृत राजकुमार पुनः जीवित हो उठता है 
तथा दोनों प्रणयी सदा-सदा के लिये सम्पृक्त हो उठते है । 

इस प्रकार बाल नृत्य में मातर पच पात्र भागलेते है राजकुमारी, राजकुमार, 
दो योद्धा तथा एक देवपुरुष । सम्पूर्ण नृत्य भावाभिनय-प्रधान हे । नृत्य का प्रमुख 
वाद्य है- सारंग, परन्तु युद्ध की भयावहता रूपायित करने के लिये तवा (1०३) 
नामक वाद्य भी बीच-बीच में बजता हे । 

दोनों योद्धाओं तथा राजकुमार के हाथ में ढालें तथा तलवार होती है । 
उत्साह, भय, निराश्‌ एवं व्यथा के क्षणो में अपहता राजकुमारी का भावाभिनय 
अत्यन्त जीवन्त प्रतीत होता हे । 


५. रोगेङ् व्लान्तेक नृत्य (भ हजाह्हिटतहि ए81>7४६}<) 
यह लोकनृत्य पंच युवतियों द्वारा सम्पन होता है, जिनकी वेशभूषा है 


भव्य घोघरा, व्लाउज्‌, व्लाउज के ऊपर जरीदार जैकेट । शीश पर एक विशेष प्रकार 
१. कालीमन्तान प्राचीन बोर्नियो द्वीपे) का प्रान्तविशेष । 





श 
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का सूती हैट । कमर में सफेद दुपट्रा, जिसके दोनों छोर नीचे तक लकते रहते हं । 
कानों मे विशाल रत्नखचित ब्यमके तथा हाथ की उंगलियों मँ नोकदार धातुनिमित 
अंगुलि-आवरण । 


नर्तकि्या बडी कोमलता एवं साभिप्राय हाव-भाव के साथ, हाथो को विविध 
मुद्राओं में संचालित करती हई, मौन नृत्य करती हं । 


नृत्य का नेतृत्व तीन वादक करते है जो क्रमशः वायोलिन, ड तथा 
जावाबाली में लोकप्रिय ढाख (लावा) बजाते हैं । 


ति. केम्बाङ्ध मास्‌ नृत्य (11 {€70878£ 125) 


यह लोकनत्य समाता द्वीप में पल्लवित श्रीविजय हिन्द साभ्राज्य की 
राजधानी पालेम्बंग-षत् मे लोकप्रिय है । चार युवतिर्यो हाथ-पैर की विविध गतियो 
एवं भावभंगिमाओं के साथ मादक नृत्य करती हँ । नर्तकियों के सिर पर पद्रा 
(शीर्षपट अथवा रिबन) बधा होता है । कमर में एडी तक बलता, भारतीय 
मालव-्ेत्र के घाघरे जैसा, रग-बिरंगा लंहगा, व्लाउज तथा जरीदार जैकेर तथा 
दोनों कन्ध पर स्थापित जरी के काम वाला ही एक उत्तरीय । जूडे मे लम्बी मालां 
लकी होती है । 


७. गरुड नृत्य (191 (347५2) 


बालीद्रीपीय इस पुरुष-नृत्य में मात्र दो पात्र होते हे -- गरुड एवं विष्णु । 
गरुड सम्प्रति इण्डोनेशिया राष्ट का राजचिह हे । इण्डोनेशिया कौ राजकोय विमान- 
सेवा का नाम भी गरुड (9८५० {40116512} ही है। इण्डोनेशियाई गरुड 
की एक विशिष्ट आकृति है - क्रोधोद्धुर मुद्रा मे खुले च्चपुो मे आरीदार नुकीली 
दष्टा, विततपक्ष तथा आग्नेय नेत्रयुगल । 





गरुड के इसी पारम्परिक मखौटे को पहन कर एक पात्र अत्यन्त प्रभावशाली 
अभिनय करता है । इस अभिनय में विहगोचित चारीविधान की अद्भुत प्रस्तुति 
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मेने देखी । गरुड की पीठ पर आसीन भगवान्‌ विष्णु की अभय हस्तमुद्रा स नृत्य 
की समाप्ति होती है । 


८. पेरीसोको यत्व (गं एल 5010) 


यह नृत्य जावा के सेमरांग जनपद (उत्तरी जावा) का है । इस युगल नृत्य 
मे आट पुरुष तथा आट महिला युग्मवद्ध होकर नृत्य करते हैं । पुरुष बीच-बीच 
में हकार तथा ललकार जैसी ध्वनि उत्पन करते है जिसका उत्तर महिलाणं मन्दस्मित 
मात्र से देती हैँ । नेपथ्य से गायन तथा वादन के स्वर नृत्य की संगत करते है । 


युवतिर्यो, ऊपर पूरे आस्तीन की बारिक शर्ट, नीचे यवद्रीपीय वारिक लुग 
(5011) तथा कमर मे जरीदार सफेद पटा बांधती हे । पुरुष करिप्रदेश के ऊपर 
सर्वथा नग्न रहते हे । नीचे काला तंग पतलून तथा उसके ऊपर, टखनों तक लटकी 
चेकदार लुंगी बाधते है । 
९. तितली यृत्य (गा (प्ण) 

पश्चिमी जावा के बाडुंग जनपदीय इस नृत्य में तीन युवतियाँ तितली के 
वेष मे, पंखे फड्फड़ाती तथा सिर मटकाती हुई वर्तुलाकार गति में मन्दगति से नृत्य 
करती हे । विविध जीवजन्तुओं का मुखोरा तथा अन्यान्य वेष-विन्यास रचने में 
जावा तथा बाली के कलाकार सम्भवतः सम्पूर्णं विश्व में अप्रतिम है । बारोंगनृत्य 
का सिह अथवा गरुडनृत्य का गरुड इसका जीवन्त प्रमाण है । 


प्रस्तुत नृत्य में भी, तितली की वेषभूषा अत्यन्त आकर्षक एवं विश्वसनीय 
प्रतीत हो रही थी । पुष्पासव-पान करने का, नर्तक तितलियों का अभिनय भी अत्यन्त 
प्रभावी तथा स्वाभाविक था। 


१०. तर्वाद्ु यत्य (भः [गफश्याष्ट) 


तर्वाग शब्द का अर्थ है उड़ना । वस्तुतः यह नृत्य भी अपनी निर्बन्ध आनन्द- 
मयता तथा मादकता के कारण नभोविहार का पर्याय ही प्रतीत होता है । मै इसे 
ज्मूमर नृत्य की संज्ञा देना चाहूंगा । आपाततः यह नृत्य भारतीय डाँडियारास सा 
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प्रतीत होता रै । हाथ में छोरी लाठियां लिये, चार युवतिर्या, वर्तुलाकार गति में 
लाठियां बजाती नृत्य करती है । बीच-बीच में दृश्यान्तर भी होता हे । वे लाटी नीचे 
रख कर खिलखिलाती तथा हथौड़ी बजाती नृत्य करने लगती ह । 


वादकों तथा गायको (खी-पुरुष समवेत) की मण्डली पास ही खडी रहती 
है । प्रमुख वाद्य है - हारमोनियम्‌, चंग तथा वंशी । 


१९. बगुराऊ नृत्य (भ एवह वप) 

लहंगा-कर्ता पहने तथा सिर पर स्कार्फ बधे पाच युवतिर्या तथा लुंगी, जरी- 
दार वस्त्र की कमीज पहने, सिर पर सुन्दर मुकुट वाँधे तीन पुरुष-मन्दगति से, प्रणय 
एवं यौवन की मदिरा मे बेसुध से हुए, मौन नृत्य करते है । युवतियां बीच-बीच मे 
बंगाली युवतियों के समान उलूलु-ध्वनि भी प्रकट करती हं । 

वाद्यं मे प्रमुख है जावा की महुअर तथा आधुनिक क्लैरनेर जैसा एक 
वाद्य । महुअर की, मन तथा प्राण को बध लेने वाली मादक ध्वनि एकं अद्भुत 
सम्मोहन पैदा कर देती हे । 


९२.जापिन्‌ नृत्य (19) ][7) 

रंग-बिरंगे लहंगे-कर्ते मे सुसज्जित, केशों मे गजरे तथा करिग्रदेश में सुनहर 
तायो से उत्कीर्ण बेलबू्ो वाले चोडे वसख्रफलक (फटा) बधे छः युवतियां, मन्द मधुर 
वाद्य ध्वनि पर अत्यन्त गम्भीर नृत्य करती हे । मुख्य वाद्य हारमोनियम हं । 


१३. यापोंग नृत्य (9) ८°01ह) 

जरीदार तथा रंगबिरंगा सारोग (अधोवस्र) व्लाउज पहने, कमर में फेरा 
वांये तथा शीश पर आहत सवर्ण-निर्मित सुन्दर मुकुर बांधे चार महिलाणए 
मन्दस्मित विखेरती इस नृत्य को करती हें । नेपथ्य से अनेक अव्यक्त मधुर 
ध्वनियों के साथ ही साथ उलूलुध्वनि भी फूटती रहती ह । 
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१४. गगक्‌ मन्दिक्‌ नृत्य (1 (2९०1८ 11270710) 

भव्य मुकुट, जड़ाऊ वस्त्रालंकरण, कमरबन्द, कलादयों मे कंकण तथा 
वेणीपुष्पहारों से अंग-प्त्यंग सुसज्जित तीन महिला पेलेगोगंन्‌ वाद्य पर मधुर 
नृत्य करती हे । वाद्यध्वनि पर नियंत्रित पैरो का दुमका भारतीय भरतनाटर्‌यम्‌ का 
अकस्मात्‌ स्मरण करा देता हे । नर्तकियाँ, भारतीय कत्थकनर्तकों के ही समान चुस्त 
पायजामा पहनती है । 


जावा तथा बाली का पेलेगोगंन, गमेलन (0१८१९७४) का एक सर्वा 
धिक लोकप्रिय भेद है, जिसमे वंशी (ऽप), टोख (लाजा), पत्र वाद्य 
(00) आड तथा अनेक आहत-वाद्य-चेग्चँग ((€त्ााष्ट) कजुर (1<€- 
¡पा) तवा-तवा (12५५३१३३) आदि सम्मिलित होते हे । एक नियमित अन्तराल 
पर, चिरस्थायिनी प्रतिध्वनि पैदा करने वाला, विशाल घडियाल भी आहत किया 
जाता हे, जो पेलेगोगंन का प्रमुख आकर्षण है । प्रथम आहतिजन्य प्रतिध्वनि की 
समाप्तिही दूसरी आहति का प्रारंभ बिन्दु बनती है । 


९५.फगननान नृत्य (19 एशह्2781)) 


इण्डोनेशिया के सुदूर पूवीं द्रीप मालुकु (1191४16४) का यह नृत्य 
पारम्परिक वेषभूषा वाली १२ युवतियों द्वारा सम्पन होता है । यह महोत्सव-परि- 
धान प्रायः इस क्षत्र के समस्त द्रीपों मे लोकप्रिय हे । इसमे वक्ष के ऊपर का भाग 
(दोगों बाहे तथा शीर्ष) पूर्णतः अनावृत रहता है । पयोधरो के ऊपर से ही लम्बे 
कौशेय वख-पट को सोपान-शैली मे लपेटते हए नाभिगर्त तक लाया जाता है जहां 
वह सारोंग (अधोवसख) की चुनटों के नीचे दब कर एकाकार हो जाता है ।! इस 
परिधान के कसाव के कारण, जहाँ युवती के अंगों का नतोनत भाग अयल-स्पष्ट 
होकर, उसके शरीर-सौष्ठव को प्रकाशित करता है वहीं नृत्य के चारी-विधान मे 
सहायक भी सिद्ध होता है । नर्तकी की देहयष्टि इस पारम्परिक वेषभूषा मेँ सजी, 


१. इस परिधान क जावा में स्तगेन्‌ (5८2९०) तथा बाली मे सुक्‌ (५३७०।) कहते है 





4 
/॥ 
प 
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चंचल शफरी के समान प्रतीत होती हे । प्रत्येक युवती के हाथ में पंखा तथा डलिया 
होती हे । 


चंग तथा वंशी इस नृत्य का नेतृत्व करते हें । 


९६. पुत्री तेलुक्‌ केम्बांग नृत्य (श एप्त दलप लापएमाहट) 


मन्द्-मन्द गति से प्रवतित ठपली, वंशी तथा तवातवा वाद्य पर सात 
युवतिय दवारा यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है । पुत्री का अर्थं है लड़की, तेलुक्‌ का 
अर्थ है खाड़ी तथा केम्बांग का अर्थ है पुष्प । इस प्रकार यह नृत्य उन कन्याओं का 
है, जो सिन्धु पुष्प के समान है सिन्धुपुष्पा प्रमदानृत्य । बहरहाल, नृत्य के 
नामकरण की यह व्याख्या मेरी अपनी हे । 


परन्तु आश्चर्य है कि नृत्य की एक विशेषता भी तेलुक्‌ केम्बांग को सार्थक 
सिद्ध करती है । इस नृत्य में युवति प्रारंभ से अन्त तक हस्त प्रचार की विविध 
गतिविधियों के साथ उटठती-बेठती रही, मानों समुद्र मे लहर उठ-गिर रही हो । 


१७. सेकियान सिरिह नृत्य (191 लाला अंप॥1) 

पार्वगायन तथा वादन के साथ, सात युवति्याँ यह नृत्य प्रस्तुत करती है 
सर्षिल गति में दा्ये-बायें घूमती तथा परिधि बनाती हुई । युवतियों की वेषभूषा 
पारम्परिक होती है-- आवेष्टित कौशेय वस्रपट, सारोंग, जड़ाऊ मुकुट, कुण्डल, 
पुष्पहार आदि । 


९८. टिडी लोलिङ्खो नृत्य (अ) 14४ गाए) 


जरीदार कसीदा कढ़ लहंगे, व्लाउज तथा मुकुट पहने चार युवति्या, दोनों 
हाथों में व्यजनाकार दो काष्ठफलक लिये मनोहर गतिविधियों मे भावनृत्य करती 
है । युवती के पीछे पुरुषनर्तक नायकोचित प्रेमाभिनय करता है । भारतीय नर्तक- 
दम्पति की युगलबन्दी के ही समान यह नृत्य भौ प्रेम की विविध अभिव्यक्तियों 
को प्रस्तुत करता है । 


गायन तथा वादन नेपथ्य से प्रवर्तित होता है । 
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१९. मा जागे नृत्य (19 1/3 ]ब€) 

ऊपर पूरी बह का कुर्ता तथा नीचे जरीदार लुंगी पहने, जूडे में आभूषण 
पिरोए. गीत गाती हई तीन सुन्दरि्या, चुटकी बजा-कर मन्द नृत्य प्रस्तुत करती है । 
वाद्यध्वनि की व्यवस्था नेपथ्य में होती है । 


पूवीं उत्तरप्रदेश में सावन आते ही कजरी का माहौल प्रारंभ हो जाता है । 
युवतियों के दो जोड़े इसमें भाग लेते है । युवतिरया पारश्वस्थ हाथों से कंकना बाँध 
कर, मुक्त हाथों से चुटकी बजाती हुई परिधि में घूमती, इ्मम-ञ्म कर कजरी गाती 
है । ज्मने की इस प्रक्रिया को (कजरी) दूँटना कहते है । वस्तुतः इस लोकगीत की 
पृष्ठभूमि विशुद्ध पौराणिक है ।* जावा का माजागे नृत्य मुञ्चे भारतीय कजरी का 
संवादी प्रतीत हआ । 


२०. ताबे नृत्य (भः (>€) 


यह नृत्य ग्यारह महिलाओं दरार, बँसुरी एवं तासे की धुन पर प्रस्तुत क्या 
जाता हे । सभी महिलाएँ एक ही वेष में रहती है-- परे आस्तीन की शर्ट तीन वर्ण 
फलकं (धारियों) की लुंगी तथा कपडे का मुकुट । 


१. द्रष्टव्य-लेखकं प्रणीत छन्दोभिराजीयम्‌ का लोकगीत-प्रकरण । 


२. वेषभूषा सम्बन्धित ये शब्द परस्पर भिन्न हे । अधोवस्र यदि लुंगी की तरह व्यायत होता 
तो उसे काम्बोन्‌ (110) कहते ह ओर यीद उसके दोनो छोर परस्पर सिले हो 
वृत्ताकार (मुस्लिम लुंगियों की तरह) तो उसे सार्योग अथवा काम्बोन्‌-सार्योग 
(1९77101 59702) कहते हे । लुंगी एवं सारो ग शब्दो में यह अन्तर ध्यान मे रखना 
चाहिये । मुकुट भी, यदि कपडे से निर्मित हे तो उसे तग्कुलुक्‌ (प्चण्श.णाण)) कहते 
ह । सामान्यतः बाली मे स्कार्फ शब्द भी प्रचलित हँ । परन्तु यदि मुकुट आहत-सुवर्ण 
(३८३।९५ ०14) के अथवा पुष्प से निर्मित हे तो उसे गेलुंगान्‌ (€) अथवा 
मोलि (संस्कृत) कहते हँ । पूरे अथवा आधे नाप कौ शर्ट का भी सुप्रचलित नाम बाजू 
(82)४) हे, परन्तु बाली मे, साररोग-बाज्‌ से युक्त पूरे पारम्परिक वेष को केवाया 
(1९९1298) कहते हे । 
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परन्तु इस प्रस्त॒ति को हम एक विष्िष् नृत्य ही कह सकते है, क्योकि एक 
ही स्थान पर खडी युवतियों द्रारा, शान्त वातावरण मे, मात्र भाव मुद्राओं का प्रदर्शन 
किया जाता हे । एेसी स्थिति में प्रस्तुति पाश्चात्य-जगत्‌ के मूकाभिनय (?०- 
(0711771६) सी प्रतीत होती हे। 


२९. मदाई-कराइं नृत्य (19 ]1९0>1-1<€:39}) 


मवार का यह नृत्य सुलावेसी द्रीप का हे । इसमे चार पुरुष तथा चार ही 
महिला, हाथ में डोँड-पतवार लिये, एक ही स्थान पर, पैर उटठा-उठा कर आगे 
वदने का अभिनय करते हए, नौकाचालन की नृत्य-प्रस्तुति करते हे । 


पुरुषों तथा महिलाओं की वेषभूषा मत्स्यजीवी समुद्रतरीय कबीलों की 
होती है । सबके सिर पर चिडियों के पंखों से बना मुकुट स्थापित रहता है । 
महिलाओं की देह पर मात्र स्तनावरण-वसखर तथा आगुल्फ लटकता अधोवसखर होता 
है । पुरुष केवल कोपीन पहने होते हैँ जिसके मध्यभाग पर जननेद्धियाच्छादक 
एक अतिरिक्त वस्रचूला लटकती रहती है । 


नृत्य के साथ मात्र आहत वाद्य बजते है- ढंख, चंग आदि । अन्त मेँ नृत्य 
की गति तीव्र हो उठती है तथा खी-पुरुष.एक वृत्त बना कर घूमने लगते हे । 


२२. त॒पाईं बगलुड्क्‌ नृत्य (19 एं एगहभप्पात) 


यह लोकनृत्य पहंग-क्षेत्र (कालीमन्तान द्वीप अथवा प्राचीन बोर्नियो, तञ्जुग 
पुर-एरलंगप्रशस्ति) का है । वस्तुतः इस नृत्य की पृष्ठभूमि राजनैतिक है । यह एक 
वीरयद्ध है जो डच-राजसत्ता के विरुद्ध, इण्डोनेशिया के विद्रोहात्मक रवैये को 
रूपायित करता हं । 


खाकी पैण्ट, बुश्शर्ट, कमरबन्द से लैस तथा सिर पर स्कार्फ बोधे, योद्धावेष 
में पाँच युवतिं - तीव्र वाद्यध्वनि पर सैनिक-अभ्यास का प्रदर्शन करती है । तरह- 
तरह के कठिन शारीरिक व्यायाम तथा शत्रु पर घातक-प्रकार के अभिनय प्रस्तुत 
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किये जाते हे । परन्तु नृत्य के उत्तरार्धं में अकस्मात्‌ वातावरण परिवर्तित हो उठता 
हे ओर युवतियाँ बसरी की मादक धुन पर भाव-प्रदर्शन करने लगती है । 
२३. रागुक्‌ नृत्यं (9 ए२गह्हपाल) 

मध्यजावा के योग्यकर्ता- क्षेत्र का यह नृत्य मुस्लिमों के महोत्सव से सम्बद्ध 
हे । लुंगी-कुर्ता पहने, सिर पर मुकुट बांधे बायें हाथ की कलाई में सफेदरंग का 
स्कार्फ बधे तथा उसी हाथ चे चंग (भारतीय नापितवाद्य खड्जडी) थामे, दाहिने हाथ 
से थाप लगाती, वृत्ताकार धूमती- सात युवतियां रांगक्‌ नृत्य सम्पन करती है । 


भाषा इण्डोनेशिया मेँ रांगुंग (ाहष्टणणष्ट) तथा रांकक्‌ (131) ९}<>1<) 
शब्द रेगने (० ©'€€) के अर्थ में प्रयुक्त होते है । सम्भवतः यह नृत्य अपनी 
सर्पाकार वर्तुल गति के कारण ही रांगुक्‌ कहा गया । 


२. गुञ्ञिङ चृत्य (भा (प्ण) 
गुञ्जिग का शब्दार्थं है-- चर्चा (51ब7वलः, ऽ८अातबा) परन्तु नृत्य की 
भावभूमि को देखते हए यह शीर्षक सार्थक नही प्रतीत होता हे । 


चंग तथा हारमोनियम की मादक धुन पर, अत्यन्त शान्त, मन्द एवं धीर- 
गम्भीर अंगसंचालन के साथ चार युवतियांँ यह नृत्य प्रस्तुत करती है । वे वस्राभूषण 
से सुसज्जित होती है । उनके करिप्रदेश में लम्बा उत्तरीय बंधा रहता दै, जिसे दोनों 
हाथों से चौपतते-खोलते वे नृत्य करती हे । स्कन्धप्रदेश पर सटाभार (अयाल) के 
समान नयनाभिराम, श्वेतवर्णी सघन इ्ालर स्थापित रहती हे । 


२५. पकात्‌ वृत्य (भः एपा<>) 


मोज-मस्ती भरा यह लोकनृत्य मध्यजावा में लोकप्रिय है । पकात्‌ का 
तात्पर्य है-- श्रमविनोद अथवा किसी को मूर्ख बनाना । इस प्रकार यह नृत्य अल्हद्‌ 
किशोरवय की उमंग का प्रतिनिधित्व करता है । 


दो युवक तथा दो युवतियों पाश्चात्य तूर्यवाद्य, चंग तथा क्लैरनेर की 
समवेत धुन पर, पंजाबी भोँगडा जैसा उन्मुक्त नृत्य करती हे । पुरुष आमृलचूड 
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काले वस मेँ रहता है । सिर पर नुकीली टोपी तथा कमर में कड़े बेलबृटों वाला 
। दुद्रा बंधा रहता है । महिलार्पकाला पतलून तथा सफेद शर्ट पहने होती है । उनके 

हाथ में एक रस्सी होती है--रज्जुलंघन क्रीडा के लिये । नृत्यरत दोनों वर्ग एक 
दूसरे को ललकारते अथवा उत्साहित करते रहते है । 


२६. लबुह गेनी नृत्य (अ [.90प]1 (लै) 


लबुह-गेनी अर्थात्‌ अग्नि-जवनिका अथवा आग का घेरा । सचमुच यह 
लोकनृत्य अन्वर्थनामा है, क्योकि नृत्य के अन्तिम चरण में सात युवति एक युवती 
को वर्तुलाकार घेर कर नृत्य करती हे मानो शिखायुक्त अग्नि का अलात-चक्र हो । 
युवतियों का वेष पारम्परिक होता है अर्थात्‌ सिर गेलुंगान (स्वर्णमुकुट) तथा वक्ष 
से नितम्ब तक सुक्‌ (5बप]५) अधोवख के रूप मेँ सारोँग तथा सारोगके भी | 
नीचे एक अन्तर्वख (वलाश 71€111) जिसे सिङ्ञाङ् (97शां >) कहते || 
हं । 





वाद्य के रूप में सम्पूर्ण पेलेगोगन की व्यवस्था होती है । अनेक प्रकार से | 
हस्त-संचालन करती युवतियाँ मन्द-मधुर्‌ वाद्यध्वनि पर मौन-नृत्य प्रस्तुत करती 
हे । दोनों हाथों को हवा में लहराती हई, बीच-बीच में वे उच्छवास भी छोड़ती हें । 





२७. रुप्पम्‌ मेलाग्‌ नृत्य (गा रपााएश्या }4€ाबहिप) 


तीन महिलाएं तथा दो पुरुष समवेत रूप से यह नृत्य करते है. सुषिर वाद्यो 
तथा चंग की धुन पर। पुरुष काले पैण्ट तथा शर्ट में रहते हैँ । कमर मे | 
कसीदाकारीयुक्त वख्रपट का फटा बांधते है । इस सहनृत्य मेँ दोनों पुरुष महिलाओं | 
के बीच में होते है तथा हाथ पीछे कर वेणी-शैली मे एक-दूसरे को पकडे रहते हैं । 


२८. कुन्तीकर्णं नृत्य भा मापि [भगगा2) | 


अथवा बेबालिहान-कोरि का ही प्रतीत होता हे, परन्तु लास्यबहुलता तथा कथाभि- 


| 
बालीद्रीपीय यह उत्कृष्ट नृत्य अपने संविधानक की दृष्टि से तो शाख्रीय | | 
नय के अभाववश मेँ इसे लोकनृत्य ही मान रहा हूं | | 
। 
| 
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शीर्षक के अनुसार इस नृत्य में कुन्ती एवं कर्णं की कथा (सम्भवतः 
महाभारत युद्ध से पूर्व कुन्ती द्वारा कर्णं को पाण्डव-पक्ष मेँ ले आने का प्रयास) का 
भावाभिनय होना चाहिये था । परन्तु एेसा नहीं है । तीन युवतियों द्रारा भारतीय 
कथकलि-शेली में, नेतरो एवं भौहों को संचालित करते हए अत्यन्त उत्कृष्ट नृत्य मात्र 
किया जाता है । बाली-द्रीप का प्र्यात पेले गों गन-वाद्य सां गोपां ग व्यवस्थित रहता 
है । वाद्य एवं नृत्य का समानुपात ही इस नृत्य का प्रमुख आकर्षण हे । हस्तप्रचार 
चारीविधान तथा शिरःकम्प आदि क्रियाएं नृत्यांगनाओं के सतत अभ्यास एवं दक्षता 
को स्फार बना देती हे । 


नृत्यांगना ललित वेष में होती है शीश पर सुवर्ण मुकुट (मौलि) जड़ाऊ 
वख, आगुल्फलम्बा कसा हुआ पायजामा, कटि में संयत वस्रपद तथा गले में 
मुक्ताहार । 

परे नृत्य में कोई गायन नही प्रस्तुत होता । नृत्यां गनाओं के नेत्र एवं भ्रूलता- 
संचालन को देख, उज्जयिनी में पधारे केरलीय नृत्यविद्‌ श्री मणिमाधव चाक्यार 
की स्मृति हो आई । 


२९. श्रान्तोक नृत्य (1 श 59111018} 


इस नृत्य मेँ पाच युवक तथा पंच युवतियाँ वाद्य ध्वनि पर, कन्धो, बाहों, 
शीश तथा करि आदि अन्य अंगों को, मनोरम दंग से संचालित करते हुए, मन्द-गति 
से हृदयावर्जक नृत्य करते है । कोई गायन नहीं होता । 


 , युवक लुंगी तथा जरीदार जेकेट पहनते है, सिर पर मुकुट धते हें । 
युवतियों का भी वेष पुरुषों के ही समान होता हे । 


३०. ओलेग तम्बलिलिङ्कान नृत्य (व 01९६ (ञ््फ़पापषह्टभ) 


बालीद्रीपीय इस रोचक नृत्य को मै मधुकर नृत्य कहता हूँ । इस नृत्य मे 
दो प्रणयी मधुकर-युगल, एक फूल से दूसरे फूल तक पुष्परस पीने का सहज 
अभिनय करते हुए, परस्पर प्रेम में दूब जते हँ । वे एक दूसरे का संस्पर्श, चुम्बन 
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तथा आलिगन करते हँ तथा नृत्य के अन्त में एक-दूसरे से संसक्त हो पृथ्वी पर सो 
जाते हं । सम्पूर्णं प्रणयदृश्य स्री-पुरुष नर्तको की दक्षता के कारण अत्यन्त 
हृदयावर्जक प्रतीत होता है । 


२९१. केबियार तेरोम्पोग यत्व (स्तं € छारा) 


केबियार-नृत्य का आविष्कार प्रख्यात बालीद्रीपीय नृत्य-शाख्ी श्री मारियो 
ने वर्तमान शती के चौथे दशक में किया था । मेक्सिकन यात्री श्री माइकेल 
कबरूबियास के बालीप्रवास-काल में श्री मारियो प्रसिद्धि के शिखर पर थे । दोनों 
मे अच्छी मैत्री भी थी। 

प्रस्तुत नृत्य मारियो के ही केबियार्‌ का परिवर्धित रूप है । मारियोऽभिमत 
केवियार आसीन-मुद्रा (हदरंभः पप्तपाल ५२१८९) मेँ ही सम्पन होता दै 
जबकि प्रस्तुत नृत्य में एकाकी नर्तक तेरोग्पोंग वाद्य बजाता हुआ गमेलन (@1- 
९11€5.8) का साथ देता हे । वह वाद्य बजाते हए नृत्य भी करता है, परन्तु बैठ 
कर नही, गतिशील मुद्रा में । वस्तुतः नृत्य के प्रारंभिक चरण में वह पारम्परिक 
केबियार की शैली मे, बैठा ही रहता है । परन्तु ताल-लय के शिखरारूढ़ होते ही 
स्वयं भी उठ खडा होता है । 


२२९. मकेपुंग नृत्य (भ्य 4सलदएपणहि) 


बालीद्रीपीय यह नृत्य पेलो गों गन के सहारे पाँच युवतियो दवारा प्रस्तुत किया 
जाता हे । मकेपुंग का अर्थं है-- महिषधावन । सम्भवतः नृत्य की उछलकूद एवं 
क्रोडा बहुलता के कारण ही यह नाम दिया गया होगा । युवतियाँ सारंग, करिवसख 
बाजू तथा मुकुट से अलंकृत होती हे । वे एक दूसरे के पाश्वभाग को विविध कोणों 
से लोँघती फाँदती महिषो की ही मुद्रा में द्रतगति से नृत्य करती हे । 


३३. हंसनृत्य (¶ भं }1211प। [२२३५५३) 


मनुक्‌ का अर्थं है- पक्षी, रवा का अर्थं है--कच्छ अथवा जलयुक्त 
नतभूमि । इस प्रकार मनुक्‌ रवा, बाली मे प्रचलित हंस की संज्ञा है । हंस की वेशभूषा 
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मं सुसज्जित तीन युवतिरया, पंख खोल कर विविध भाव-भगिमाओं तथा कमनीय 
मुद्राओं मे यह नृत्य प्रस्तुत करती हे । 


पेलेगोंगन नृत्य का नेतृत्व करता हे । 


अब तक जिन लोकनृत्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया, वे सब युवकों 
युवतियों अथवा (कभी-कभी) प्रोढवय के कलाकारों द्वारा सम्पाद्य होते है । परन्तु 
बाली-जावा तथा इण्डोनेशिया के अन्यान्य द्रीपों में बालनृत्यों की भी संख्या कम 
नही है । प्रस्तुत दै कुछ प्रत्यक्षीकृत शिशु- नृत्य का विवरण । य नृत्य पाच-छः वष 
की आयु से लेकर १५ वर्षं तक की आयु के बालक-बालिकाओं दरार प्रस्तुत किये 
गये हे । 


३४. हयंग सारी नृत्य (1) पशग ऽग) 


यह शिशुनृत्य पश्चिमी जावा के शुकभूमि जनपद का हे । बारह- तेरह वर्ष 
वयकी छः बच्विर्याँ लगी, व्लाउज, जरीदार जेकेर तथा सुवर्ण-मुकुट से सुसज्जित 
होकर वाद्यध्वनि पर मन्द-मन्द गति से नृत्य करती हे । वे प्रारम्भ में पंक्तिबद्ध परन्तु 
अन्त मे वर्तुल-परिधि में स्थित होकर, हाथों से अनेक मुद्राओं का प्रदर्शन करती 
हई नाचती हें । 


३५. गम्बीर नृत्य (19) (उभा) 


गम्बीर का अर्थहै- ताम्बूलवल्ली । इस नृत्य में कुमारवय की आट कन्याएं 
व्लाउज- स्कर्ट पहने, सिर पर हैट लगाये तथा दोनों ओर हाथों में चवर जैसा एक 
अलंकरण लिये, पियानो की मादक-ध्वनि पर सुमधुर नृत्य करती हे । नृत्य की गति 
तथा अभिनय (०८018) में बडी विविधता होती हे । 


३६. सपुतंगान नृत्य (19) 5ब (हभ) 

टो बच्चे तथा दो बच्वि्या, दोनों हाथों में स्कार्फ लहराते समवेत वाद्यो को 
धुन पर्‌, आङे, तिरछे, वर्तुल-गति से संचरण करते मनोहर नृत्य प्रस्तुत करते ह 
कन्या न्लाउज एवं स्कर्ट तथा लड़के पैट एवं शर्ट मे होते है । 
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३७. इतिक नृत्य (19 1६९) 


यह शिशुनृत्य मध्यजावा के योग्यकर्ता नगर का है, जो अतीत में कला- 
संस्कृति का महान्‌ केन्द्र रहा है । गरुड की आकृति का मुकुट सिर पर बधे, मनोहर 
वेषभूषा वाले चार बालक समवेत वाद्यध्वनि पर नृत्य करते ह । नृत्य करते-करते 
ही बच्चे आगे-पीछे, दाये बायें- स्थान भी परिवर्तित करते रहते हे । 


३८. दोलनान्‌ नृत्य (भ [गभागा) 


सुन्दर रंग-बिरंगे लर्हेगों तथा व्लाउजों से सुसज्जित, केशों में पुष्पालंकरण 
धारण किये, सात कुमारिका पेलेगोंगन वाद्य तथा प्रौढ महिलाओं द्रारा प्रस्त॒त 
गायन पर समानुपातिक आकर्षक नृत्य करती हैं । लहंगों के ऊपर बंधे सफेद दुपट 
के दोनों ओंचल जमीन छते रहते हैं । 


नृत्य करती बालिकाएं पारम्परिक-शैली में चिबुक-कम्पन एवं करण-अंग- 
हार आदि प्रस्तुत करती ह । उनकी पदगति पेलेगोंगन की गति के साथ-ही-साथ 
द्रत एवं मन्द होती रहती है । 


३९. बटोबोह्‌ नृत्य (19 ए2080ा1) 


लहंगा तथा पूरे आस्तीन का कुर्ता पहने दस लडकिर्या, अनेक पदगतियों 
के साथ मौन-नृत्य करती हे । भारतीय जुञ्याऊ बाजे जैसा मात्र एक दमामा (नगाडा) 
बजाता रहता हे । वृत्ताकार घूमती कन्या नगाडे की धुन पर अनेक शारीरिक 
व्यायाम (4८118) प्रस्तुत करती है । वस्तुतः यह नृत्य कम, स्कूली-कसरत अधिक 
प्रतीत होता हे । 


89. बटार्‌ चत्व (1 8281278) 


जावा-बाली में देवता को भरार अथवा बटार (संस्कृत भर्तृ = 
भर्ता = भतार) कहते है । यह नृत्य देवनमस्या-परक है यह नृत्यरत कन्याओं के 
प्रणाममुद्रा मेँ सम्पुरित हाथों से ही सिद्ध हो जाता है । 
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बाली के इस नृत्य में सारोंग, बाज्‌ पहने, कमर में फटा बधे, हाथों में शंख 
की चूडया, कानों मेँ ञ्ुमके तथा शीश पर पञ्चशिखरीय सुवर्ण मुकुट पहने सात 
कन्याएं भाग लेती है । वे ढख, सुरी, तवातवा तथा कञ्र आदि वाद्यो की समवेत 
मादक ध्वनि पर्‌, प्रणाम-निवेदन मुद्रा मेँ मौन नृत्य करती हे । 


४९. लेगांग केरातोन्‌ नृत्य (191 [.€ह०् ला व्(छा) 


जावा-बाली के शा्लीय नृत्यों के सन्दर्भ में हमने धर्मनिरपेक्ष (0716) 
बेालीहान्‌ नृत्यं की-चर्चा की थी तथा निदर्शन रूप में जावा की एतिहासिक प्रेम 
गाथा (राजकुमारी रंकसारी) का सन्दर्भ भी प्रस्तुत किया था । परन्तु बाली द्वीप का 
लेगांग केरातोन्‌ जावा के लेगांग केरातोन्‌ से सर्वथा भिन है । इसमें न कोई कथा- 
भिनयहै ओरन ही शाखीयता । 


इस लोकनृत्य में, भव्य पारम्परिक वेषभूषा (5वएप)०) में सजी-संवरी एक 
बालिका मन्दिर के गोपुर से निकल कर मंच पर आती है । वह पृष्ठभूमि में प्रस्तुत 
पेलेगोंगन वाद्य तथा किसी सान्दर्भिक प्राचीन जावी भाषा के ककवीन-गायन के 
साथ संगत करती मन्द-मन्द नृत्य प्रस्तुत करती है । थोड़ी ही देर बाद दो ओर 
समवयस्क कन्यां आती हँ तथा प्रथम नृत्य-बाला के साथ-साथ नाचने लगती है । 


ेसा प्रतीत होता है कि केरातोन्‌ के इस बालीद्रीपीय संस्करण में भी कोई 
स्थानीय कथानक है । इसका प्रमाण है-- ककवीनगायन । प्रथम नर्तकी सम्भवतः 
कोई राजकन्या है तथा बाद मेँ आने वाली नर्तकि्या, उसकी सखियो हैँ । सम्भव है 
कि बाली का यह लोकनृत्य रंकसारी-कथा का ही कोई अन्य अंश हो । 


४२. रेगाली नृत्य (1 च्च 1२९18831) 


सात-आठ वर्षं वय की चार लड्किर्यो -लर्हेगा, न्लाउज्ञ तथा मुकुर से 
सुसज्जित होकर मन्दगति से नृत्य एवं शारीरिक-व्यायाम प्रस्तुत करती हे । ` 
पृष्ठभूमि मेँ दो प्रौढ़ महिलायें गायन करती हैँ तथा कर्णसुखद वाद्यध्वनि निरन्तर 
प्रवर्तित होती रहती है । 
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४३. गोपाल नृत्य (1) ०79) 


बाली की जेम्त्राना कमिश्नरी मे, शंकर-अगुंग गाँव में मैने यह मनोहर नृत्य 
१५ सितम्बर ८८ को देखा, बहुत अच्छा लगा । यह लोकनृत्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के गोचारण पर आश्रित है (गोकि बालीवासियों को नृत्य की इस पृष्ठभूमि का कोई 
ज्ञान नहीं है । वे तो बस चरवाहों का नृत्य समदते है इसे) । 


कछनी- मुकुर पहने, पैरों मे मोटे कडे डाले, हाथ में ठिगनी लाठियां लिये 
आठ बच्चे ्लंगड़ते, फुदकते, छलांग मारते, गोचारण के विभिन पक्षों का अभिनय 
करते निर्बन्ध नृत्य करते हे । नेपथ्य में वाद्यध्वनि गूंजती रहती है, परन्तु कोई गीत 
नहीं गाया जाता । 


बाली के समस्त स्थानीय कार्यक्रम डेनपसार दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित 
होते हं । परन्तु तारी गोपाल को सर्वप्रथम मैने जकार्ता दूरदर्शन से देखा । इसका 
अर्थं यह हुआ कि गोपाल नृत्य जावा मेँ भी लोकप्रिय है । 


४४. तेपेरी क्रियासी नृत्य (वपं 7९ [लट्अ) 


लुंगी, कमीज, कमरबन्द तथा मुकुट पहने, सात बच्वियाँं बायोलिन तथा 
ढोलक की धुन पर मन्द-मन्द गति से नृत्य करती है । सिर मटकाते हुए, बाहों को 
बीच-बीच में कम्पित करते रहना-मुञ्चे इस लोकनृत्य का सर्वाधिक रोचक 
वैशिष्ट्य प्रतीत हुआ । 


नृत्य करती कन्याएं नाना प्रकार की रेखाकृति्याँ बनाती है-- कभी सीधी 
पंक्ति तो कभी समरेख दो पंक्ति तो कभी क्रोंस । 


४५. पेलांगी नृत्य (91 एल] व1ट) 


हारमोनियम की श्रुतिमधुर धुन पर सात कन्यारणँ खुले आतपत्र के साथ 
विविध मुद्राओं मे नृत्य करती हँ । कुछ समय बाद, छत्ता जमीन पर रख कर वृत्त 
बना कर नाचने लगती हे । एक-दूसरे का हाथ पकडे वे दो कन्याओं के बीच में 
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निकलती-भागती अनेक शिशु क्रीडां सम्पनन करती हे । इन क्रीडाओं के अनन्तर 
वे पुनः अपने सतरंगी छतते उठा लेती हे । 

पेलांगी का अर्थ है-- इन्द्रधनुष, जो सतरंगी छत्तों के कारण सार्थक ही 
प्रतीत होता है । 


2६. कुसुम सरबय नृत्य (वा (पप्रा तवावत) 


संस्कृत शब्द सुवर्णद्रीपीय उच्चारण में इतने विकृत हो उदे हैँ कि उनका 
प्रत्यभिज्ञान सम्भव नहीं जैसे ५०४५ (सहोदर), 5€11व1 (सन्धि), 81 21<8279 
(विचक्षण), }॥€ा)2711.58 (परीक्षा), ^४१४१० (अचिन्त्य) आदि । मुञ्च पूर्णं 
विश्वास है कि सरबय शब्द भी मूलतः संस्कृत सौरभ्य ही हे । 

प्रायः १२ वर्ष वय की पाच कन्याएं जड़ाऊ वख, आगुल्फ घोघरा, करिवस्र 
मुक्ताहार, तारंक, वलय से सुसज्जित तथा कन्धों पर नयनाभिराम उत्तरीय डाले, 
सिर नेत्र तथा चिबुक-कम्पन के साथ मनोमोहक नृत्य सम्पन करती हे । सुप्तोत्थित 
निद्रालस केसरी की तरह बीच-बीच में कन्धरा को इकञ्चोरना इस नृत्य का 
वैशिष्ट्य है । | 


नेपथ्य से वाद्यवृन्द की समवेत ध्वनि प्रस्फुटित होती रहती है । पूर नृत्यमें 
गायन नहीं होता है । 


४७. एगर्‌ मरह नृत्य (9 हषहटभ्' }4972}1) 

यद्यपि मूलरूप मेँ बाली का यह नृत्य नैवेद्यकोरिक अथवा शाखीय है । 
परन्तु अब इसे धर्मनिरपेक्ष अथवा लोकनृत्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जाने लगा 
है, मन्दिर-परिसर से बाहर । 

सांगोपांग पेलेगोंगन की धुन पर एक वयःसन्धिरूढा कन्या करण-अंगहार 
के साथ भव्य नृत्य प्रस्तुत करती है । वाटिक सारोंग, पूरी बांह की जरीदार कमीज, 
कमरबन्द, सौवर्णं गेलुंगान तथा नितम्बावलम्बी स्कन्धोत्तरीय- यह है नर्तकी की 


वेषभूषा । वह अंग-प्रत्यंग अलंकरण धारण किये रहती है । नेत्रो (कराक्ष) बाहं , 
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तथा उरोजों का कमनीय रिङ्गण इस नृत्य की विशेषता है । पूरे नृत्य मे गायन नही 
होता । 


४८. टोपेंग नृत्य (191 (णर) 


चुस्त पायजामा, जरीदार वस्-निर्मित कोट, जरीदार कमरबन्द, मुकुट तथा 
मुक्ताहार पहने तीन कन्या वादयध्वनि पर, विविध मुद्राओं मे नृत्य करती हे । मुकुर 
। से जुडी मोती ालरे परितः लटकती रहती है, ठीक युं ही जैसे भारतीय (पंजाबी) 
विवाह में घुडचद़ी करते वर के मुकुट की पुष्पमालाए । गायन नही होता । 


यह लोकनृत्य, बाली-जावा मेँ इन दिनों लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे 
उस टोरपेग से सर्वथा भिन है, जिसमें कुछ मसखरे ( ओर कभी-कभी एक क्लीब 
भी) भदेस की सीमा तक लोघते हए राष्ट अथवा समाज की किसी समस्या का 
विद्रूप प्रस्तुत करते है । टोपेग का अर्थ ही है--मुखौटा (प\०७।९) । क्लीव पात्र 
के अतिरिक्त समस्त मसखे प्लास्टिक के मुखौटे लगाते ह, जिन्हं देखते ही हंसी 
का फौव्वारा छूटने लगता है । 


टोपेग का कोड पर्वनिश्चित सन्दर्भ अथवा लिखित संवाद नहीं होता । यह 
जावा तथा बाली के नर्मपेशल ्तयुत्पनमति तथा सधे हुए विलक्षण कलाकारों का 
बुद्धि-विलास मात्र है । वे इसे दस-पनद्रह मिनट से लेकर घण्टे-दो-घण्टे तक चलाते 
रह सकते हें ।' 


४९. वीरयुद्ध नृत्य (व वेपते) 


शीर्षक के अनुरूप ही, यह नृत्य प्राचीन काल के युद्धोमुख वीरो का दृश्य 

प्रस्तुत करता है । चार, पांच या छः बच्चे वीरवेश धारण कर, हाथ में भाला लिये-- 
वाद्चध्वनि पर युद्ध की अनेक गतिविधियों का जीवन्त प्रदर्शन करते हे । 

१. २९ अप्रैल ८८ ई० को मेनि जेम्ब्ाना के मुख्यालय नगर मे एक भव्य टोपेग अपने मित्र 

आदिकेशव के साथ देखा । फोयेग्राफी करते समय, मेरा परिचय यथाकथद्चित्‌ प्राप्त 


कर मसखरो ने अपने संवाद में मेरी धी विस्तृत चर्चा कौ तथा भारत के सन्दर्भे 
सिक्ख-खपस्या का भी उल्लेख किया । 
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दूरदर्शन पर जो नृत्य मैने देखा था, उसमें चार बच्चे मात्र सात-आढ वर्ष 
वय के थे । परन्तु पेलियातन्‌ गव के प्रदर्शन में पच बच्चे प्रायः चौदह-पदद्रह वर्ष 
को आयुकेथे। 


५०. अस्वनृत्य (ग (प्रत) 


चिपरे काष्टफलक से निर्मित तथा वर्णप्रयोग से जीवन्त प्रतीत होने वाले 
घोड़ों को जधों के बीच दबा कर अश्वारोहण का अभिनय करते सात-आठ वर्ष 
कौ अवस्था के चार शिशु अश्वनृत्य सम्मन करते है । घोडे को चाबुक मारने 
सरपट दौडाने तथा अचानक रुक जाने अथवा अगले पैरो को हवा में लहराते हुए 
पिले पैरों पर खडे हो जाने की स्वाभाविक क्रियाओं का प्रदर्शन, नृत्यपटु बच्चे 
बड़ी तन्मयता के साथ प्रस्तुत करते है । | 


नेपथ्य में वाद्यध्वनि प्रवर्तित होती रहती है । कुडा (कर्द 2) का अर्थं है 
अश्व । 


५९. पुष्प वृत्य (श्प एप) 


बुंगा काअर्थहै पुष्य । पांच-सात वर्ष वय की तीन बच्चियाँ काला न्लाउज 
तथा बारिक स्कर्ट पहने, शीश पर सघन पुष्पमाला धारण किये तथा दोनों हाथों मे 
तीन-तीन गुलाब के फूल लिये, हारमोनियम आदि वाद्यो पर कोमल नृत्य प्रस्तुत 
करती हे, मानो पुष्प स्वयं वातान्दोलित होकर अपने वृन्त पर म रहे हों । 


५२९. कुपुकुपु नृत्य (1 (पएपयलपकएप) 


पश्चिमी जावा के बाडुंग-क्ेत्र मेँ प्रचलित तितली नृत्य (अ (प 7718) 
को चर्चा कर्‌ चुका हूं । कुपुकुपु का भी अर्थ है- तितली (४८. 0) । यह नृत्य 
बाली द्रीप काहे । सम्भवतः इसीलिये नृत्य को यह अभिनव संज्ञा दी गई है । 
सात-आढठ वर्ष वय की पच बच्चियों वाद्यध्वनि पर्‌ तितली का अभिनय करती 
हई नाचती हैं । 
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सिर पर गेलं गान, सफेद प्रक पहने तथा दोनों हाथो मे रुपहले मोटे कागज 
से बने विशाल पंख पडफड़ाती हई, फूल-फूल पर बेठने, रस पीने तथा अचानक 
फुदक कर भाग खडे होने का नयनाभिराम अभिनय करती नन्ही बच्चियों मनोहर 
नृत्य करती है । 


प्रमुख वाद्य है-- हारमोनियम, तवातवा, कञ्चुर तथा ढंख । 


५३. कोषेक्‌ नृत्य (श €<) 


| 

१२१३ वर्ष अवस्था की सात कन्या हाथ में एक पोला (पतला) वेणुदण्ड | 

लेकर उटठती-वैठती तथा वर्तृलाकार घूमती हुई, वाद्यध्वनि पर नृत्य करती है । पूरी | 
प्रस्तुति गुर्जरप्रदेश के डंडिया रास जैसी प्रतीत होती है । 


कन्या वारिक सारोग, बाज्‌, कमरबन्द तथा मुकुट से सुसज्जित रहती है । 
प्रमुख वाद्य है ढोँख, वंशी तथा ड | 


५२४. शशनृत्य (19 17८ छाः (व्ण ५०१८६) 


| 
यह नृत्य अभी हाल में ही नृत्यकला अकादमी ेनपसार (^57]) के एक | 
स्नातकं द्रारा आविष्कृत किया गया है । पेलियातन्‌ गँव में मञ्च पर इसे पांच-छः | | 
वर्ष आयु के सात नन्हे मुननों (बच्चे-बच्वियां न प्रस्तुत किया । यह नृत्य अनिवार्यतः | | 
बच्चों का दै, क्योकि बडे आयु के लोग खरगोशों जैसा नैसर्गिक अभिनय कर्‌ ही | 
नहीं सकते । यह नृत्य भोले-भाले खरगोशों का शान्त एवं उचछछहभरा जीवन 
रूपायित करता हे । 


का मुखोटा लगाये एक-दूसरे को प्यार करते, खुजलाते, खदेडते, नासापुर उटा-उठा 

कर सुंघते तथा प्रणययुद्ध करते इन शशो की देनन्दिन केलियो का एक सहज प्रदर्शन | || 

था । इसमें वाद्य अथवा गीत का प्रयोग नहीं था, परन्तु शशों को धमाचौकडी तथा | 

लडाई-भिडाई को विविध ध्वनियों के माध्यम से प्रकट किया गया था । | 
॑ 


खरगोशों के ही समान इवरीले कञ्चुको से युक्त तथा ऊर्ध्वकर्णं कण्टोपो | 
|| 
। । 
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५५. मयुर चृत्य (1 }लाःग< 0 €०८०८}< ५९१८६) 


यह बाली का सुप्रसिद्ध समूह. नृत्य है तथा बच्चे बच्चियों के विशाल दल 
दरार प्रस्तुत किया जाता है । पेलियातन्‌ मञ्च पर इसे छः किशोरि न प्रस्तुत किया । 
नृत्य का प्रमुख आकर्षण है - पीट पर बंधे मयूर-पिच्छ की बंधी डोरियों को खींच 
कर व्यायत (विस्तीर्ण) करना तथा उसी मुद्रा में घुटनों के बल बैठकर मयूर जैसा 
ही स्वाभाविक नृत्य करना । 


बीच-बीच मे मयुरों के ही समान उद्ग्रीव होकर चारो ओर देखना तथा 
कभी अकेले-कभी युगल मुद्रा मे नृत्य करना, इस नृत्य का वैशिष्ट्य है । पूरे नृत्य 
मे अत्यन्त मन्दगति से गांग तथा वंशी-वादन चलता रहता है । 


५६. क द्चनम्रग नृत्य (भः 1]गह €7८<व118) 

यद्यपि इस नृत्य का शीर्षक रामकथात्मक पृष्ठभूमि का स्मरण कराता है, 
परन्तु इसमें रामायण का सुवर्णमृग-उपाख्यान नहीं रूपायित है । यह भोले-भाले 
हिरनों के आतंकरहित शान्त-सुस्थिर जीवन-क्रम पर आधारित है । नृत्य मेँ दिखाया 
गया है कि एक हिरन के बीमार पड़ते ही कैसे सारे के सारे हिरन मन मारे उदास 
खडे, अश्रुपूरित नेत्रं से ताकते-- उसे घेर कर खडे हो जाते है, बीमार मृग को 
सुघने, चारन, खुजलाने तथा प्यार करने लगते है । 


प्रम की शक्ति महान्‌ है । सचमुच बीमार मृग स्वस्थ हो उठता है ओर पुनः 
अपने सहचरो के साथ चौकडी भरने लगता हे । 


इस नृत्य में भी गांग तथा वंशी मात्र बजते है-- धीमी गति से । 


५७. घुधुरू नृत्य (191 (€)102ह) 


घुटने तक का चुस्त पायजामा, जड़ाऊ बाजू तथा गेलुंगान पहने, पे मे 
घुघुरू बोधे तीन कुमार वय के बच्चे पेलेगोँगन की धुन पर यह नृत्य प्रस्तुत करते 
है । जावा-बाली के समस्त लोकनृत्यों में घुंधुरू (€>) का प्रयोग मेने इसी 
नृत्य में देखा । 
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५८. गबोर नृत्य (191 (320) 


धर्मनुष्ठानों मे प्रयुक्त शाख्रीय नृत्य पेण्डेत (7२€1१५९॥) का लोकनृत्या- 
त्मक रूप ही गबोर नृत्य है । बाली की पारप्परिक वेषभूषा (सबुक्‌, गेलुंगान आदि) 
मे सजी दो कन्या हाथों में रजतपात्र को थामे, परमेश्वर की प्रार्थना करती हुई 
नृत्य करती ह । सांगोपांग पैलेगोंगन बजता रहता हे । नृत्य के अन्त मेँ वे रजतपात्र 
से फूल निकाल कर्‌, दर्शकों पर फेकती हं । 


५९. स्वागत नृत्य (भ एलाषभापना) 


गबोर नृत्य जहो मन्दिर नृत्य (€ण्फएए]< १०१८९) पेण्डेत का परिवतित 
रूप है, वहीं तारी पेन्याम्बतान आधुनिक नृत्य-समारोहों का स्वतंत्र स्वागत नृत्य ह । 
वस्तुतः प्रत्येक नृत्य महोत्सव में प्रारंभ एवं समापन-ृत्य का विधान हे । तारी 
पेन्याम्बतान प्रारंभ नृत्य अथवा स्वागत नृत्य (९८०१९ ५२१९९} हे । 
इसमें नत्यकिशोरियों की संख्या निश्चित नहीं हे । 





शंकर-अगंग गोव के महोत्सव में पारम्परिक वेषभूषा मेँ सुसज्जित तीन 
किशोरियों ने, पेलेगोंगन के साथ इस नृत्य को सम्पन किया । गबोर कौ ही तरह 
इस नृत्य में भी कन्याणेँ अन्त में पुष्प-वर्षा से दर्शकों का स्वागत-अभिनन्दन करती 
है । 


६०. समापन नृत्य (भ! 1०६९५) ॑ || 


इस नृत्य मेँ बारी-बारी से कई किशोरियों नृत्य करती हे । बाली की 
पारम्परिक वेषभृषा में सुसज्जित किशोरी, हाथ में छोटा-सा व्यजन लिये हए, दर्शकों 
से धिरे मञ्च पर प्रविष्ट होती है । यह पेलेगोंगन की मादक धुन पर नाना भावभंगियों 
के साथ आकर्षक नृत्य करती हे । 


इसके बाद ही नृत्य एक लोकपरम्परा (119०) की ओर मुडता हे । 
नाचते-ही-नाचते किशोरी किसी भी बद, बच्चे, युवक अथवा युवती को पंखेसेू 
देती है । फिर तो तत्काल ही उस व्यकिति को उट कर किशोरी के साथ, जैसा भी 
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सही, नाचना पड़ता हे । एेसे अवसर पर न कोई शरमाता है ओर न ही पलायन 
करता हे । 


प्रायः चार-छः मिनट नृत्य करने के बाद आमंत्रित व्यवित्त कुछ पारितोषिक 
(धनराशि) देकर किशोरी से विदा लेता है । प्रायः समापननृत्य का यह क्रम घण्टों 
चलता हे । एक किशोरी के थकते ही दूसरी आ जाती है । आनन्द-उ्ाह का यह 
क्रम पराकाष्ठा पर तब जा पहुंचता है, जब नर्तकी जानबूड्च कर किसी पोपले मह, 
धंसी आंखों तथा आभुग्नकटि रसिक-वृद्ध को छ देती है । परन्तु ताव खाये, बृढ 
कलाकार भी एेसा दुमका लगाते है कि सारा गाँव लोट-पोट हो जाता है । 


शंकर-अगुंग गोव की किशोरी ने जापानी दर्शकों की टोली में बैठे एक 
एेसे मोटे" को छू दिया कि उसे दो लोगों ने सहारा देकर खडा किया । बेचारा क्या 
करता 2 नृत्यमण्डप तक गया ओर एक हजार रुपियाह (भारतीय दस रुपया) का 
नोट थमा कर्‌, हाथ जोड़ कर लौट आया । मेरे मित्र वायान्‌ रेदिग तो सिद्धहस्त 
बरीस नर्तक है ही । उन्हें छू कर बेचारी किशोरी गलती कर बैठी, क्योकि रेदिग ने 
उसे शास््रीय-पद्धति से अपने ही समानान्तर नचा कर थका दिया । 


अब तक के जीवन में प्रथम ओर अन्तिम बार मेँ भी वहीं नाचा । विश्व 
विद्यालय में प्रायः एक दशक का नार्याभिनय-अनुभव अन्ततः बाली मेँ काम आ 
गया । 


जावा तथा बाली के लोकनृत्यों का यह विवरण यहीं समाप्त होता है । परन्तु 
यह विवरण अन्तिम नहीं हे । यदि मे बीच मेँ भारत न लोटा होता अथवा बाली 
प्हुच कर पुन: दूरदर्शन देखने लगा होता- तो मुञ्चे पूर्णं विश्वास है कि दसियों 
नवीन लोकनृत्य पुनः परिचय-परिधि मेँ आये होते । परन्तु अव मै भारत लौटने की 
मन:स्थिति एवं त्वरा मे हूं । दूरदर्शन-यंत्र भी पिटक मे वंध चुका है, जिसे पुनः मुक्त 
करना व्यवहार मेँ लाना संभव नही । 


जावा तथा बाली आज भी सुवर्णद्रीपीय गन्धर्व संस्कृति का उर्वर-केनद्र 
हे । नित्यप्रति नये-नये लोकनृत्यों का अविष्कार हो रहा है । इण्डोनेशिया-शासन 
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ने नृत्यकला अकादमी (^1<2५ 7) ऽलं (ष 1700) स्थापित कर रखी 
है, जिसकी शाखाएं प्रत्येक द्रप के प्रत्येक काबृपातन्‌ (कमिश्नर) मेँ है । फलतः 
लोकनत्यों का विकास बडी तीव्रतासे हो रहा है । 


नामूलं लिख्यते किञ्चिन्नानपेक्षितमुच्यते । इस निबन्ध का समग्र विवरण 
मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है । शंकर अगुंग (जम्त्राना) तथा पेलियातन्‌ 
(उबुट्‌) मञ्च की प्रस्तुतियों को देखने का अनेक अवसर देने के लिये मेँ अपने वरिष्ठ 
मित्र श्री द्याडस तथा श्री आनक अगंग राका के प्रति आभारी हू । प्रिय श्री वायान्‌ 
रेदिग ने निबन्ध लिखने में उठी आशंकाओं का यथावसर्‌, स्थानीय- सूचना ओं द्रारा 
समाधान किया है । तदर्थं उन्हे भी धन्यवाद देता हं | 


आशा है इस परिश्रम से भारतीय रंगकर्मियो, नारयशासियों, सहदय 
विपश्चितो एवं नृत्यानुरागियों का बौद्धिक मनोरंजन होगा । 
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पूर्णवर्मा के शिलालेख से अब यह स्य हो चुका है कि चंपा (वियतनाम) 
कंबुज (कंपूचिया) द्वारावती, सुखोदय, अयोध्या (थाईलैंड) सुवर्णभूमि (वर्मा) तथा 
कटाह्रीप (वर्तमान केडाह, मलेशिया) की ही तरह सुवर्णद्रीप (जावा तथा बाली) 
मे भ हिनद्‌ धर्म एवं संस्कृति की स्थापना ईशा की प्रथम शती मे ही हो चुकी थी । 
सुमात्रा का श्रीविजय-साग्राज्य, जिसकी राजधानी पालेम्बंग थी, चीन तक प्रख्यात 
हो चका था अपनी सैन्यशक्ति एवं समृद्धि के लिए । उधर मलय प्रायद्रीप मे शैले 
का उत्कर्ष भी पराकाष्ठा पर था । भारत के दक्षिणापथ-नरेश राजेन्द्र चोल से इन 
शैलेन्द्रो का दशकों तक संघर्ष होता रहा । शैलेन्द्र दो बार चोलों क दुर्धषं जहाजी 
बेडे से छिन-भिन हो गये, परंतु अंततः संघर्षं स्थायी मैत्री में परिणत हो गया । 


संस्कृत काव्य में विजय-वर्णन- शेले्द्रो की एक शाखा ने मध्यजावा 
के मतराम नगर में अपना राजवंश सातवीं शती के अंतिम चरण में स्थापित किया । 
सनाह इस वंश का प्रथम शासक था । सनाह के दिग्विजयी पुत्र संजय ने साप्राज्य 
को सुदृढ बनाया । मध्यजावा के केडु प्रां मे स्थित बुकिर पहाड़ी पर एक विशाल 
शिवमंदिर के ध्वंसावशेष में संजय का चंगल्न प्रशस्ति लेख मिला है, जिसकी तिथि 
शक संवत्‌ ६५४ (७३२ ई०) है । इसके १२ संस्कृत-पदय मे संजय की विजयं 
का काव्यमय वर्णन है । मजपहित-वंशी अंतिम जावा-नरेश १४७८ ई° में मुस्लिम- 
आक्रमण में मारा गया । इस प्रकार, सातवीं शती से पंद्रहवीं शती के अंत तक जावा 
निरंतर हिन्द्‌-संप्रभुता के अधीन रहा । मतराम, कडिरी, सिंहसारि तथा मजपहित 
नामों से विख्यात चार राजवंशों के शासन-काल में भारतीय शैव, वैष्णव तथा बोद्ध 
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धर्मो का जावा तथा पास के अन्यान्य द्रीपों में भी प्रभूत विकास हुआ । भारतीय 
पुराणों के संपूर्णं भुवनकोश को जावा के श्रेष्ठ कवियों, विचारकों एवं दार्शनिकों ` | 
ने यवद्रीप में ही रूपायित कर दिया । सुमेरु, हिमालय, अमृततोया गंगा, विध्य-- | 
सभी जावा में स्थापित हो गये । | 


पूर्वी जावा में विद्यमान सुमेरु पर्वत (वर्तमान माउंट सुमेरु) द्रीप कौ संपूर्ण | 
पराभौतिक चेतना का केन्द्रविन्दु था । अर्जुनविजय ककविन्‌ के लेखक बौद्धकवि || 
तंतुलर ने (१४वी शती ई०) ग्रथ के मंगलाचरण में ही इष्टदेवता के रूप में “ओम्‌ ॥ | 

्रीपर्वतराजदेव हरिपिङ सर्वप्रमाणेञ्जगत्‌' कहकर सुमेरु की वंदना की । नागरकृ | 
तागम के कवि प्रपंच (तंतलुर का ही समकालीन) ने भी पव॑तनाथ एवं गिरीद्र के | 

| रूप मे, कौरवाश्रम ककविन्‌ के लेखक ने राजपर्वत के रूप में तथा अर्जुनविवाह के | 
लेखक म्पू कण्व ने वीरअर्जुन क्री तपस्यास्थली के रूप में (इन्द्रपर्वत के रूप मे) | 
सुमेरु की वंदना की । महाभारत में वणित हिमालय का इन्द्रकीलशिखर ही || 
कण्व-कल्पित इन्द्रपर्वत है । पंतरन्‌ शिवमंदिर (पूर्वजावा) में भी अचलपति की 
प्रतिमा प्रतिष्ठित थी जिसके दर्शनार्थं मजपहित का सार्वभौम सग्रार्‌ हयम वुरुक || 
(राजसनगर) प्रतिवर्षं आता था, एेसा उल्लेख प्रपंचकृत नागरकृतागम में मिलता 


हे । 


पिछले दस महीनों के गहन अध्ययन एवं अध्यापन-क्रम में मेने अनुभव 

किया कि इन समस्त द्रीपोँ में स्थायी शांति कभी नहीं रही । भारत को ही तरह 

| राज्यलिप्सा के मोह में, इन द्रीपों में भी निरंतर षटयंत्र, हत्या, युद्ध, पलायन, छल, ॑ | 
छद्म एवं सततांतरण का बोलबाला रहा । जनता कभी सुख की नीद नहीं सो सकी । | 

हँ जावा में सम्राट्‌ एरलंग, कृतनगर तथा हयम वुरुक के शासनकाल अपवाद माने | 

जा सकते हे । 


बालीद्रीप ओर भारत की समानतां | 


परंतु जावा का पड़ोसी बाली द्रीप प्रथमशती के आरम्भसे ही सुख की नीद 
सो रहा था । यहां न तो गरजसत्ता का उतार-चढ़ाव था, न ही रक्तपात । यहां की | | 
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दिन्द्‌-संस्कृति जावा से तो प्रभावित थी ही, परंतु भारत के साथ उसका अपना सीधा 
संबंध भौ था । बालीद्रीप में विकसित शैव, वैष्णव तथा बोद्ध धर्म जावा की तुलना 
मे कहीं अधिक परिष्कृत, मौलिक एवं अपनी मूलभूमि के समीप था । यहाँ की 
भाषा प्राचीन बालीभाषा (ओल्ड बालीनीज्‌) जावा की कवि-भाषा (ओल्ड जावा- 
नीज्‌) के ही समान संस्कृत-बहुल थी । प्राचीन बाली भाषा की लिपि भी दक्षिण 
भारतीय पल्लव लिपि पर आश्रित थी । जावा के साथ इन सारी समानताओं के 
बावजूद बाली का शांत, निष्कंटकं वातावरण दार्शनिक, चितन एवं कर्मकांडीय 
व्यवस्था के सर्वथा अनुकूल था । 


फलतः बालीद्रीपने जावा से एकदम अलग होकर अपनी अस्मिता स्थापित 
की। बाली का मानचित्र भी अदभुत रूप से मूलभूमि भारत के समान था । यहा 
तक कि हिमालय-जैसा गनुंग-अगुंग तथा लंका जैसा नूसा-पनीडा द्रीप भी क्रमशः 
बाली के उत्तर एवं दक्षिण में थे । इस प्रकार बाली को अपना भारतीय भुवनकोश 
स्थापित करने मेँ कोई कटिनाई नहीं हई । सुमेरु, अमरावती, गंगा--बाली के 
धर्माचार्यो ने अपने ढंग से, अपने ही द्वीप में स्थापित किये । जावा से महान्‌ 
धर्मचिंतक कुतुरान सम्रार्‌ उदयन के शासनकाल (१०वीं शती ०) में तथा प्रसिद्ध 
तारिक धर्माचार्य नीरार्थ (उपनाम द्विजेन्द्र, बहुराहु) सोलहवीं शती मे, गेल्गेलनरेश 
बाटुरेगांग के समय में आया । इन्हीं श्रष्ठ आचार्यो न बाली के हिन्दू-धर्म, कर्मकांड 
एवं आचार-संहिता को एक मौलिक रूप दिया । 


१०५६० फुट ऊंचा गुनुंग-अगुंग बाली प्रांत की राजधानी डेनपसार से, 
ईशान कोण मे परायः ७० किमी. दूर है । नगर के पूवीं छोर पर, समुद्र एवं तटवती 
सानुरबीच राजमार्ग पर पचते ही पर्वत का भव्यभाल स्पष्टतः दीखने लगता हे। 


अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा ! कविकुलगुरु कालिदास कुमारसंभव का 
प्रारंभ करते हए ही कहते है--उत्तर दिशा में देवतात्मा (हिमालय नामकं नगाधिराज) 
न= वर्ष के प्रथम दिन अर्थात्‌ पिछली एक जनवरी (१९८८ ई०) को भी मै अपने 
कनिष्ठ मित्र वायान रेदिग के साथ बाली द्वीप के अपने महामेरु के दर्शनार्थं चला 
तो, नगर से बाहर निकलते ही सुमेरु-शिखर दृष्टिपथ में आ गया ओर मेँ 








\ 
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स्वभावतःकुमारसंभव का उपर्युक्त श्लोक गुनगुनाने लगा । गुनुंग-अगुंग के विषय 
मे काफी कुछ पट्‌ रखा था । बाली के पुराणों मिथकों तथा जनश्रुतियों मेँ रचे-बसे 
महामेरु के सारे संदर्भ मेरी स्मृति मेँ थे । बस भावना, कल्पना एवं सपनों की उस 
चिर-संस्तुत पर्वत-प्रतिमा का चाक्षुष प्रत्यक्ष भर करना बाकी था । 


बाली इंडोनेशिया गणतंत्र का सत्ताईसवां राज्य है । पूर्व-पश्चिम में प्रायः 
२१० किमी. तथा उत्तर-दक्षिण में १२० किमी. विस्तृत, पूरा द्वीप आठ कबृपतान 
(कमिश्नरियो) में विभक्त हे-- बुलेलेग, जेब्रान, तबानान्‌, बादु ग, गियान्यार्‌, बां गली, 
क्लुंगकुंग तथा करंगसम । गुनुंग-अगुंग द्रीप के पूर्वोत्तर भाग में करंगसम में स्थित 
है । डेनपसार से गियान्यार होते हुए क्लुंगकुंग तक हम थोडा उत्तर कते हए, सीधे 
पूर्वं दिशा में गये । क्लुंगकुंग से वाहन बदलकर १६ किमी. सीधे उत्तर दिशा में 
बद । इसके बाद ही प्रारम्भ हो गयी महामेरु की चटाई । 


वाहन जैसे-जैसे ऊँचा उठ रहा था धरातल वैसे ही वैसे ओर अधिक खुलता 
जा रहा था । पहले तो पाश्ववर्ती सीमां दिखी, फिर दूरवर्ती सीमा भी दिखने 
लगी ओर तीतं-जांबुल पहुंचने पर तो सारा द्वीप ही कंदुक-जैसा प्रत्यक्ष दीखने 
लगा । यह अपनी ही दृष्टि को अक्षमता एवं विवशता थी कि हम संपूर्णं बाली को 
नहीं देख पा रहे थे । फिर भी द्रीप की दक्षिणी, पूर्वी सीमांत-भमि, मध्याह्न रवि की 
ऊष्मा से उदीप्त प्रशांत महासागर की कल्लोल-बहुला जलराशि के साथ, प्रत्यक्ष 
दीख रही थी । 


तीतं-जांबुल : सुमेरु उष्णीष 


गुनुंग-अगुंग के मुख्य शिखर से प्रायः सात किमीपूर्व ही एक छोरे शिखर 
की पूरी परिक्रमा करनी पड़ती है । इसे बुकिर जांबुल अथवा जांबल शिखर कहते 
है । परन्तु बाली के पुराण ग्रंथों मे इसे सुमेरु का उष्णीष (पगडी) मानकर एक पवित्र 
तीर्थं का महत्व दिया गया हे । उष्णीष विशुद्ध संस्कृत शब्द है तथा जांबल उसका 
स्थानीय पर्याय । दोनों ही शब्द उशना बाली तथा जतूर योग आदि बाली के ग्रो 
में प्रयुक्त है । 
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तीर्त-जांबुल में प्रकृति का अखंड वैभव है । लतावितानों एवं घने च्ुरमुरो 
की अट्ट परंपरा, हजारों रंग की वनस्यतियां जिन्हें मेने दक्षिण भारत अथवा 
हिमालय की अंतरंग यात्राओं मे भी नहीं देखा था--वे सब यहां दिखीं । बोस, 
केले ओर नारियल तो मानो द्वीप-पुरुष के शरीर की रोमराजियां हँ । बाली द्रीप मे 
आप एक कि.मी. भी एेसा मार्ग नही चल सकते जो सघन वेणुवनों अथवा केले के 
ञरमुयों से न गुजरता हो । संपूर्ण द्रीप अक्षय हरीतिमा से ओतप्रोत है । यद्यपि 
तीर्त-जांबल शिखर पर भी अनेक भव्य स्थान ह देखने योग्य, फिर भी समयाभाव 
के कारण हम वहां नहीं रुके । बस, वाहन में बैठे-ही-बेठे पवंत-उष्णीष का बाह्यरूप 
देखते सुमेरु की ओर बट्‌ गये । 


महामेरु के दिव्यदर्शन 


मध्याह से कुछ पूर्व हम सुमेरु-धाम पहुंच गये थे । टैक्सी बस-स्टेशन पर 
रुक गयी । यहां से महामेरु के श्रीचरणों (स्लोप) की दूरी प्रायः दो कि.मी. है । एकदम 
पूर्वाभिमुख चलना पडता है । किराये पर मोटर साइकिल, स्कूटर तथा मोपेड 
उपलब्ध है । परंतु मैने पैदल चलना ही ठीक समञ्ञा । सड़क उत्तरोत्तर ऊची होती 
जा रही थी, परंतु सडक के दोनों ओर पोर-पोर गदराये चंपक-पुष्यों की तीव्र गंध 
मानो सारी थकावर निगलती जा रही थी । सारा वातावरण महमहा उठा था । चपा 
की घनीभूत गंध, गाढ़ रस-जेसी मीठी एवं मूर्त प्रतीत हो रही थी । 


कुछ ही क्षणों मे मै ओर रेदिग महामेरु के श्रीचरणों मे आ पहुचे । अब पूव 
दिशा मे हमरे समक्ष बाली के अचलदेवता का भव्य भाल था ओर द्रमारे चारो 
ओर स्थित थे इस पवित्र तीर्थ के प्रायः २५. मंदिर । इतने समीप आ जाने पर भी 
हम शिखर से प्रायः पांच-सात कि.मी.दूर थे । पर्वत का निचला प्रायः दो तिहाई भाग 
तो सादर हरीतिमा से भरा-पूरा दीख रहा था । परन्तु ऊपर का एक तिहाई भाग 
एकदम उजाड एवं वनस्पति-शून्य । शिखर पर एक विशाल दरार भी स्पष्ट दीख 
रही थी, जिसका रहस्य मँ रेदिग से यात्रापथ में ही सुन चुका था । 
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सन्‌ १९६३ ई में एक दिन अचानक महामेरु राखःलावा तथा शिलाखड | | 
उगलने लगा । सारा द्रीप यह दृश्य देखकर कांप उठा । खौलते लावे की नदी | 
हजारों घरों को निगल गयी । सब कुछ इतना अप्रत्याशित था कि लोग भाग भी | 
नहीं सके । ओर भागते भी कहां 2 राख के बादल इतने घ्ने थे कि बाली में तीन 
दिन तक सूर्य दीखा ही नहीं । दिन एवं रात का भेद ही मिर गया । रेदिग का गांव 
शिवांग महामेरु से प्रायः ७० कि मी. दूर है, परंतु वहां भी जमीन पर एक इच मोरी 
महीन राख की पर्त जम गयी थी । 


करंगसम रिजंसी का शहर अमलापुर पुराने स्थान से काफी दूर दक्षिण मे 
पुनः बसा है । पुराना नगर लावे की चपेट में ठह गया । तीर्तगंगा की यात्रा मे मेन 
४ उस भैरव विनाश-लीला के अवशेष देखे । राख के विशाल पर्वत चारो ओर बिखरे 
पडे है । यदि उस राख का भवन-निर्माण में उपयोग किया जाय तो परी शतीर्मे भी 
शायद ही उसका दशांश खर्च हो सके । मेरे मित्र रेदिग तब प्राइमरी स्कूल के छात्र 
थे । परंतु द्रीपवासियों की दहशत तथा स्वयं अनुभूत महामेरु-कोप की स्मृति अभी 
भी उन्हे है । 


कौन जाने महामेरु का ज्वालामुखकितना लंबा-चौडा है ? फिर भी उसे दूर 
से ही स्पष्टतः देखा जा सकता है । तीन दिनों की उसी अजस अग्निवर्षा मे महामेरु 
का शिखर दग्ध हो गया । सारी वनस्पतियाँ जलकर राख हो गयीं । जब मेँ शिवांग 
मे रेदिग के दादा से मिला तो उन्होने बताया कि अपने बचपन में उन्होने एक बार 
पहले भी महामेरु का यही रूप देखा था, परंतु वह उजान अओन अर्थात्‌ राख-लावा 
की वर्षा इतनी भयावह तथो संहारक नहीं थी । दादाजी प्रायः अस्सी वर्ष के है अतः 
सुमेरु का पुराना ज्वालामुख वर्तमान शती के प्रथम दशक में फूटा होगा । 


वस्तुतः पूरा बाली द्रीप भयंकर ज्वालामुखियों की पेटी मेँ स्थित हे । 
गुनं ग-अगुंग के पश्चिमोत्तर कोण में स्थित माउंट बाटुर भी १९१७ तथा १९२६ 
मेँ बुरी तरह सक्रिय हो उठा था । एक अधिकृत विवरण के अनुसार इस पर्वत के 
सन्‌ १७ के ज्वालामुखी में पैंसठ हजार घर, ढाई हजार मंदिर तथा १३७२ व्यक्तियों 
का विनाश हुआ था । | 
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चूंकि बालीवासियों की दृष्टि में महामेरु भगवान्‌ अतिंतिय अर्थात्‌ अचित्य 
(परमेश्वर शिव) का ही विग्रहभूत है, अतः द्वीप की धर्मप्राण जनता ने इस 
ज्वालामुखी को भी प्रलयंकर शिव का मरहासंहारक कोप ही माना । बाली के 
गाव-्गोव में अतिंतिय की कोपशांति के लिए पुरा पुसेह (विष्णु-मंदिर), पुरा देसा 
(्रह्मा-मंदिर), पुरा दलेम (शिव-मंदिर) तथा पुरा दद्या (पितरों का मंदिर) में 
महीनों पमंकू्‌ (पुजारी) तथा पेडंडा (वेदज्ञ आचार्य) विशिष्ट पूजा संपन करते रहे । 


मिथकीय व्यक्तित्व : जनश्रुतियों का आवरण 


यह कहना कठिन है कि गुनुंग-अगुंग को महामेरु अथवा सुमेरु की गरिमा 
कव प्राप्त हई, परंतु बाली के विद्वान्‌, पंडितो, शाखविदों एवं प्रबुद्ध लोगों की दृष्ट 
म वह एक शाश्वत देवनिलय है । भारतीयों के लिए जो महिमा कैलास अथवा 
मेरु की है, जावावासियों के लिए जो महिमा माउंट-सुमेरु की है, वही गरिमा एवं 
महिमा माडंट-अगुंग की भी है बाली के लिए । बाली के तुतुर ग्रंथों ( = तत्त्व अर्थात्‌ 
दर्शन, धर्मशाख्) में तो इसे संपूर्ण पृथ्वी मंडल की नाभि (केद्रबिदु) माना गया हे । 
तुतुर-व्याख्याओं के अनुसार यह ब्रह्मांड-पर्वत (कोस्मिक माउटेन) है तथा संपूर्ण 
मानवता का पिता (संरक्षक) है । निश्चय ही बालीवासियों की माउंट-अगुंग के प्रति 
ये धारणां भारत से ही आयातित है क्योंकि श्रीमदभागवत आदि अनेक 
पुराणों मेँ उपलब्ध भुवनकोश में सुमेरु की परिकल्पना भी इसी रूप मेँ की गयी 
है । 


परंतु इन मिथकों पर जनश्रुतियों का आवरण भी कम नहीं है । एक जनश्रुति 
के अनुसार जावा के इस्लामीकरण के बाद्‌, माडंट-सुमेरु पर रहने वाले, संस्तन्ध 
हिद्‌ देवताओं ने बाली-द्रीप जाने का निश्चय किया । तब बाली द्वीप एकदम 
समतल तथा जनशुन्य था । देवों को अपने रहने के लिए प्रतिष्ठा एवं गरिमाके ही 
अनुकूल, ऊंचे स्थानों की आवश्यकता थी । फलतः उन्होने चायो दिशाओं में चार 
पर्वत बाली मेँ निर्मित किये-- उत्तर में बाटुर, पश्चिम में बटुकर पूर्व मेँ अगुंग तथा 
दक्षिण मेँ पर्वत-जैसा ही एक ऊँचा पठार-कुकित पेजात्‌ । 
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एक अन्य जनश्रुति, जिसका कुछ अंश जतूरयोग नामक एक लोंतार 
(ताड्पत्र-लिखित पांडलिपि) में भी मिलता है, के अनुसार बाली एवं लोंबोक द्वीप 
के पर्वत जावा से ही स्थानां तरित होकर यहाँ आये । इस विवरण के अनुसार महामेरु 
गुनु ग-अगुंग केंद्रीय पर्वत है । इसके पश्चिम में बटुकर, उत्तर में बाटुर, पूवं मे 
माडंटरिंजानी (लोंबोक द्वीप का एकमात्र पर्वत) तथा दक्षिण में बुकित पेजात्‌ 
अवस्थित हे । 


पुराकथाओं एवं जनश्रुतियों का शब्दार्थ नहीं अपितु संकेत ही ग्रहण करना 
चाहिए । अगस्त्य की आज्ञा से दंडवत्‌ लेटा विध्य, प्रत्येक वृक्ष को चंदन बना देने 
वाला मलय अथवा भारत-लंका के बीच समुद्र में छिपा बेटा मैनाक कम आश्चर्य 
नहीं पैदा करते । मानी बात है कि जावा का इस्लामीकरण एक एतिहासिक घटना 
हे, जो १५ वीं शती के अंतिम चरण में घटी । पिता की मृत्यु के बाद, भयभीत 
मजपहितवंशी राजकुमार अपने कुटुबियों पुरोहितो एवं सामंतों के साथ, सागर पार 
कर बाली द्वीप भाग आया ओर वर्तमान क्लुं गकुंग रिजेंसी में स्थित गेल्गेल नगर 
मे उसने स्वयं को देव अगंग नाम से बाली का अधिपति घोषित कर दिया । 


परंतु १५ वीं शती मेँ ये पर्वत बाली में निर्मित हुए हों अथवा जावा से 
उठकर बाली द्रीप मेँ आये हो-- दोनों ही लोकपरंपराएं सार्थक प्रतीत नहीं होती । 
संभवतः इनकी परिकल्पना गँव-गिरोँव के अर्धशिक्षित किस्सागो ग्रामवृद्धा द्रारा 
जनता के मनोरंजनार्थ की गयी होगी । अन्यथा सत्य यही है कि माउंट-अगुंग तथा 
बाली के अन्य पर्वत सृष्टि के प्रारंभ से ही यथास्थान स्थित है । भारत तथा जावा 
के हिद्‌ओं की ही पद्धति पर बाली द्रीप के हिदुओं ने भी, संभवतः आव्रजन के 
प्रारंभिक चरण में ही (प्रथम शती ई) माउंट-अगंग को अपना महामेरु मान लिया 


होगा | 


देवभूमि : तपोभूमि 


प्राचीन जावी तथा प्राचीन बाली भाषाओं मे गुनुंग का अर्थं है पर्वत ओर 
अगुंग का अर्थ है श्रेष्ट, महान्‌ । इस प्रकार गुनुंग-अगुंग का अर्थ है-श्रष्ठ पर्वत, 
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पर्वतराज ! यह शब्द हिमालय के लिए प्रयुक्त नगाधिराज अथवा जावी कवियों 
द्रारा अपने सुमेरु के लिए प्रयुक्त पर्वतराज, राजपर्वत, गिरीद्र अथवा अचलपति से 
कतर्‌ भिन नहीं है । बाली द्वीप के पुराणो (ब्रह्मांडपुराण) तथा पर्वो (गद्य ग्रंथो) मे 
उपलब्ध विवरणोँ के अनुसार हिंद्‌ धर्म इस द्रीप में महर्षि मार्कण्डेय एवं अगस्त्य 
(शिवगुर) द्रारा लाया गया । दोनों महर्षियों ने महामेरु अगुंग पर घोर तप किया । 
कालांतर में कुतुरान तथा बहुराह्‌ (द्विजेद्र नीरार्थ) ने भी यहाँ तपस्या की तथा अनेक 
मंदिरों का निर्माण किया । 


परंतु महर्षि मार्कण्डेय द्वारा स्थापित पंचदेवता मंदिर सर्वाधिक प्राचीन है । 
राजमार्ग की समाप्ति के बाद जब हम प्रशस्त समतल भूमि पर पहंचते हैँ तो 
मंदिर-शिखरों का एक अदभुत दृश्य हमें चारों ओर दीखता है । जावा के समस्त 
हिंद्‌-मंदिर (प्रंबवान्‌ बोरोबुदुर, पंतरन्‌ आदि) भारतीय मंदिरो-- जैसे ही शिखर 
शैली के है । परंतु बाली के सभी मंदिर मेरुशैली के है । ये मेरु निश्चित रूप से 
विषम-संख्या में होते है तथा उत्तरोत्तर छोटे होते जाते है । इनका निर्माण पत्थर 
लकडी अथवा द्रीप में उपलब्ध एक चिरस्थायी खस-जैसी घास से होता है 1. 


यद्यपि बाली में शेव, वैष्णव तथा बौद्ध तीनों ही संप्रदायो के लोग हे । 
प्रत्येक गोँव मे अनिवार्यतः शिव, ब्रह्मा एवं विष्णु के मंदिर हे । फिर भी व्यवहारतः 
शैव संप्रदाय का वर्चस्व सर्वोपरि है । भगवान्‌ अतिंतिय (परम शिव) ही द्रीपाधीश्वर 
है । वही स्वयं को त्रिधा विभक्त कर ब्रह्मशिव (ब्रह्मा), सदाशिव (विष्णु) तथा परम 
शिव (शिव) रूप में अवस्थित हे । भटार गुरु, भटार इद्र, भटार वायु आदि सब 
देवता अतिंतिय के ही अंश है । इन समस्त देवों के साथ, अचित्य परमेश्वर शिव 
महामेरु गुनुंग-अगुंग पर निरंतर निवास करते हे । इस प्रकार माडंट-अगुंग बाली 
द्वीप की शाश्वत देवभूमि एवं तपोभूमि हे । 


वैसाकीह मंदिर एवं त्रिमूर्ति 


समतल प्रांगण के समक्ष सर्वप्रथम जो पर्वताकार विशाल मंदिर दीखता है 
उसे वैसाकीह मंदिर अथवा मदर टेपल कहते है, क्योकि यही देवालय संपूर्ण 
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दरीपवासियों का मूल देवालय है । वस्तुतः यह महामेरु का पुरा दलेम (शिव मंदिर) 
है, परंतु इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके प्रांगण में शिव, ब्रह्मा तथा 
विष्णु (त्रिमूर्ति) के पद्मासन (अधिष्ठान-पीठ) परस्पर समन्वित-शैली मेँ स्थापित 
किये गये हँ । यह त्रिदेव-एेक्य तथा भूतभावन शिव की सर्वदेवमूलकता का 
रूपांकन है । अन्यथा संपूर्ण द्वीप में प्रत्येक गँव में तीनों देवों के मंदिर एक-द्सर 
से प्रभूत टूर तथा पृथक्‌ होते है । शिव मंदिर तो अनिवार्यतः शत्र (क्षेत्र अथवा 
श्मसान) के पास होता है । 


महामेरु पर भी ब्रह्मा के पृथक्‌ मंदिर है । फिर भी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव 
को हम एक साथ वैसाकीह मंदिर में देख सकते हे । मंदिरों में प्रवेश सर्वथा वर्जित 
है । केवल पर्वो पर प्रवेश संभव है, वह भी मंदिर की वेषभूषा में (बाली द्वीप की 
लुंगी, कमर मेँ फटा तथा सिर पर मुकुट-जैसी भव्य पगड़ी) अपनी अन्य 
 यात्राओं में तीर्थं एंपुल (तंपाक सिररग) पेतरन्‌ ससीह मंदिर (पेजेंग) तथा दुर्गा 
महिषमर्दिनी (कतरी गोव) के दर्शनार्थं मुञ्चे भी कार्यालय से ये पारंपरिक वेष-भूषाएं 
लेनी पड़ी, गो कि रेदिग से मेरा परिचय हो जाने के बाद किसी ने मुञ्च से “शुल्कः 
नहीं स्वीकार किया । | 

गुनंग अगुंग के प्रायः २५ मंदिरों को भली भति देखने के लिए कई दिन 
चाहिए. क्योंकि प्रत्येक मंदिर जानलेवा चढाई पर है । सारे मंदिर सात-आट कि, 
मी. की परिधि में है । पर्वों के अवसर पर इन देवालयों की शोभा देखते ही बनती 
है । संपूर्ण द्रीपवासी भक्तगण तथा हजारों पर्यटक, महामेरु पर केद्रित हो जाते हे । 
पारंपरिक पृजाएं प्रतिमाभिषेक तथा सारे कर्मकांडीय उपचार संपन्न किये जाते हे । 
ब्रह्मा तथा शिव के अतिरिक्त पंचदेव, नवग्रह तथा एकादश रुद्र के मंदिर, क्लुं गकुंग 
के राजवंश का पुरा दद्या (पितर मंदिर, फेमिली टेपल) सबका अद्‌भुत श्ंगार किया 
जाताहे। 


अपराह्न दो बजे तक मेँ इन भव्य देवालयों को परखता रहा । मंदिरों की 
बस्ती में, सर्वाधिक ऊंचे स्थल पर पहं च चुका था । यहां से पश्चिम दिशा मेँ बटकर 
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पर्वत के शिखर प्रत्यक्ष दीख रहे थे । महामेर के सैकड़ों मंदिर-मेरुशिखर ध्वजों 
की तरह फहराते प्रतीत हो रहे थे । सारा दृश्य गंधर्वनगर-सा प्रतीत हो रहा था । 

लौटने की चिता होने लगी थी, क्योंकि लोगों ने बताया था कि डेनपसार 
के लिए क्लुंगकुंग में वाहन चार बजे तक ही मिल पाते हैँ । मेने विनत भाव से 
महामेरु को अपनी प्रास्थानिक प्राणामांजलि अर्पित की ओर रेदिग के साथ चल 
पड़ा बस-स्टेशन की ओर । 








अषटादरा जध्वाय 


नन्लोदधाप का इन्द्रतीथं (तीतं एप्पल) 


ऋग्वेद का प्रधानतम देवता इद्र है । विभिन ऋग्वेदीय सुक्तों में देवराज 
इद्र के अमोघ शौर्य-पराक्रम, देवकल्याण, मर्त्यलोक-कल्याण तथा अन्यान्य सद्रणों 
की चर्चा की गयी हे । उसने देवशुनी सरमा को अपना गुप्तचर बनाया पणियों का 
पता लगाने के लिए । पणि नामक इन नृशंस दानवो ने गायों को चुराकर्‌, पर्वत- 
कंदराओं में बाँध लिया था । वे ऋत एवं सत्य के निसर्ग-विरोधी तथा लोकपीड़क 
थे । चतुर सरमा ने बड़ी तत्परता से उनके गुप्त शिलादुर्गो का पता लगा लिया, परंतु 
गुप्तचरी के प्रयास में ही अंततः पकड़ी भी गयी । पणियों ने उसे बहत मारा । मह 
से खून उगलती सरमा किसी प्रकार वज्रधारी वीर इद्र के पास पहुंची । 


सरमा के रुधिर-वमन की लीक के सहारे पुरुहूत इद्र पणियों के गुप्त नगर 
मे जा पहुंचा ओर उन सबका संहार कर डाला । बहुक्षीरा तथा समृद्धि की प्रतीकभृता 
गाये मुक्त हो गयीं । महर्षि गृत्समद एेसे ही युद्धवीर, ऋत एवं सत्य के रक्षक, 
लोकाभ्युदयी इद्र के विषय मेँ बताते हए, यज्ञसत्र में पधारे ऋत्विजं को संबोधित 
करते हे स जनास इद्रः । हे ऋत्विजो ! (जनासः) वही है इंद्र । (स इद्र) 


देवराज इंद्र बाली-द्रीप में 


वेदों एवं पुराणों मेँ देवराज इद्र को त्रैलोक्य का अधिपति कहा गया है । 
उसका नामार्थ ही है-एेश्वर्यवान्‌ (इन्दि धातु एेश्वर्यार्थक, मत्वर्थीय र प्रत्यय) वर्षा 
एवं कृषि का देवता होने के कारण वह सर्वलोकव्यापी है । एेसे महामनस्वी, प्र्यात 
एवं दुर्धर्ष देवनायक इद्र को जब मेने बाली द्रीप के इतिहास, भूगोल, पुरातत्त्व 
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देवशाख एवं लोकमानस में भारत से भी कहीं अधिक प्रतिष्ठित पाया तो मन 
आत्मीयतापूर्णं उल्लास से भर उठा । गोया कि बालीवासी हद्‌ स्वयं को किसी 
का अधमर्ण (कर्जदार) नही अनुभव करते । उनकी दृष्टि मे उनका अपना महामेरु, 
तीर्थामृत, तीर्थगंगा, शाक्यान देवालय, दानव -द्रीप नूसापनीडा सृष्टि के प्रारंभसे ही 
यथावत्‌ स्थित है, कहीं ओर से नही आये हे । परंतु एेसी मानसिकता प्रायः अशिक्षित 
अथवा अल्पशिक्षित ग्रामवासियों की है । विचारशील तथा सुशिक्षित लोग अथवा 
बाली द्वीप के कर्मकांड-प्रवण पैडडा (पुरोहित) भी यह अच्छी तरह जानते हैँ कि 
बाली द्रीप का हिंदुत्व भारत की देन हे । 


वानरराज बाली की क्रीडाभूमि 


अपने बाली-प्रवास के प्रारंभिक चरण में ही अनेक खोतों से मुञ्च ज्ञात हुआ 
कि बाली के विद्रज्जन द्रप के नामकरण का श्रेय रामकथा के एक श्रेष्ठ पात्र 
'वानरराज-बाली' को देते है । 


वाल्मीकि-रामायण मे सीतान्वेषणार्थं विनत नामक वानर-सेनापति के 
सुवर्णद्रीप (जावा, सुमात्रा, बाली) आने की बात कही गयी है । रामायणककविन 
(जावी-रामायण) के अंग्रेजी अनृदक डो सुवितो सन्तोसो ने भी ग्रंथ की भूमिकामें 
द्रीपवासियों के इस विश्वास को पुष्ट किया है । अपने मत की पुष्ट-हेतु उन्होने एक 
अत्यंत रोचक प्रमाण भी दिया है कि आज भी, विशेष रूप से बाली द्रीपमेही ये 
भयावह वानर हजारों की संख्या में विद्यमान हे । अन्य पारश्ववर्ती द्वीपं में इनकी 
संख्या नहीं के बराबर है । अतः द्वीप का नामकरण दुर्धर्ष योद्धा, रावणजयी बाली 
के नाम पर होना स्वाभाविक ही प्रतीत होता है । 


वानरो के ये परिवार बाटुर पर्वत के वनों मे, सांगेह नामक वन में तथा 
डेनपसार नगर के दक्षिण सागर तटवर्तीं तनाह लाट नामक मंदिर से जडे वनों मे 
रहते है । आकृति इनकी सचमुच-भयावह है । भारतीय वानरोँ जैसे ये शंकु-मुख 
नहीं है । इनकी दादे अत्यंत चौडी तथा मुंह के आसपास घनी मछ हँ । रंग भूरा या 
कपिश है परंतु इनके लंगूर भारतीय काले लंगृरो-जैसे लंबे है । 
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मय-इद्र संग्राम का मिथक 


बेदौलु से तम्पाक्सिरिंग की दूरी प्रायः १८ कि. मी. है । यह सम्पूर्ण क्षत्र 
इद्र तथा मय दानव के विविध संघर्ष स्थलों का जीवंत साक्षी है । पौराणिक युग मे 
मय दानव बेदौलु का शासक था । वह परम मायावी, दुर्मद, नृशंस तथा देव-विरोधी 
था । उसने बेदौलु की प्रजा को अतितिय (अचित्य शिव) की पूजा-अर्चना न करने 
का आदेश दिया । धर्मप्राण जनता संत्रस्त हो उठी इस कठोर राजाज्ञा से । मय 
दानव के खृंखार सेनिक प्रजापर कडी दृष्टि रखने लगे । चारों ओर्‌ त्राहि-तराहि मच 
गयी । 


भटार महादेव तोहियांकिर गोँव के मंदिर मेँ स्थापित थे । भक्तों ने रो-रो 
कर जब मय के अत्याचारं की कथा उन्हें सुनायी तो वह द्रवित हो उठे ओर पहुंच 
गये महामेरु (यवद्रीप के पर्वत) पर अवस्थित भटार पशुपति के पास । उन्होने मय 
दानव के वध की याचना की । भटार पशुपति ने अपने अधीनस्थ युद्धदेवता, 
सेनानायक भटार इंद्र को मय दानव के विनाशार्थं आज्ञा दी । देवराज इद्र चल पड 
देव-सेना के साथ मय से लोहा लेने । 


बेदौलु नगर के पूर्वोत्तर कोण में केनद्रान नामक गांव के पास मय तथा इद्र 
का प्रथम भीषण संग्राम हआ । महाबली इद्र की दुर्वार शरवर्षा से दानव छिन-भिन 
हो गये । पराजित मय, सेनापति कलवंग के साथ भाग निकला तथा अपनी आसुरी 
माया से, नये-नये रूपों में स्वयं को छिपाने का यत्न करने लगा । प्रथम रण-पलायन 
के बाद वह घने वन में एक तिबल वृक्ष बनकर खड़ा हो गया । 

देवराज इद्र भी कम मायावी नहीं था | 

तिबल वृक्ष बने मय दानव को भी इद्र ने अपने इद्रजाल' से पहचान लिया । 
बेचारा फिर प्राण लेकर भागा ओर केद्रान गांव में पहुंचकर एक विद्याधर बन गया । 


इद्र ने पुनः पहचान लिया तो पास के दूसरे गोव में नारियल का नवजात किशलय 
बनकर बैठ गया ओर अंततः क्रोधांध इद्र के भय से, वहाँ से भी भागकर मय 








वयाया 


[ह 
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मनुकाया गव में पहुंचा तथा पेगुलिगान नामक सघन वन के बिरिञ्जिन (बरगद 
की जाति का एक प्ररोह-संकुल वृक्ष) पर विशाल पक्षी बनकर बैठ गया । 


इद्र यहाँ भी आ पहुंचा सैनिकों के साथ । परंतु तब तक सूर्य देवता 
अस्तोन्मुख हो उठे थे । प्यास से व्याकुल देवगण प्रकाश रहते किसी सरोवर का 
अन्वेषण करने लगे । मय दानव ने अच्छा अवसर देखा शत्रु-विनाश का । उसने 
अपनी माया से विषाक्त जल ( आईइर चेतिक) का एक स्रोत पाश्ववर्ती गिरिशुंखला 
मेँ प्रकर कर दिया । तृषार्त देवसेना ने आकंठड वही जल पिया ओर सब के सब 
कालकवलित हो गये । 
तीर्तं एप्पल : देवों को पुनर्जीवन 

प्रातः देवराज इन्द्र ने जब अपने सैनिकों को पेगुलिगान वन में मृत पाया तो 
मय दानव की प्रवंचना का अनुभव कर वह उदीप्त हो उठा । पंरतु प्रथम कार्य था 
देवों का पुनर्जीवन । महातेजस्वी मघवा ने अपने वज्र से वन की पृथ्वी को विदीर्ण 
किया ओर अमृत का एक दिव्यस्रोत तत्काल वहीं प्रकट कर दिया । यही अमृतस्नोत 
तीर्त-ए्पुल कहा गया । 


रक्तस्रोतस्विनी : पेतानू नदी 

पृथ्वी के अंतराल से फूटी इसी अमृतधारा के छिडकने मात्र से मृत देवगण 
तत्काल जीवित हो उठे । यह विलक्षण कौतुक देख, बिरिंगिन पर बैठा पक्षिवेषी 
मय भयभीत होकर पुनः भागा । परंतु अबकी बार महाबली इद्र ने कोई अन्य रूप 
धारण करने से पूर्व ही बाटुर-पर्वत के शिखर पर उसे धर दबोचा । मय दानव मारा 
गया । उसके विशाल रक्त-प्रवाह से एक नदी ही फूट निकली जिसे पेतानू कहते 
हे । बाली के धर्मभीरु ग्रामीण कृषक आज भी पेतानू के पानी से अपने “सावाह' 
(धान के खेत) नहीं सींचते । उनकी दृष्टि मेँ पौराणिक पेतानू मयदानव के रक्त के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । रक्त ओर वह भी एक नृशंस दानव का । भला उससे 
अन्नमय को का अलंकरण कौन करना चाहेगा ? 

















|| 
॑ 
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गुनंग-अगंग (महामेरु) इद्रालय 

बटुकरु, बाटुर तथा गुनुंग-अगंग-- ये तीन पर्वत मध्य बाली द्रीपमें क्रमशः | 
पश्चिम से पूर्व दिशा में है । गुनु ग-अगुंग को बाली का महामेरु भी कहा जाता हे । 
यही महामेरु मयहंता देवसेनानायक इंद्र का भी निवास स्थान है । मय तथा इद्र 
अब भारत की ही तरह बाली में भी मिथको मे कहीं खो गये हे । परंतु बेदौलु एवं 
तीर्थ एम्पुल सरीखे भूखंड तथा पेतान्‌-पकेरिसान नदिर्याँ आज भी उनकेसंघर्षको , | 
बाली के जनमानस में जीवित किये हैँ । मनुकाया गव के मंदिर में सुरक्षित १० ` | 
वीं शती के एक शिलालेख में चन्द्रभयसिह वर्मदेव द्वारा वर्तमान तीर्थ-एप्युल के || 
निर्माण का उल्लेख है । तीर्थ-एम्पुल मंदिर का प्रांगण तीन खंडों में विभक्त | 
है--उत्तर से दक्षिण की ओर । प्रथम खंड में इद्र-पलिगह (देवपीठ) है । इसमें मात्र || 
पुरोहित ही प्रवेश कर सकता है । ; || | 
तीत एष्पल : अमृत-सरोवर | 

द्वितीय प्रांगण में पचीसों देवपीटो, आस्थानमंडपों तथा लघुचेत्यों के साथ 
ही साथ वह पौराणिक सरोवर है, जिसमें अनंत काल से पृथ्वी के गर्भ से जलप्रवाह 
ऊपर फूट रहा है । अमृतसरोवर का यही जलप्रवाह मन्दिर प्रांगण से बाहर 
निकलकर अमृततोया पकेरिसान नदी का रूप धारण कर लेता है जिसे बालीद्रीप 
की गंगा कहा जाता है । पकेरिसान तथा पेतान्‌ नदियों की अन्तर्वेदी को ही 


हे 
। 


'अमरावती-क्षेत्र' माना जाता है 


मय दानव एक या अनेक ? | 


भारतीय पुराकथाओं मेँ भी मय-दानव का उल्लेख है । वह रावण की | 
राजमहिषी मन्दोदरी का पिता एवं एक महान्‌ भवन-शिल्पी है । परंतु इद्र के साथ | 
उसके संघर्ष का कोई प्रमुख संदर्भ नहीं मिलता । इद्र के प्रमुख बेरियों मे पुलोमा, | 
वृत्र, बल, नमुचि, पणि एवं शम्बर आते हे । भारतीय पुराकथाओं का मय हिरण्याक्ष || 
हिरण्यकशिपु, हयग्रीव, रावण तथा कंस--जेसा नृशंस एवं व्यवस्था-विरोधी नहीं 
है । वह एक सहृदय कलाकार, उच्चकोरि का स्थपति एवं उदात्त प्रणयी है । वह 
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हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की ही तरह दिति एवं प्रजापति कश्यप का पुत्रहे । अपने 
घोर तप से उसे अप्रतिम स्थापत्य-कला, विलक्षण मायानैपुण्य एवं वैभव ब्रह्मा से 
प्राप्त हआ । देवताओं की कृपा से ही सर्वाग सुंदरी हेमा नामक अप्सरा भी उसे 
पत्नी रूप मेँ प्राप्त हुई । अपनी प्रियतमा के अनुराग में डूबा मय, विध्य कौ उपत्यका 
मे अपने ही बनाये हुए व्रवेदुर्य-मंडित सौवर्ण प्रासाद में निर्विघ्न कामोपभोग का 
सुख प्राप्त करता रहा । हेमा से उसे मन्दोदरी नामक रूपवती कन्या तथा मायावी, 
दुन्दुभि नामक दो महाबली पुत्र प्राप्त हुए । वाल्मीकि रामायण पे देवकार्य-वश हेमा 
के अमरावती लौर जाने, चौदह वर्षो तक न लौटने तथा मय दानव के प्रियावियोग- 
जनित हृदय-संताप का संकेत मिलता हे । 


द्वापरयुगीन मय 


मयपुत्र दुन्दुभि एवं वानरराज बाली का संघर्ष भी रामायण में वर्णित है । 
दुन्दुभि अंततः बाली द्वारा मारा गया । इस प्रकार मय त्रतायुगीन सिद्ध होता है । 
परंतु अर्जुन एवं कृष्ण द्वारा खाण्डववन-दाह किये जने के संदर्भ मेँ मयकथा का 
सूत्र पुनः प्रकट होता है । अर्जुन द्वारा निर्मित बाणो की चहारदीवारी के कारण 
खांडव-वन का कोई भी प्राणी बाहर नहीं भाग सका । परंतु शरणागत मय को कृष्ण 
ने बचा लिया । इसी महान्‌ उपकार के बदले कलाशिल्पी मय ने इंद्रप्रस्थ नगर मं 
धर्मराज युधिष्ठिर के लिए एक अदभुत सभाभवन निर्मित किया, जिसमें स्थल 
जल- जैसा ओर जल (सरोवर) स्थल- जैसा प्रतीत होता था । कुरुराज दुर्योधन 
इसी श्राति का शिकार होकर द्रौपदी के उपहास का पात्र बना था । 


ेसा प्रतीत होता है कि मय तथा इद्र के संघर्ष का मूल कारण हेमा अप्सरा 
ही थी, जिसे इद्र ने पुनः अमरावती से मय के पास नहीं लौटने दिया । देवराज इद्र 
जितना ही दुर्धर्ष पराक्रमी योद्धा था, उतना ही विलास-परायण भी । अतः सुंदरी 
देवांगना हेमा के लिए दो प्रेमियों का प्राणांतक युद्ध होना असंभव नही प्रतीत होता । 








| 
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वाल्मीकि रामायण के सीतान्वेषण-प्रसंग में वानरयूथ के ऋच्छबिल में 
पहंचने तथा स्वयंप्रभा से मिलने का वृत्तां वर्णित हे । हेमा के चिमित्त हए युद्ध मे 
मय देवराज इद्र के वज्रप्रहार से मारा गया । 


अब प्रश्न यह है कि यदि त्रेतायुगीन मय इद्र के हाथों मारा जा चुका था तो 
्रापरयुगीन अर्जुन एवं कृष्ण का शरणागत मय दानव कौन था ? 


पिथक एवं इतिहास का समन्वय 


भारतीय वाडूमय का मय तो मिथकीय पात्र बनकर रह गया । परंतु 
बाली-द्रीप के मय ने प्रामाणिक एेतिह्य-परंपरा को जन्म दिया । ताडपत्र-लिखित 
बालीद्रीप के अनेक लोतारों (पांडलिपियों) में यह तथ्य सुरक्षित हे । नीरार्थ (१६ 
वीं शती ई०) ने उशना बाली मेँ इस संघर्ष की कथा लिखी तो एक अन्य विद्वान्‌ ने 
'जतूरयोग में । ॑ 


मयकथा का एक लोककथात्पक पक्ष भी है । उस कथा के अनुसार, मय-वध 
के बाद्‌ भी इद्र ने उसकी आत्मा को नारियल के फूल में सुरक्षित रखा । बालीद्रीप 
शासक-विहीन था, अतः इसी मय-आत्मा को परिष्कृत करके इद्र ने दो जुड्वे बच्चों 
की सृष्टि की- मेसुला ओर मेसुली अर्थात्‌ लडका ओर लडकी । युवा होकर दोनों 
पति-पली बने तथा पेजँग (बेदौलु क्षेत्रो का शासन करने लगे । चारो ओर 
सुख-शान्ति स्थापित हो गयी । 


मेसुला-मेसुली के बाद भी कई पीदियों तक जुड़वां शिशुओं के जन्म लेने 
तथा पति-पत्नी बनने का क्रम चलता रहा । परंतु सातवीं पीढी के मेसुला ने अपनी 
काली एवं कुरूप भगिनी से विवाह करना अस्वीकार कर दिया । उसने एक अन्य 
सुंदरी से विवाह किया । पेंजँग का यह राजवंश १४ वीं शती तक अक्षुण्ण रहा । 
मय की संतति होने के कारण ये नरेश दैवीशक्ति से संपन थे । सिर काटकर पुनः 
यथास्थान जोड लेना इनके लिए साधारण मनोरंजन था । बाली द्वीप के जनमानस 
मँ ठेसी अनेक दंतकथाँ सुरक्षित हें । 





व व 


| 
| 





२९४ भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


पेजेग-नरेश एक दिन शिकार खेलने गया । उसके आग्रह पर सामंत ने 
उसका सिर धड़ से अलग तो कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह लुदककर पाश्ववर्ती 
नदी की तेजधारा में खो गया । सामंत हतप्रभ हो उठा । राजा के पुनर्जीवित होने 
के क्षण बीते जा रहे थे अतः निरपाय सामंत ने पासमें ही खडे एक सुअर का सिर 
काटकर राजा के धड़ मेँ जोड़ दिया । पेजेंग-नरेश नर-वराह के रूप मेँ जीवित हो 
उठा । तब से वह कभी भी प्रजाजनों के समक्ष नहीं आता था । सदेव मुखरा (मनुष्य 
का) लगाकर ही बाहर आता था । दुर्भाग्यवश एक छोटे बच्चे ने कभी उसे असली 
रूप मे देख लिया तथा भाग-भागकर सबको बताने लगा कि राजा तो बेद्‌ 
(परिवर्तित) हलु (शीश) है । धीरे-धीरे सारी प्रजा को रहस्य का ज्ञान हो गया ओर 
तभी से पेजेँग-नरेश को बेदहुलु अथवा बेदोलु (मानवभिन सिर वाला) कहा जाने 
लगा । नगर का नाम भी बेदौलु हो गया । 


स्थानीय इतिहासकारों की दृष्टि मे बेदहलु नामकरण का कारण किसी राजा 
का शीर्ष-परिवर्तन नही! अपितु बाली द्वीप पर हूलु अर्थात्‌ शासन का परिवर्तन हे । 
चकि पेजेँग-नरेश के मारे जाने से बाली का स्वामित्व बदल गया, वह जावा के 
अधीन हो गया--इसीलिए नगर को बेदौलु कहा गया । इस बिंदु पर पहुंचकर 
मिथक, जनश्रुति तथा इतिहास एक हो जाते हे । 











ऊनविश् अध्याय 


पाप ओर पुण्य की परीक्षास्थली- गोवा लवाह 


देवी-विधि से पाप एवं पुण्य के निर्णय के आख्यान प्राचीन भारतीय वाङ्मय 
मे भरे पड़ हे । कृतयुग में भक्त प्रहवाद ने होलिका की गोदी में बैठकर अग्नि-परीक्षा 
दी थी । होलिका तो जलकर स्वाहा हो गयी, परंतु विष्णुभक्त बालक प्रहाद सर्वथा 
अक्षत बचे रहे । पतित्रता-शिरोमणि देवी सीता की अग्नि-परीक्चा तो भारतीय नारी 
को शुचिता का प्रतिमान ही बन गयी । किङ्कर नामक राक्षस द्रारा अपने सौ पुत्रं का 
भक्षण कर लिये जाने पर ब्रह्मर्षि वसिष्ठ ने भी अनेक बार आत्महत्या के प्रयास 
किये । स्वयं को लताओं से बोधकर नदी की गहरी धारा में धकेल दिया । परंतु 
तपस्या एवं सत्य के प्रभाववश वरुणदेवता (जल) उनके प्राण नहीं ले सके । वसिष्ठ 
के सारे पाश (बंधन) स्वंय खुल गये । तबसे उस नदी का नाम ही पड गया-- 
विपाशा अर्थात्‌ पाशमुक्त कर देने वाली (पंजाब की वर्तमान व्यास नदी) संतप्त 
वशिष्ठ ने एक अन्य अगाध-सलिला नदी में दूबने की कोशिश की । परंतु वह भी 
उनके तप एवं सत्य के कारण, सैकड़ों धाराओं मे छिन भिन्न होकर बहने लगी । 
इस घटना ने उस नदी का भी नामकरण किया--शतद्र (शतैः प्रवाहैः द्रवति इति 
शतद्रु, वर्तमान सतलज) । 


इस प्रकार प्राचीन युगों मे पर्वत, अग्नि, जल तथा दुर्विष आदि अतिमानवीय 
तत्त्व पाप-पुण्य के अपराध-अनपराध के निर्णायक रहे है । मनुस्मृति एवं अन्यान्य 
धर्मशाखीय ग्रथों में भी देवी-परीक्षा के इन खोतों की विस्तृत समीक्षा की गयी है । 
कौटिल्य अर्थशाख भी किसी सीमा तक इस दंडविधान का समर्थन करता है । 





२९६ भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 
रहस्यमयी मृत्यु-कंदरा : गोवा लवाह 


वालीद्रीप की राजधानी डनपसार से अमलापुर जाने वाले प्रशस्त राजमार्ग 
पर्‌, क्लुंगकुग नगर से मात्र १० कि. मी. आगे पूर्व दिशा में एक विशाल गुफा का 
मुखद्रार, यान में बैठे ही केठे सरलता से दीख जाता हे । प्रायः प्रत्येक यानचालक 
गुफा के समक्ष गाडी रोककर्‌, पुरा गोवा लवाह्‌ के देवता वासुकि नाग को प्रणाम 
कर अथवा उनके नाम नारियल फोडकर ही आगे बढ़ता है । 


यह गुफा,पूर्वाभिमुख आगे बढ़ने पर सडक के वामपार्श्वं में स्थित हे । 
सडक से तीन-चार गज उत्तर में ही, गुफा को मिलाकर बनाये गये मंदिर-परिसर 
का विशाल गोपुर (्रवेशद्रार) दीखता है । बाली के सभी मंदिर तीन प्रांगणों से 
युक्त होते है प्रवेशद्रार से जुडा प्रथम विशालतम आंगन मात्र पर्वा, समारोहों मे 
जडे भक्तों के विश्रामार्थ, उससे आगे का दूसरा आंगन नैवेद्य तैयार करने के लिए 
होता है । इसमें अनेक देवपीठ (पलिगह) तथा मंडप (बाले अगुंग) भी होते 
है संघयांग मंदिरनृत्य, कुक्कुट-युद्ध, वायांगकुलित (कटपुतली मृत्य) आदि के 
लिए । तीसरा एवं अंतिम प्रांगण मात्र प्रमुख देवता का पलिगह (देवपीट) होता हे । 
इस भाग मेँ पमंकू (पुजारी) के अतिरिक्त ओर कोई प्रवेश नहीं कर सकता । इस 
भाग में केवल देवता प्रतिष्ठित होते है फलतः इसे गर्भगृह की संज्ञा दे सकते हे । 


गोवा लवाह प्राकृतिक दृष्टि से तो एक विशाल पर्वत-कंदरा है, परंतु 
बालीद्रीप से उसे प॒रा गोवा लवाह्‌ अर्थात्‌ गोवा लवाह मंदिर की प्रतिष्ठा प्राप्त 
है । जनश्रुति के अनुसार नागराज वासुकि ही इस गुहामंदिर के प्रतिष्ठित अधिदेवता 
है । मंदिर के दूसरे प्रांगण में पूरब की ओर एक विशाल पलिगह (वेदी) पर नागराज 
वासुकि की एक भयावह पाषाण प्रतिमा भी स्थापित है, जो उपर्युक्त जनश्रुति का 
समर्थन करती हे । 


परंतु गोवा लवाह्‌ का यह परिचय उसके सनसनीखेज होने का आधार 
बिलकुल नही । वस्तुतः उस विलक्षण गुहामंदिर के रहस्य-रोमांच अथवा महान्‌ 
आकर्षण का कारण कुछ ओर ही है । 














पाप ओर पुण्य की परीक्षास्थली--गोवा लवा २९७ 


विदेशी पर्यटकों की भीड्‌ तो उमडती है लवाह्‌ देखने के लिए । लाखों कौ 
संख्या में काले चमगादड इस गुफा में बाहर से भीतर तक लटके दीखते हे । गुफा 
काएक मिलीमीटर स्थान भी एेसा नही, जिसमें ये अद्‌भुत प्राणी न हों । प्रतिक्षण 
कलरव करते, चिचियाते, गुफा मेँ एक छोर से दूसरी छोर तक उडते, लडते-भिडते, 
प्रणय-विहार करते, घायल होकर नीचे गिरते ये 'बालखिल्य तापस! पर्यटकों का 
अद्‌भुत मनोरंजन करते हे । 

गोआ (संस्कृत शब्द गृहा) का अर्थं है-- गुफा, कंदरा । लवाह (बाली भाषा 
का शब्द्‌) का अर्थं है चमगादड । अंग्रेजी में इसे बैट्स केव (९०६5 ८२७९) 
कहते हे । 


गोवा लवाह्‌ का रहस्य-रोमां च पक्ष उसकी मिथकोय पृष्ठभूमि पर आधारित 
है । प्राचीनकाल से ही यह पाप-पुण्य की दैवी परीक्षास्थली के रूप में प्रयुक्त किया 
जाता रहा है । वस्तुतः बाली मे इसे मृत्यु कंदराके रूपम ही जाना जाता हे । जो 
इसमें प्रविष्ट हआ, वह कभी लौटा नहीं । उसके न लौटने से ही उसका पाप भी 
प्रमाणित हो जाता था । लोगों का यह विश्वास था कि पापी अथवा अपराधी व्यक्ति 
गोवा लवाह मे प्रवेश करते ही गुहादेवता नागराज वासुकि का भक्षण बन जाता 
था । 


पिथक एवं इतिहास का समन्वय 


बालीद्रीप के भुवनकोशीय लोन्तारों (ताडपत्राकित ग्रंथो) मे पृथ्वी की 
संरचना के संदर्भ में नागराज वासुकि (प्रचलित संज्ञा वैसाकीह) का स्थान सर्वोपरि 
है । कच्छप की पीट पर स्थित तथा दो वासुकियों की कुंडली में जकडी हुड पृथ्वी 
की धातुनिर्भित ताबीजे, तंत्रमुदराएठं पाषाणधातु-मूर्तियोँ अथवा चित्र अभी भी बाली 
द्रीप में हजारों की संख्या में उपलब्ध है । इन नागों को वासुकि तथा अंतवोग (अनंत 
भोग) भी कहते है । वस्तुतः भारतीय पुराणों का भुवनकोश ही बाली मे भी प्रतिष्ठित 
है परंतु सामान्य बालीवासी बाली को ही संपूर्ण पृथ्वी की धुरी (तनाह पुसेह्‌ अथवा 
न्युक्लियस्‌) मानता है ओर इस धुरी को शीश पर धारण कर रखा है नागराज 








-------- न न अ न्त हि 


। २९८ भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


वासुकि ने । बाली के प्रख्यात पर्वत महामेरु (गुनु ग-अंगुग) पर स्थापित द्रीप का 
सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर भी पुरा-वैसाकीह्‌ कहा जाता है । 


इस प्रकार मिथकीय दृष्टि से वासुकि बालीद्रीप के आधारपीट हं । गोवा ्‌ 
| लवाह्‌ से महामेरु गुनंग-अगुंग प्रायः ४० कि. मी. उत्तर मे अवस्थित है । फिर भी 
| बाली की लोक-परंपरा के अनुसार, यह रहस्यमयी मृत्युकंदरा पृथ्वी के भीतर ही 

भीतर सुरंगनुमा मार्ग द्रारा, महामेरु तक चली गयी है । 


महामेरु पर भी एक वासुकि मंदिर है, जिसके भीतर दिखायी पड्ने वाले | 

एक संकरे रंध को गोवा लवाह्‌ का उत्तरी प्रवेशमार्ग माना जाता ह । इस भयावह 

मान्यता एवं विश्वास का परीक्षण करना तो सर्वथा असंभव है, तथापि चिरकाल से 
ही बालीद्रीप के जनमानस पर जमी आस्था एवं विश्वास की घनी, मोटी पर्तो को 
उखाड़ पाना भी कम दुष्कर नहीं । इन दंतकथाओं को सुनकर मु भारत के 

रहस्यमय दुर्गो का स्मरण हो आया । ग्वालियर, जयपुर, चुनार तथा कालंजर के 

रहस्य-रोमांच भरे दूरगामी गुप्तमार्गं कुछ कम तिलस्मी नहीं हे । देवकीनंदनखत्र 

के उपन्यास चंद्रकांतासंतति मेँ चरणाद्रि (चुनार) एवं रोहिताश्व (रोहतास) दुर्गो 

के रहस्यमय भूगर्भ-मार्गो का अदभुत वर्णन हम पाते है । 


परंतु महामेरु एवं गोवालवाह का यह रहस्यमय र॑धमार्ग केवल मिथक मात्र 
| हो, जनश्रुति मात्र हो-एेसा नहीं है । इसका एक अदभुत एतिहासिक दस्तावेज भी 
| बाली में सुरक्षित है, जिसको ब्ुटलाया नहीं जा सकता । 
| 





पग्वी का उत्तराधिकार-विवाद 


सन्‌ १४७८ के निर्णायक युद्ध मे जब पूर्वी जावा का महान्‌ मजपहित- 
साम्राज्य इस्लामी आक्रमण से छिन-भिन हो उठा तो व्हा के युवा राजकुमार ने 


|| || कलाकारों, विद्रानों तथा राजपरिवार के साथ वह बाली के पूर्वी भागमें पहंचा तथा 
एेतिहासिक नगर गेल्गेल में देव अगंगके नामसेस्वयंक्रो बाली का सार्वभाम 
अधिपति घोषित कर्‌ दिया । 


। 
| भागकर बाली-द्रीपमें शरण ली । अपने स्वामिभक्त सामतो पुरोहितो सेनापतियों 








पाप ओर पुण्य की परीक्षास्थली- गोवा लवाह २९९ 


बाली-द्रीप सन्‌ १३४८ से ही मजपहित का अंग था जब कि प्रख्यात जावी 
महापतीह्‌ गजहमद ने वहां के स्थानीय सम्राट्‌ अष्टासुरा रलभूमि बंरेन का विनाश 
कर, उसे जावा-सम्रार्‌ हयमबुरुक (राजसनगर्‌) को अर्पित कर दिया था । इस प्रकार्‌, 
अपने जावी-सम्रार्‌ को अपनी ही भूमि में पाकर बाली की प्रजाने देव अगुंगका 
अभिनन्दन ही किया । 


समुद्र के उत्तरीतर पर स्थित राजधानी गेल्गेल कुछ वर्षो बाद ही क्लुं गकुंग 
नगर में स्थानां तरित हो गयी, समुद्री तूफानों से त्राण पाने के लिए । देव अगुंगने 
बाली के अन्य कषत्रं मे अपने आट सामंत नियुक्त कर दिये । कालांतर में उचित 
अवसर पाकर ये सभी सामंत उन क्षत्रं के स्वतंत्र शासक बन बेटे, परंतु गेल्गेल 
नरेश को ही सभी अपना अभिभावक मानते थे । प्रत्येक राजनयिक विवाद में 
क्लुं गकुग-नरेश को ही अंतिम निर्णायक माना जाता था । इस प्रकार १७ वीं शती 
मे बाली नौ राज्यों मे विभक्त था--क्लुंगकुंग(गेल्गेल) करंगसम, बुलेले ग, बां गली, 
गियान्यार, बाडुंग, तबानान, जेँत्राना तथा मेग्वी । 


पाप-पुण्य को परीक्षा 


सत्रहवीं शती मेँ मेंग्वी-नरेश की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए दो 
राजकुमारो--ई गुस्तीगुराह मदे अगुंग तथा ई गुस्ती केतुत्‌ अंगुग- के बीच संघर्ष 
कडा । परिस्थितियां कुक एेसी बनी कि केतुत्‌ स्वयं को मृत नरेश का वेध पुत्र नही 
सिद्ध कर सका । फलतः विवाद क्लुं गकुग द्रबार में प्रस्तुत किया गया । 


गोवालवाह क्लुं गकुग राजवंश का विशिष्ट तीर्थं था। इसे राजवंश के 
पूजागृह की प्रतिष्ठा प्राप्त थी । यहाँ पाप-पुण्य की परीक्षा तो होती ही थी, अपराध 
सिद्ध हो जाने पर, गुफा मेँ धकेलकर अपराधी को मृत्युटंड भी दिया जाता था । 


राजकुमार केतुत्‌ भी अपना पक्ष सिद्धन कर पाने के कारण अपराधी था, 
स्वयं को मेग्वी-नरेश की संतान सिद्ध करने का प्रयास कर उसने न केवल 
मेग्वी-नरेश का चरित्र कलंकित किया था. बल्कि एक महान्‌ राजद्रोह भी किया 
था । फलतः क्लुं गकुग-नरेश ने उसे मृत्युकंदरा मे प्रवेश करने का दड दिया । 











३०० भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


परत राजकुमार केतुत्‌ सत्यनिष्ठ था । वह सचमुच मेंग्वी नरेश का वैध पुत्र 
था । मदे अगुंग के भय से अथवा धन लोभ से प्रभावित दरबारी सत्य कहने से 
मुकर गये थे अन्यथा सच्चाई सब को ज्ञात थी । केतुत्‌ अपनी परीक्षा में सफल 
हुआ । वह न केवल गोवा लवाह में प्रवेश कर बाहर-निकला, बल्कि कंदरा के 
मुखभाग (गोवालवाह) से पृष्ठभाग (पुरा वैसाकीह) तक की रहस्य-रोमांचभरी 
साहसिक यात्रा भी उसने संपन कर डाली । 


मेग्वी के शासकीय लेखों में यह तथ्य भी सुरक्षित है कि इस दैवी परीक्षा 
मेँ केतुत्‌ ने अपनी सत्यनिष्ठ तो अवश्य प्रमाणित की, परंतु वह जीवनभर के लिए 
बधिर (बहरा) हो गया था । इस दैवी-परीक्षा मेँ खरा उतरने के बाद क्लुंगकुग-नरेश 
ने केतुत्‌ को ही मेग्वी का शासक घोषित किया । बाली की धर्मप्रवण जनता की 
ओंँखों में केतुत्‌ (अब) एक देवपुरुष के रूप में प्रतिष्ठित था । महामेरु पर प्रकर 
होने के कारण उसका संपूर्णं नाम पडा--इ गुस्ती केतुत्‌ अगंग वैसाकीह । यही 
नाम उसकी मुद्राओं, शिलालेखों तथा हस्ताक्षरों मेँ भी उपलन्ध होता है । 


बाली में मेग्वी-नरेश केतुत्‌ को वासुकि का महान्‌ कृपापात्र अथवा अवतार 
माना जाने लगा, गोवालवाह्‌ से अक्षत-सकुशल बच निकलने के कारण । 


समुद्र-मंथन से थका वासुकि 


५ अगस्त, ८८ की शाम को भारतीय दूतावास (जकार्ता) के कलासंस्कृति 
अनुभाग के नवनियुक्त निदेशक श्री बालकृष्णन्‌ ने फोन पर मुञ्चे सूचित किया 
व्रिवेद्रम (केरल) के इवानियोस्‌ महाविद्यालय के प्राचार्य डँ ्थोमस कोट्रथिल एक 
दिन के लिए बाली पहुंच रहे है । मेँ उनहं द्रीप के कुछ महत्वपूर्णं स्थान दिखा दू । 
बालकृष्णन्‌ जी उसी कालेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर है । मेरी ही तरह कु वर्षो के 
लिए इस पद पर नियुक्त होकर इंडोनेशिया आये है । 


अगले दिन ही पहली प्लाइर से डो थामस आ गये । अपने मित्र टामोटर्‌ 
की कार से मेन उन्हें तमन्‌ आय॒न्‌, तनाह लोर, गोवा गजा तथा गोवा लवाह्‌- चार 
स्थान दिखाये । गोवालवाह की मिथकीय पष्ठभूमि स डाँ थमस बेहद प्रभावित 
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हए । इडोनेशिय,प्रोपिसी (प्राविस अथवा प्रांत) रिजेंसी अथवा कवृपातन्‌ (कमि- 
श्नरी) कचामतान्‌ (जिला) तथा देसा (देश अर्थात्‌ गोँव) में विभक्त है । 


पुरा गोवालवाह्‌ क्लुंगकुंग रजसी के दवन नामक जिले मेँ स्थित है । 
अद्धुत प्राकृतिक सौन्दर्य है यहाँ । राजमार्ग के उत्तर मेँ विशाल सर्पमुखाकार गुफा 
ओर दक्षिण में सडक से मात्र कुछ ही गजो की दूरी पर हिमशुभ्र फेन उगलता, 
निरंतर अशांत प्रशांत महासागर । सागरतट पर पहंचते ही २५ हजार की जनसंख्या 
वाला नन्हा-सा नूसा-पनीडा द्रीप दीखने लगता है, जो कि बालीवसुंधरा से प्रायः 
पाच-छःकि. मी. दूर है । 


गोवालवाह्‌ से कुछ ही कि. मी. आगे पूर मे कुसांबे नामक मनोरम बीच 
(विहार भूमि) है, जहोँ पर्यटकों का हुजूम देखते ही बनता है । सारा सागर-तर 
नारियल के सघन वनो तथा पारंपरिक ढंग से नमक बनाने वाले किसानों की 
बुग्गियों से भरा पड़ा है । सन्‌ १९६३ में फूटे महामेरु के ज्वालामुख की संहारलीला 
के जीवत साक्षी, काली राख के पहाड़ भी पूरे गोवालवाह क्षेत्र को अद्भुत आकर्षण 
देते हं । 


सडक से ऊँचा मंदिर का प्रवेशद्रार । उससे भी ऊँचे प्रथम एवं द्वितीय 
मंदिर प्रांगण ओर अंततः उनसे भी ऊँचा मृत्युकंदरा का व्यायत मुखमंडल ! सहृदय 
आंखों से देखने पर ेसा लगता हे मानो किसी क्रो धांध नाग के दोनों जबड़े खले 
हों । जिस पर्वत के छोर पर यह मिथकीय गुफा हे, वह अनेक गिरिभंखलाओं से 
जुडती हुई महामेरु गुनंग अगुंग तक चली गयी हे । 


यह सारा दृश्य देख पौराणिक सागरमंथन का दृश्य मेरी ओखां में तैर 
गया । प्रशांत महासागर में उभरा नृसा-पनीडा मञ्चे मंदराचल (मथानी) सा तथा 
गोवालवाह्‌ से महामेरु तक लेटा पडा नागराज वासुकि मंथन-रज्ज्‌-सा प्रतीत होने 
लगा । मानो मंथनजन्य संघर्षण-वेदना एवं थकान के कारण, मुंह खोलकर होँफता 
हआ वासुकि चेन की साँस ले रहा हो । अपनी सरस कल्पना का सुख मेँ ही अनु भव 


कर्‌ र्हाधा। 














वि अध्याय 
वालीद्वीपीय हिन्दुओं का महाकुम्भ 


पूजा पञ्चबलिकर्मं 

गंगा-यमुना एवं अंतःसलिला सरस्वती की पवित्र संगमभूमि में तीर्थराज 
प्रयाग का महनीय महाकुंभ पर्व देख-सुनकर तथा संक्रान्ति, अमावस्या के दिनों 
आकाशवाणी की ओर से उसका आंखों देखा हाल प्रसारित कर २४ फरवरी ८९६० 
को बालीद्रीपलौटा ही था कि यहाँ के चिरप्रतीक्षित महाकुभ-परवं प्रत्यासन्न होने 
का सुखद समाचार प्राप्त हआ । दो-तीन दिन बाद बाली की हद्‌ धर्म परिषद्‌ का 
आग्रहपूर्णं आमंत्रणपत्र भी प्राप्त हुआ । डो ईदा बागुस मंत्र (बाली के गवर्नर तथा 
भारत मे सद्यः नियुक्त इंडोनेशिया के राजदूत) ने भी इस एतिहासिक महोत्सव को 
किसी भी मूल्य पर न छोड़ने की सलाह दी, क्योकि यह दस वर्ष बाद ही लौरता 
है, ठीक उसी प्रकार जैसे भारत-के हद्‌ ओं का बारहवें वर्ष लौटने वाला महाकुंभ 
पर्व । यह महान्‌ पूजा आयोजित थी बाली द्रीप के महामेरु गुनुंग अगुंग-स्थित 
वैसाकीह्‌ मन्दिर के प्रांगण में। 


परंतु मै भयभीत था, इस अवसर पर दी जाने वाली पशुओं को नृशंस बलि 
से। 

पूजामंडप को ब्रह्मांड-रूप में कल्पित कर, चारों कोणो तथा कद्र मे अनेक 
निरीह महिषो, हिरनों मर्गो तथा बत्तखों की बलि का आयोजन था । सुअयोँ की तो 
मानो प्राण पर ही बन आयी थी पृजामंडप मेँ स्थापित दो विशाल नैवेद्य-मेरुओं मे 
से एक तो, ऊपर से नीचे तक केवल सृकर-मांस से निर्मित किया गया था । इस 
` नैवेद्य-शिखर में मेन ग्यारह सुकर-मूखोँ को स्थापित देखा, जो बालीद्रीप की 


ऋ ॥ 


बालीद्रीपीय हिन्दु ओं का महाकुम्भ २०३ ॑ 





भुवनकोशीय व्यवस्था के अनुसार ही कोण भागों तथा अंतरिक्ष, पृथ्वी, पाताल- 
बिन्दु ओं पर प्रयुक्त गये थे । 


धर्मशास्रीय पृष्ठभमि | 


बाली का हिन्दूसमाज सिद्धांततः अचिन्त्य (अतिंतिय अथवा निराकार शिव) | 
का ओर व्यवहारतः त्रिदेवों का उपासक है । ये त्रिदेव सृष्टिकर्ता अतिंतियके ही || 
विकसित रूप है-ब्रह्मशिव (ब्रह्मा) सदाशिव (विष्णु) तथा परमशिव (रुद्र) बाली || | 
के प्रत्येक गोव में अनिवार्य त्रिदेव मंदिर हे जिन्हे क्रमशः पुरा दलिम्‌ (शिवमंदिर), 
पुरा पुसेह्‌ (विष्णु मंदिर) तथा पुरा देसा ब्रह्मा मंदिर) कहते हे । प्रत्येक अमीर या | 
गरीब के घर में भी अनिवार्यतः एक पूजामंडप (पिमिराजन्‌) होता है, जिसमें एक ॥ 
स्तंभ पर निर्मित लघु कक्षो मे हुन त्रिदेवों की स्थापना होती हे । || 


नित्य त्रिसंध्या (त्रैकालिक पूजा) 


| 

| 
पूजा बालीवासियों के जीवन का अभिन अंग है । घर का प्रत्येक सदस्य | 

स्नान करते ही अपनी दिव्य पूजा पिमिराजन्‌ में संपन करता है । इसी प्रकार धार्मिक 
महोत्सवो तथा अनुष्ठानों की पूजा, सामृहिक स्तर पर गाँव के त्रिदेव-मंदिय मे | 
सम्पन होती है जिन्हे "ओडालान्‌' कहते हँ । इन समर्चनाओं की सारी व्यवस्था || 
कपाल-बंजार (ग्राम सभापति) करता हे । 


परंतु इन, घर-गोँव की पूजाओं के बाद भी धर्मशास्र-सम्मत तीन विशिष्ट | 
पूजां बालीद्रीप में प्रचलित है जिनका उत्तरोत्तर अधिक महत्त्व तथा माहात्म्य | 
है-- वार्षिकी पूजा (तावुर केसंग), दशवार्षिकी पूजा (तावुर पंचबलिक्रम) तथा 
शतवार्षिकी पूजा (तावुर एकादश रुद्र) 


अतिंतिय परमेश्वर शिव ने हमें नाना प्रकार के जीवन-सुख, अन्न, पेय ओर | 
भक्ष्य तथा नैसर्गिक सुखोपाय दिये हे । अतः मनुष्य का कर्तव्य हे कि वह प्रभु-प्रदत्त | 
वस्तुओं को उसे लौटा कर, कृतज्ञता व्यक्त करे । महिष, सूकर, कच्छप, मुर्गा तथा || 
वत्तख आदि भक्ष्यभूत जीव-जंतुओं की बलि इसीलिए दी जाती है, ताकि जीवन- | 
मरण की परिधि अविच्छिन रहे । ये पशबलि्याँ किसी सस्ते मनोरंजन के लिए 











विश अध्याय 
बालीद्वीपीय हिन्दुओं का महाकुम्भ 


पजा पञ्चबलिकर्मं 

गंगा-यमुना एवं अंतःसलिला सरस्वती की पवित्र संगमभूमि में तीर्थराज 
प्रयाग का महनीय महाकुंभ पर्व देख-सुनकर तथा संक्रान्ति, अमावस्या के दिनों 
आकाशवाणी की ओर से उसका आंखों देखा हाल प्रसारित कर्‌ २४ फरवरी ८९ई० 
को बालीद्रीप लौटा ही था कि यहाँ के चिरप्रतीक्षित महाकुभ-पवं प्रत्यासन्न होने 
का सुखद समाचार प्राप्त हुआ । दो-तीन दिन बाद बाली की हिंदू धर्म परिषद्‌ का 
आग्रहपूर्णं आमंत्रणपत्र भी प्राप्त हुआ । ड. ईदा बागुस मंत्र (बाली के गवर्नर तथा 
भारत में सद्यः नियुक्त इंडोनेशिया के राजदूत) ने भी इस एतिहासिक महोत्सव को 
किसी भी मूल्य पर न छोडने की सलाह दी, क्योकि यह दस वर्ष बाद ही लौटता 
है, ठीक उसी प्रकार जैसे भारत के हिद्‌ ओं का बारहवें वर्ष लौटने वाला महाकुंभ 
पर्व । यह महान्‌ पजा आयोजित थी बाली द्रीप के महामेरु गुनुंग अगुंग-स्थित 
वैसाकीह्‌ मन्दिर के प्रांगण मेँ। 


परंतु म भयभीत था, इस अवसर पर दी जाने वाली पशुओं की नृशंस बलि 


स। 


पूजामंडप को ब्रह्मांड-रूप में कल्पित कर, चारों कोणों तथा केद्र मेँ अनेक 
निरीह महिषो, हिरनों मर्गो तथा वत्तखों की बलि का आयोजन था । सुरों की तो 
मानो प्राण पर ही बन आयी थी पृजामंडप में स्थापित दो विशाल नेवेद्य-मेरुओं मे 
से एक तो, ऊपर से नीचे तक केवल सुकर-मांस से निर्मित किया गया था । इस 
` नैवेद्य-शिखर में मेने ग्यारह सूकर-मूखोँ को स्थापित देखा, जो बालीद्रीप की 


बाली द्रीपीय हिन्दु ओं का महाकुम्भ ३०३ 


भुवनकोशीय व्यवस्था के अनुसार ही कोण भागों तथा अंतरिक्ष, पृथ्वी, पाताल- 
बिन्दु ओं पर प्रयुक्त गये थे । 


धर्पशाख्रीय पृष्ठभुमि 


बाली का हिन्द्समाज सिद्धां ततः अचिन्त्य (अतिंतिय अथवा निराकार शिव) 
का ओर व्यवहारतः त्रिदेवों का उपासक है । ये त्रिदेव सृष्टिकर्ता अतिंतियके ही 
विकसित रूप है--ब्रह्मशिव (ब्रह्मा) सदाशिव (विष्णु) तथा परमशिव (रुद्र) बाली 
के प्रत्येक गोव में अनिवार्य त्रिदेव मंदिर है, जिन्हं क्रमशः पुरा दलिम्‌ (शिवमंदिर), 
पुरा पुसेह (विष्णु मंदिर) तथा पुरा देसा (ब्रह्मा मंदिर) कहते हे । प्रत्येक अमीर या 
गरीब के घर में भी अनिवार्यतः एक पृजामंडप (पिमिराजन्‌) होता है, जिसमें एक 
स्तंभ पर निर्मित लघु कक्षो मे इन त्रिदेवों की स्थापना होती हे । 


नित्य त्रिसंध्या (त्रैकालिक पजा) 


पूजा बालीवासियों के जीवन का अभिन अंग है । घर का प्रत्येक सदस्य 
स्नान करते ही अपनी दिव्य पजा पिमिराजन्‌ मेँ संपन करता है । इसी प्रकार धार्मिक 
महोत्सवो तथा अनुष्ठानं की पृजाए, सामृहिक-स्तर पर गव के त्रिदेव-मंदिरों मे 
सम्पन होती है जिन्हें 'ओडालान्‌' कहते हँ । इन समर्चनाओं की सारी व्यवस्था 
कपाल-बंजार (ग्राम सभापति) करता हे । 


परंतु इन, घर-र्गोव की पूजाओं के बाद भी धर्मशाख-सम्मत तीन विशिष्ट 
पूजां बालीद्रीप में प्रचलित है जिनका उत्तरोत्तर अधिक महत्व तथा माहात्म्य 
है-- वार्षिकी पूजा (तावुर केसंग), दशवार्षिकी पूजा (तावुर पंचबलिक्रम) तथा 
शतवाषिकी पूजा (तावुर एकादश रुद्र 


अतिंतिय परमेश्वर शिव ने हमें नाना प्रकार के जीवन-सुख, अन्न, पेय ओर 
भक्ष्य तथा नैसर्गिक सुखोपाय दिये है । अतः मनुष्य का कर्तव्य हे कि वह प्रभु-प्रदत्त 
वस्त॒ ओं को उसे लौटा कर, कृतज्ञता व्यक्त करे । महिष, सुकर, कच्छप, मुर्गा तथा 
वत्तख आदि भक्ष्यभूत जीव-जंतु ओं की बलि इसीलिए दी जाती है, ताकि जीवन- 
परण की परिधि अविच्छिन रहे । ये पशबलिर्याँ किसी सस्ते मनोरंजन के लिए 











३०४ .. भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


नही! अपितु गृढ़ धर्मशासखरीय व्यवस्था के अनुपालनार्थ ही दी जाती हे । उनका 
एकमात्र उदेश्य है- त्वदीयं वस्तु गोविद । (हे शम्भो /) तुभ्यमेव समर्पये । 


वार्षिक, दशवार्षिक एवं शतवार्षिक महापूजाओं का लक्ष्य परमेश्वर के 
प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन मात्र ही नहीं हे । विश्वशांति, ऋतस्थापन तथा ब्रह्मांड (भुवन- 
अगुँग, मैक्रोकोस्म) एवं पृथ्वी (भुवन-अलित, माइक्रोकस्म) के बीच संतुलन बनाये 
रखना भी इनका उदेश्य हे । 


"ट्रिद्र खदेड' का उपक्रम 


तावुर्‌ केसंग प्रतिवर्ष न्येपी (नववर्षमहोत्सव) की पूर्वसंध्या अर्थात्‌ चैत्र 
कृष्ण अमावस्या (तिलिम्‌) को आता हे । घर-घर पकवान बनते हे, शाम को समस्त 
देवताओं तथा भृतों-कालों को भी मचरु (नैवेद्य) अर्पित किये जाते हं । संध्या आते 
ही मशालें जलाकर, शोर-शराबा करते, बर्तन-कनस्तर-लोरा-थाली पीरते लोग 
अपने घरों से दरिद्र खदेडते है । दरिद्रो की नानाविध प्रतिमाओं (ओगोह-ओ गोह) 
की पारंपरिक शोभायात्रा भी ेनपसार-नगर के "पुपुतानबादुग' (हुतात्मा) चौक में 
आयोजित की जाती है । ॥ि 


बाली की शतवार्षिकी एकादशरुद्र समर्चना २८ मार्च १९७९ को महा- 
मेरु-स्थित वेसाकीह-मंदिर में संपन्न हई थी । दसवार्षिकी पंचबलिक्रम-पूजा इस 
वर्ष ८ मार्च ८९६० को संपन हई है । इस पूजा की समाप्ति अभी दो अप्रैल को 
हुई है । प्रायः एक महीने तक वैसाकीह मंदिर में नित्य लाखों दर्शनार्थियों का तांता 
लगा रहा । इस अवधि में मेँ दो बार (२२ तथा २७ मार्च, ८९) महामेरु यात्रा पर 
गया । 


कर्मकांड स्थल एवं पूजाविधान 


डेनपसार नगर (बाली-प्रांत की राजधानी) से प्रायः ७० कि. मी. ईशान कोण 
मेँ गुनुंग-अगुंग नामक १०५६० फुट ऊँचा पर्वत ही बाली द्रीप का महामेरु अथवा 
सुमेरु माना जाता हे । पर्वत के पश्चिमी पार्श्व मे, सात मील की परिधि मेँ प्रायः २५ 
मंदिर है जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्णं है भगवान्‌ अतिंतिय शिव का प्राचीन मंदिर । 








बालीद्रीपीय हिन्दु ओं का महाकुम्भ २०५ 


इसे पुरा वैसाकीह (वासुकि के फणाग्र पर स्थित होने के कारण) पुरा पनतरन्‌ अगुंग 
अथवा पर्यटकों की भाषा में मदर टे पल' भी कहा जाता है । बाली में यही एकमात्र 
शिवमंदिर (पुरा दलिम्‌) है, जिसके प्रांगण में रुद्र, विष्णु तथा ब्रह्मा एक साथ 
प्रतिष्ठित हें । यही मंदिर बाली की समस्त धार्मिक आस्थाओं एवं अनुष्ठानों का 
केद्रविन्दु है । यहीं महर्षि मार्कण्डेय एवं अगस्त्य ने तप किया था । 

पूजा पञ्चबलिक्रम के लिए इसी मंदिर के सम्मुख स्थित प्रशस्त भूमि 
(बञ्चिगाह) में एक विशाल शासखरसम्मत, चौकोर पृजा-प्रांगण बनाया गया था । इस 
प्रागंण मे, चारों दिक्कोणों तथा केंद्र में पोच वेदिँ बनायी गयी थी, नैवेद्य रखने 
के लिए । वेदी के आगे एक विशाल प्रतीकात्मक पृजास्तंभ (संगार-तवंग) तथा 
वेदी के पीके कर्मकांडी धर्माचार्यो पेडंडा) के बेटे के लिए संगर-तवंग से भी 
ऊँचा मंच बनाया गया था । यह सारी अस्थायी संरचना बँसों बल्लियों से की गयी 
थी । संपूर्ण प्रांगण कदलीस्तंभों के छिलकों पर रंग-बिरंगे फूलों तथा पत्तियों को 
रांककर बनाये गये, अदभुत अलंकरणों से सजाया गया था । मंडप तथा मंदिर का 
परश्चिमाभिमुख राजमार्ग एक कि.मी. दूर स्थित प्रवेश द्वार तक पारंपरिक पिजरों 
(बंटनवार-युक्त वंशस्तंभ) से अलंकृत था । 

पूजाप्रांगण का प्रवेशद्रार उत्तर दिशा में था प्रांगण के पश्चिमी किनारे दो 
विशाल मंडपों मे प्रायः १५ फुट ऊंचे दो शिखराकार नैवेद्यफलक स्थापित थे, जिनमे 
दक्षिणी (प्रगंबल) चावल के आरे को विविध रंगों में रंग कर्‌ तथा चिपचिपे 
सृकर-मांस में मिलाकर बनाया गया था । इसमें स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल-- ये तीन 
भाग थे ओर प्रत्येक भाग में उरेही गयी मिथकीय आकृति्याँ थी, जो सचमुच 
वर्णनातीत हं । बाली की सुक्ष्म कलाकारी का यह एक अनूठा निदर्शन था । उत्तर 
की ओर स्थापित नैवेद्य-फलक (तु गृह) प्रा का पूरा सृअर के मांस से निर्मित था । 
इसकी अद्‌भुत वास्तुरचना भी सूअर की आंतों से की गयी थी । दो तल के इस 
नैवेद्य में चारों कोणो तथा ऊपर, नीचे बीच के भागों मे ११ सूअर के साबृत शीर्षभाग 
पिरो दिये गये थे । 








२०६ भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


बालीद्रीप के ख्यातिप्राप्त १२ कर्मकांड पुरोहित इस महान्‌ धर्मानुष्ठान को 
संपन कराने आये थे । हिद धर्म के विभिन संप्रदायो का यह अद्‌भुत समन्वय था । 
प्रत्येक मंच पर दो धर्माचार्य विद्यमान थे- एक शैव (पडंडा शिवा) तथा दूसरा 
बौद्ध (पेडंडा-बडा) परन्तु केंद्रीय मंच पर दो शेव, एक बौद्ध तथा एक वेष्णव पुरोहित 
(भुजंग) कार्यरत थे । 


पूजा पंचबलिक्रम 


भारत मे नववषरिभ चेत्र शुक्ल प्रतिपदा (७ अप्रैल, ८९) को हुआ हे । परंतु 
बाली के पंचांग के अनुसार यह तिथि विगत ९ मार्च को ही थी । उसी दिन समूचे 
द्वीप में न्येपी-महोत्सव मनाया गया । एक महीने का यह अंतर भारत में हुए पिले 
वर्षो के अधिकमास (पुरुषोत्तममास) के कारण हे, जिसकी बाली में कोई परपरा 
नहीं है । 


नववर्षं से एक दिन पूर्व अर्थात्‌ व्यतीतप्राय वर्षं का अंतिम दिन ही पूजा 
पंचबलिक्रम का अवसर था । परंतु व्यवहारतः अनुष्ठान मंगलवार ७ मार्च को ही 
प्रारंभ हो गया, जबकि बलि के लिए चुने गये समस्त पशु एवं पक्षी कर्मकाण्डस्थल 
पर लाये गये । प्रात, मध्याह तथा संध्या-- तीन बार उनके द्रारा मंदिर परिधि को 
प्रदक्षिणा करायी गयी तथा विविध मंत्रानुयोगों के साथ संघयांग विधिवश 
(परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌) से उनकी बलि के लिए अनुमति ली गयी । पशुओं को 
मुक्ति के लिए भी पारंपरिक मंत्रपाठ संपन किये गये । 


टन अनुष्ठान को मपपदा कहा जाता हे, जिसका उदेश्य है--बलि-पशुओं 
की मंत्रशुद्धि तथा बलिनिमित्त परमेश्वरानुमोदन । 


बुधवार ८ मार्च को मध्याह वेला मे पूजापंचबलिक्रम का कर्मानुष्ठान प्रारंभ 
हआ । मंचों पर स्थित धर्माचार्यो न सर्वप्रथम मवेद (वेदपाठः) प्रस्तुत किया, तदनन्तर 
भूमि-शद्धि, वातावरण-शुद्धि एवं बाली, इंडोनेशिया एवं संपूर्णं विश्व की शाति के 
लिए अनेक जरिल उपचार संपन किये गये । धर्माचार्यो, पमंकुओं तथा प्रायः अन्य 
५० सहायकं के त्वरित सहयोग से विश्वशांति का यह महानुष्ठान संध्या काल 
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तक चलता रहा । पूजा के अंतिम चरण में महिषो, मृगो एवं बत्तखों की बलि दी 
गयी तथा उन्हे पूजामंडप में ही एक गहरे गड़ मे गाड दिया गया । 


न्येपी (९ मार्च' ८९) के दिन तो संपूर्णं बालीद्रीप घरों मे बंद रहता है । सब 
चतुर्वत का पालन करते हँ मन, वाणी तथा कर्म (हाथ, पाव) की निष्करियता । चकि 
परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण शून्य अथवा अकिंचन (नधिगनेस) से किया । अतः 
बालीद्रीप का हिदूसमाज वर्ष के प्रथमदिन पूर्णं निष्क्रिय रहकर परमेश्वर के प्रति 
कृतज्ञता व्यक्त करता है । 


२० माच॑' ८९ को 'डम्बक्‌-गेनी' अर्थात्‌ अग्नि-अभिनंदन पर्व था । सारा 
जनजीवन पुनः पूर्ववत्‌ सक्रिय हो उठा था । फलतः वैसाकीह मंदिर के कपाट 
दर्शनाधथियों के लिए खोल दिए गये । सामूहिक पूजा का एेसा भव्य दृश्य मैने केवल 
मुस्लिम संप्रदाय में देखा था । परंतु वासुकि-मंदिर की वह भीड़ देखकर मेरा 
मोहभंग हो गया । पूजा पंचबलिक्रम के अंतिम दिन (२ अप्रैल) तक लाखों श्रद्धालु 
हिन्दुओं का दल महामेरु पर आता रहा । कालीमन्तान, लोबोक, सुंबा-सुंबावा, 
सुलावेसी तथा जावा द्रीपों के भी असंख्य हिन्दू भक्त इस महानुष्ठान में भाग लेने 
महामेरु पर आये थे । 


डेनपसार के लोकप्रिय दैनिक समाचार-पत्र बालीपोस्ट में मैने पूजा पंचब- 
लिक्रम के दान-पुण्य का विवरण पढ़ा । संपूर्णं इंडोनेशियाई द्रीपों तथा-नाली के 
हिदु ओं के सहयोग से चार अरब अद्रासी करोड सत्तावन लाख सत्तर हजार चार 
सो छियालीस रुपियाह (प्रायः ५ करोड़ भारतीय रुपया) की धनराशि एकत्र हई थी 
इस महान्‌ अनुष्ठान के लिए । 


बाली का हिदूसमाज, भारत के मध्यकालीन भक्िति-आंदोलन से सर्वथा 
अप्रभावित रहा । दोनों भूखंडों मे इस्लाम का आधिपत्य तथा संपर्को का व्यवच्छेद 
इसका मूल कारण था । फलतः बाली में आज भी भारत का प्राचीन यागानुष्टान 
मीमांसायुगीन जटिल कर्मकांड तथा पशुबलि आदि का ही वर्चस्व स्थापित है । 
राम ओर कृष्ण यहाँ मात्र मंच तक सीमित रहे, देवालयों मे स्थापित नहीं हो सके । 
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पंच बलिकर्म (देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ ब्रह्मयज्ञ, मनुष्ययज्ञ) भारतीय- 
समाज मेँ भी अत्यंत लोकप्रिय रहे है । परंतु जब वैदिक सा्िक यज्ञ धीरे-धीरे 
तामसी प्रवृत्ति के होने लगे ओर निरीह पशुओं की बलि पराकाष्ठा पर जा पहुंची, 
तब भगवान्‌ तथागत एवं महावीर ने यज्ञवाद्‌ का घोर विरोध किया । 
परंतु यज्ञीय पशुहत्या का विरोध, उससे भी पूर्व भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन व्यास 
कर्‌ चुके थे, यह कहकर कि--जेसे कीचड़ से धोने पर पैर लगा कीचड़ नही साफ 
होता, उसी प्रकार पशुहिंसा के पाप से बोल यज्ञो से पुण्य (स्वर्गं अथवा मुक्ति) 
की प्राप्ति नहीं हो सकती-- 
यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वा सुराकृतम्‌। ` 
भूतहत्यां तथेवेकां न यज्ञेमाष्टुमरहति ॥ 
--श्रीमद्‌ भागवतम्‌ १.८; 
परंतु बालीद्रीप का हिदूसमाज भगवान्‌ व्यास की उस देशना से परिचित 
नहीं । सर्वाधिक अरक्षित यहाँ बेचारे पशु-पक्षी है, यहाँ के कर्मकांडी श्रोत्रिय भी 
जिस सहज भाव से पशुओं की बलि का ठोस समर्थन करते है उसे देखकर मूड 
महाकवि कालिदास के धीवर की वह बात याद आ जाती है-- 


पशुमारणकर्मदारुणः अनुकम्पामूदुरेव श्रोत्रियः । 


-- शाकुन्तलम्‌ 











एकविश अध्याय 
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जावा से एकदम सटा होने के कारण बाली द्रीप की संप्रभुता समय-समय 
पर विस्तारवादी यवसाग्राज्य की क्रूर अधिकार-लिप्सा से आतंकित एवं खंडित 
होती रही है । भारत के साथ बाली का संबंध, जावा के माध्यम से कभी नहीं रहा । 
ईसा की प्रथम शती से ही भारतीय सार्थवाह, धर्माचार्य तथा यायावर यात्री अन्यान्य 
 द्रीपों की ही तरह बाली में आते रहे ओर उन्ही के माध्यम से शैव, वैष्णव तथा बौद्ध 
धर्मो के संस्कार इस द्वीप की उर्वर माटी में अंकुरित होने लगे । 


भारत से सीधा जुडा होने के कारण बाली भारतीय शासन एवं धर्म-व्यवस्था 
की प्रयोगस्थली बन प्या । यँ के प्रसिद्ध नरपतियों में उग्रसेन (९१५-३२ ई०) 
तपनेन्द्रवर्मदेव (९५५ ई०) चन्दर भयसिंहवर्मदेव (९६२ ई०) जनसाधुवर्मदेव (९७५ 
ई०) श्री विजयमहादेवी (९८३ ई ०) केसरीवर्मदेव (१० वीं शती) धर्मोदयनवर्मदेव 
(९८९-१०२२ ई) आदि रहे । इन चार शतियो में द्रीप की राजसत्ता तथा संप्रभुता 
सर्वथा अखंडित रही । 


यद्यपि चरितपहयंगन्‌ नामक ग्रंथ में जावा सम्रार्‌ संजय (चंगल शिलालेख 
७७२ ई) द्वारा भी बाली को अधिकृत करने का उल्लेख है, परंतु वह आधिपत्य 
स्थायी नहीं था । अगली शतियों में बाली तीन बार विशाल जावा साप्राज्य का 
स्थायी अंग बना । सर्वप्रथम सम्राट्‌ एरलंग (१०१०-४९ ई०) के समय में बाली 
यवराजसत्ता में विलीन हुआ । एरलंग बाली नरेश उदयन का पुत्र तथा जावानरेश 
धर्मवंश का जामाता था । अतएव वह दोनों ही साम्राज्यं का समवेत अधिपति 
हआ । बाली की यह स्थिति पराधीनता कौ स्थिति नहीं थी । 
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परंतु विस्तारवादी सिहसारिवंशीय सम्रार्‌ कृतनगर ने अपनी राज्यलिप्सा 
के कारण १२८४ ई० में बाली पर विजय प्राप्त की । बालीनरे श बंदी बनाकर जावा 
ले आया गया । वह आधिपत्य भी कुछ ही वर्षो तक रहा तथा कृतनगर की मृत्यु 
के साथ ही बाली पुनः स्वतंत्र हो गया । 


१३४२३ ई० में मजपहितवंशीय सप्रार्‌ राजसनगर के प्रख्यात महामात्य 
गजहमद्‌ ने अंतिम रूप से बाली पर विजय प्राप्त की तथा उसकी संप्रभुता के साथ 
ही साथ बाली के स्थानीय राजवंश का भी अंत कर दिया । स्वाभिमानी बाली नरेश 
रतलभूमि ने प्राण रहते जावा की अधीनता स्वीकार नहीं की । 


इसके अनंत प्रायः ेढ़ सौ वर्षो तक बाली पर मजपहित साम्राज्य के 
प्रतिनिधि (वायसराय) शासन करते रहे, जो ब्राह्मणकुलोत्पन थे । परंतु १४७८ ई० 
मे जावा के इस्लामी पराभव के अनंतर, पलायित मजपहित शासक ने जब बाली 
मेँ शरण ली, तब पुनः द्वीप क्षत्रिय नरेशों के संरक्षण में आया । 


नीरार्थं को आमंत्रण 


पूर्वी बाली का समुद्रतरवर्ती गेल्गेल नगर बालीनरेशों का नया शक्तिपीठ 
बना । जावा के पलायित राजकुमार ने देव अगुंग नामसेस्वंय को बाली कासप्रार 
घोषित कर दिया था । आत्मरक्षा के लिए उसने संपूर्ण द्वीप को नौ राज्यों मेँ बार 
कर, अपने अतिरिक्त आठ अन्य सामन्तों मे विभक्त कर दिया था । परंतु संपूर्ण 
द्रीप की वास्तविक सत्ता गेल्गेल में ही कद्रित थी । समुद्री तूफान तथा कुछ स्थानीय 
विवादों के कारण कालांतर में यह राजधानी कुक ओर उत्तर में स्थित, क्लुगकंग 
नगर में खिसक आयी । 


बाट्‌ रेगांग इसी नवीन राजवंश का महाप्रतापी शासक था । वह विद्याविनय 
संपन, विद्वानों, पंडितो एवं कलाकारों का गुणाग्रही, तलवार का धनी तथा महान्‌ 
दिग्विजियी था । सागर पार कर उसकी सेनाओं ने मध्यजावा के मतराम नगर में 
केद्रित इस्लामी सल्तनत को भी अनेकशः आतंकित किया । 
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भारत में यही समय सम्रार्‌ अकवर काथाव्राट्‌ रगांगके आश्रयमंही 
प्राचीन जावी (कवि) भाषा में लिखित संपूर्णं भारतीय वाङ्मय नये सिरे स श॒द्ध-णब्ध 
लिखा गया । समस्त ग्रंथो की नयी प्रतिलिपियां तेयार की गयी । वस्तुतः बाली मं 
यह कविभाषा की संरचना का पुनर्जागरण-काल था । 

वाली नरेण को सर्वाधिक चिता धर्मव्यवस्थाकरी धी । यदापि बाली के 
प्राचीन अधिपति निर्विवाद्‌ रूप से परम वैष्णव थे, परंतु अब स्थिति एकदम 
भिन-थी । संपूर्ण द्रप में नाना परस्पर-विरोधी एवं प्रतिस्पर्धी संप्रदायां कौ भरमार 
धी, जिनमें नौ प्रमुख थे- शिवशासन, पाशुपत, भरव, ब्राह्मण, सोर, गणपति, ऋषि, 
वेष्णव तथा बोद्ध । तंत्र, अभिचार एवं हटयोग के संप्रदाय भी द्रप करो जन-मान- 
सिकता को चिन-भिन कर रहे थे । बाली का विद्रत्समाज किसी भी संप्रदाय क 
लिए एकमत नही था । 

फलतः सप्रार्‌ रेगांग ने पूर्वी जावा क तत्कालीन लब्धप्रतिष्ठ धर्माचार्य 
महातांत्रिक एवं महापंडित नीरार्थ को बाली आने का निमंत्रण दिया । 
किवदन्तियों की घमरछंही 

महापंडित नीरार्थ को बाली की धर्मव्यवस्था स्थिर करने के लिप्‌ सम्रार्‌ 
बाट्‌ रेगांग ने बलाया, एेसा इतिहासकार कहते हे, परतु बाली के विज्ञ-समाज का 
बयान तो कुछ ओर ही हे । इस संदर्भ में सत्य जानन के लिए मैन नीरार्थ से जुड 
प्रायः समस्त स्थलों को यात्रा की-- पुरा राम्बुत्‌ शिवि, पुरा तनाह लाट, मास गोत 
(जहाँ की एक अंत्यज कन्या स नीरार्थ ने विवाह रचाया था) तथा क्लुंगरकुग । पर॑तु 
जिस किंवदंती की चर्चा मे करने जा रहा हूं उसका समर्थन प्रायः उपर्युक्त समस्त 
मंदिरों के पमंकुआं (पुजारियो) तथा अन्य विद्रानो ने किया | 

महापंडित नीरार्थ पूर्वी जावा का निवासी था। उसके पूर्वज प्राचीन 
मजपहित-नरे श द्वारा सम्मानित थे । वह निष्ठावान्‌ बोद्ध था तथा अपनी कुलपरंपरा 
का अनसरण करते हए ही उसने दुर्धषं पांडित्य प्राप्त किया धा । वह समस्त शासा 
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करा अध्यतादहान के साधही साथ अद्‌भुत कर्मकांडी तथा शकवितिसंपन महातांत्रिक 
भीधा। 


नीरार्धं अभी युवावस्था मे था । संयोगवश एक प्रतिष्ठित शैव-पुरोहित की 
कन्या को वह अपना हृदय दे बेटा । इस अवैध प्रणय-प्रसंग में ही उसकी बडी 
सामाजिक अवमानना हु, जिसने उसे जावा छोट्ने को बाध्य किया । पम॑कुओं ने 
दो विज्ेप तथ्य बताये । एक तो यह कि अविवाहित कन्या गर्भवती हो उठी थी. 
दूसरा यहे कि शैव पुरोहित के रोने-कलपने के कारण स्थानीय शासक नीरार्थ को 
दंड्ति करने पर तुल गया था । 


सत्यजोभीहो, नीरार्थं अपनी निष्ठावान्‌ प्रणयिनी के साथ रातों रात एक 
गाव पर सवार होकर, सागर्‌ मार्ग से वाली की ओर भाग चला । वस्तुतः उसने 
पुरोहित-कन्या को हृदय की संपृणं निष्टा से अपनी पत्नी मान लिया था ओर उसके 
प्रमवश ही उसने शेवधर्म भी स्वीकार कर लिया था, तथापि धर्मविद्रेष के वातावरण 
म्‌, शेव पुरोहित की दृष्ट मे वह अक्षम्य अपराधी था । एक बौद्ध का शैव अथवा 
वेष्णव-कुल मेँ वेवाहिक संबंध होना संभवतः तत्कालीन जावा-समाज मेँ सर्वथा 
निषिद्धदही था। 


तांत्रिक चमत्कार 


बाली का समाज तो जावा से भी कही अधिक कठोर था। फलतः जब 
अनेक दिनों की दुर्गम समुद्रयात्रा के बाद इस भगोडे दंपत्ति की नाव शिवि नामक 
गाव के किनारे लगी तो ग्रामवासियों ने नीरार्थ को बाली की पवित्रभूमि पर उतरने 
ही नही दिया । इस अपमान से महातांत्रिक नीरार्थ तिलमिला उटा ओर क्रोधांध 
होकर उसने अपनी जरा के बाल मोच डाले । ज्यों ही उसने उन नुचे केशों को जमीन 
पर फेका कि घास-फूस के देर में भयानक आग प्रकट हो गयी । 


सारे ग्रामवासी भयभीत हो उटे ओर नीरार्थं का यह महा-प्रभाव देखकर 
उसके चरणों मे नत हो उठे । बाली की भृमि पर नीरार्थ की यह प्रथम विजय धी । 
इसके अनंतर वह कई दिन उस गांव में रहा पूर्णं मान-सम्मान एवं पहनाई के साथ । 








बालीद्रीप का धर्माचार्य : महापण्डित नीरा ३१३ 


उसने गांव के दक्षिण, सागरतट पर योगसाधना की तथा भगवान शिव क्रा भव्य 
मदिर (पुरा दलिम्‌) स्थापित किया । 


बाली की जेम््ाना कमिश्नरी में मुख्यालय "नगर ' से कुचर मील पूर्वे 
एकदम सागरतर पर अवस्थित हे, नीरार्थं की अक्षुण्ण कीर्ति का साक्षी वह मंदिरं । 
इसे "पुरा राम्बुत्‌ शिवि" कहते हे । मित्र ने बताया कि इस शिवमन्दिर में नीरार्थ के 
वे केश (राम्बुत्‌) अभी भी सुरक्षित हे जो एक विशिष्ट पर्व पर ही सार्वजनिक रूप 
से प्रदर्शित किये जाते हे । चूंकि मुख्य मंदिर डेनपसार-नगर राजमार्ग से एक किमी 
दक्षिण में है, अतः यात्रियों की सुविधा के लिए मंदिर का ही एक पीट (पलिगह) 
राजमार्गं पर स्थापित कर दिया गया है । प्रायः समस्त वाहन क्षण भर के लिए यहाँ 
रुकते हे तथा पमंकू्‌ से प्रसाद एवं चरणामृत लेकर, प्रमुख मंदिर को सडक सेही 
प्रणाम अर्पित कर आगे बट्‌ जाते हे । 


त॑त्रसाधकों के लिए आज भी पुरा रम्बुत्‌ शिवि आकर्षण का महान्‌ केंद्र 


है । 
वहुराड की धर्मविजय यात्रा 


्रद्धाभिभूत बाली के हद्‌ समाज में अब नीरार्थ 'वहराउ ' के रूप मेँ प्रख्यात 
हो उठा, जिसका अर्थं है--नवागत अथवा पाहुन । उसकी दुर्धर्ष शाखज्ञता एवं 
तत्रशक्ति से प्रभावित हजारों लोग अनुयायौ बन गये । अपने इन्हीं अन॒यायी भक्तो 
के साथ गांव-गांव धर्मोपदेश करता नीरार्थ बाली नरेश बाट रेगांग से मिलने 
राजधानी क्लुंगकुग की ओर बढा । 


तबानान कबूपातन्‌ (कमिश्नरी) के कडिरी जनपद में नीरार्थ ने सागर के 
बीच स्थित एक नन्हीं टेकड़ी पर दूसरा भव्य शिव-मंदिर स्थापित किया- पुरा 
तनाह्‌ लार (पुर = मंदिर, तनाह = पृथ्वी = लाट = सागर) अर्थात्‌ सागरतर 
नामक देवालय ! सागर की उत्तालतरंगों से अभिषिक्त इस भव्य मंदिर का सौन्दर्य 
देखते ही बनता हे । इन दिनों इसका पुननिर्माण कार्य चल रहा है । मंदिर मूलभूमि 
से कटकर्‌ अलग हो गया है फलतः सामान्य जनता को मंदिर तक जाने अथवा 
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पूजा- अर्चना करने की अनुमति नहीं है । परन्तु मेरे मित्र धर्मयशञ ने जब पुरोहितो 
को भारतीय पाहनों के बारे मेँ बताया तो वे खुशी-खुशी तैयार हो गये पृजा कराने 
के लिए । प. लल्लन प्रसाद व्यासजी मेरे साथ थे । हम लोगों ने विधिवत्‌ पूजा की, 
पुजारियों को दक्षिणा दी तथा समवेत स्वर में गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रुद्राष्टक 
कागायन किया । 


तनाह्ार का शिवमंदिर अपनी प्राकृतिक सुषमा के कारण अद्वितीय है । 
टंटोनेशिया के लोकप्रिय राष्टराध्यक्ष श्री सुहार्तो भी इस मंदिर के प्रति अत्यंत 
आस्थावान्‌ हे । मंदिर के पुनिर्माण हेतु उन्होने अपने व्यक्तिगत कोष से भी काफी 
रुपियाह दिये है, एसा मुञ्चे पमंक्‌ ने ही बताया । 


कडिरी से दक्षिण-पूर्व की ओर यात्रा करता नीरार्थं अंततः बाली के दक्षिणी 
लांगूल तक आया । यह लागल केल्सियम की वज्नोपम चानं से सुरक्षित तथा 
गहन कांतारवीधियों से ओतप्रोत है । बाली का दक्षिणी छोर यहां समाप्त हो जाता 
है । यहां से चतर्दिक्‌ वस सागर की अनंत जलराशि ही दीखती हे । सागर एवं 
आकाश की नीलिमा का समन्वय यहां इतना सुक्ष्म हे कि ऊपर ओर नीचे या तो 
केवल आकाश, या फिर केवल समुद्र दीखता हे । इसी मनोरम तपोभूमि में नीरार्थ 
ने योगसाधना की ओर "पुरा उल्‌ वाट्‌ नामक तीसरे शिवमंदिर की स्थापना की । 
निरंतर सिर धुनता समुद्र, उलू वाट्‌ मेँ सचमुच क्षीर सागर प्रतीत होता हे, अनंत 
फेनराशि के कारण । यहां का सारा वन मूं वाले भयावह वानर से व्याप्त हे । 


बाली का राजधर्मः निराकार शिवोपासना 


क्लुंगकुग की राजसभा में पहुंचने से पूर्व, धर्माचार्य नीरार्थ ने उबुद कस्बे 
से कुछ दक्षिण में स्थित मास नामक गव मे, एक रूपवती शूद्रकन्या से विवाह 
किया । वरहा भी उसने एक भव्य देवालय की संस्थापना की । इसके अनन्तर ही 
वह महामेर (गुनु ग अगुंग नामक पर्वत, १०५६० फुट ऊचा) आदि की यात्रा करता 
हआ बाट्‌ रेगांग क राजद्रवार मे पहुंचा । 
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सम्रार्‌ रेगांग कई महीनों से वहुराउ नीरार्थ के पांडित्य एवं चमत्कारो की 
कथा अपने गुप्तचरं के मुंह से सुन रहा था । फिर भी वह स्वयं नीरार्थं की परीक्षा 
लेकर आश्वस्त होना चाहता था । जनश्रुति के अनुसार भूपति ने एक मृदभांड में 
एक मेढक बंद कर उसका मुंह काले कपडे से बंद कर्‌ दिया ओर महापंडित नीरार्थ 
से पूछा कि कौन प्राणी बंद है ? 


राजा के अविश्वास एवं अपनी परीक्षा से बौखलाया नीरार्थ कुपित हो उटा 
ओर बोला--इस भांड में तुम्हारी मत्यु है, संभालकर खोलना इसका मह !  नीरारथ 
का यह वचकाना-सा उत्तर सुनकर राजा सभासदां के साथ ठठाकर हंसा ओर मेढक 
दिखाने के लिए उसने ज्यों ही भांड का मुंह खोला कि एक भयानक विषैला नाग 
फणारोप के साथ फूत्कार करने लगा । 


बालीद्रीपमं नीरार्थं की तेत्रशक्ति का यह दूसरा प्रदर्शन था । सम्राट्‌ नीरार्थ 
के चरणों में नत हो उठा ओर उसने पूर्ण निष्ठा से महापंडित नीरार्थ को राजगुरु का 
पद्‌ एवं सम्मान दिया । 


महीनों क्लुंगकुंग के राजकीय सभागार में विभिन संप्रदायो के साथ नीरार्थ 
का शास्त्रार्थं चलता रहा । परंतु एक-एक करके सभी पराजित हए । शिव-सिद्धांत 
(शेवधर्म) बाली के राजधर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो गया । नीरार्थ ने पाशुपत, भैरव 
ब्राह्मण तथा सौर संप्रदायो को, अभिनन सिद्ध करते हए शिव-सिद्धांत में ही विलीन 
कर दिया । गणपति तथा ऋषि-संप्रदाय सरक्षण के अभाव मेँ स्वयं समाप्त हो गये । 
वैष्णव तथा बौद्ध संप्रदायो को नीरार्थ ने मान्यता दी । 


इस प्रकार धर्माचार्य नीरार्थ ने विशुद्ध शेवतंत्र स्थापित किया जो बहुत कुछ 
काश्मीर के नाहेश्वर-तंत्र के अनुकूल हे । नीरार्थं “अतिन्तिय' शिव (अचित्य) को 
ही समस्त सृष्टि का कर्ता, धर्ता एवं संहर्ता मानता हे । वही स्वयं को त्रिधा (ब्रह्मशिव 
अर्थात्‌ ब्रह्मा, सदाशिव अर्थात्‌ विष्णु तथा परमशिव अर्थात्‌ रुद्र) बहधा (इद्र, वरुण, 
कुबेर आदि समस्त भटार) तथा सचराचर सृष्ट के रूप मेँ विस्तारित करता है । 
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शेवतत्र एवं त्रिदेववाद की संस्थापना करते हुए भी नीरार्थ ने, बाली के 
सगुणोपासक समाज को मूर्तिपूजा से विरत कर दिया । आज भी बाली के किसी 
भी मंदिर में किसी देवता की मूर्ति नहीं प्रतिष्ठित है । देवता के स्थान पर मात्र 
प्तीकात्मक 'पलिगह' (पूजास्तंभ अथवा शक्तिपीठ) स्थापित हे । भारतीय परपरा 
मेँ बने मदिरो की सारी नयनाभिराम मूर्तियां अब कुछ पुराने मंदिरों मेँ उपेक्षित पडी 
ह । चितामणि क्षेत्र के प्रख्यात शुकवन मंदिर (पुर पनुलिसान) मेँ मैने ब्रह्मा 
विष्णु- लक्ष्मी तथा गणपति की भव्य मूर्तियां देखीं । कभी ये आस-पास के देवालयों 
मे स्थापित रही होंगी ! गोआ गजा तथा तीर्त एम्पुल में भी मूर्तियां तथा लिग-योनि 
का भारी संकलन मैने देखा । 

एेसा प्रतीत होता है कि शैवधर्म स्वीकार करने के बावजूद नीरार्थं अपने 
बोद्ध संस्कार भूल नही सका था । संभवतः बौद्धो के मूर्तिपूजा-विरोध के ही कारण 
उसने बाली को निरीश्वर शिवोपासक बनाया । एेसा नहीं है कि बाली के किसी 
मंदिर में मूर्तिर्या न हों । कसे, पीतल, तांबे तथा चांदी-सोने की मूर्वियाँ अभी भी 
मंदिरों में है, परंतु वे नित्यपूजा के लिए प्रतिष्ठित नहीं । वर्ष में एक बार न्येषी 
(नववर्ष) से एक सप्ताह पूर्व, बाली में प्रतिमाभिषेक-महोत्सव होता है । विशाल 
शोभायात्रा तथा घंटा-घडियाल वाद्यके साथ रथों एवं शिविकाओं मे सुसज्जित ये 
देवप्रतिमा सागरतर तक ले जायी जाती है तथा अभिषेक के अनन्तर पुनः अगले 
महोत्सव. तक के लिए मंदिर के ही एक विशिष्ट कक्ष में बंद हो जाती है । 

विवादों का व्यूह : लोग्बोक-यात्रा 

अपने निरीश्वर शिव सिद्धान्त को व्यावहारिक-स्तर पर बाली का राजधर्म 
घोषित कराने मे तो नीरार्थ सफल रहा, क्योकि राजा की इच्छा तथा आज्ञा सर्वोपरि 
थी । परंतु सैद्धान्तिक स्तर पर भी उसे पुष्ट करने के लिए महाप्राज्ञ नीरार्थं ने अनेक 
आगम (धर्मशास्) तथा तुतुर (तततव) ग्रंथों की सर्जना की । नीरार्थप्रणीत प्रमुख 
कृतिर्ो है -उसना बाली, नीतिशासख, वेदपरिक्रमा, धर्मशून्य, एकप्रथम, जुगुलतु आ 
अग्पिक्‌, चर-कुसुम तथा गगुतुक्‌ मेनर्‌ आदि । ं 
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नीरार्थ के विद्रान्‌ शिष्यों ने भी आगम (धर्मशाख), तुतुर (दर्शन) तथा 
ज्योतिष-वैद्यक आदि से संबद्ध हजारों उत्कृष्ट ग्रंथ लिखे जो बाली में आज भी 
पूर्णतः प्रतिष्ठित हं । वस्तुतः वह बाली के हिंदू समाज का “अभिनव मनु" था । उसने 
हिंद्‌ धर्म को जिस संचि में टाला, वही रूप आज तक अक्षुण्ण हे । 


सम्रार रेगांग ने नीरार्थं को "पुजंग बेसार (महापंडित) की पदवी से अलंकृत 
किया तथा उसे अपने ही साप्राज्य के अंगभूत लोम्बोक तथा सुम्बावा द्रीपों की 
ओर भेजा । वर्षा के दिन थे ओर राजधानी क्लुंगकुंग की पूर्वी सीमा पर बहने वाली 
नदी में जोरों का उफान था । लोग पानी का बहाव कम होने की प्रतीक्षा्मेथेकि 
महातांत्रिक नीरार्थ खडा पहने विशाल नदी को पार कर गया, मानो पृथ्वी पर चल 
रहा हो । बाली मेँ संभवतः यह उसका अंतिम तंत्र- चमत्कार था । सारे दर्शक तथा 
राजपरिवार के सदस्य यह दृश्य देख कर स्तन्ध रह गये । 


पश्चिमी लोम्बोक की शशक-प्रजा तो हिद्‌ थी, परंतु पूर्वी भाग इस्लाम धर्म॑ 
स्वीकार कर चुका था। अपने अकाट्य तर्का, प्रबल स्थापनाओं तथा मोहक 
वक्तृताओं के कारण नीरार्थ ने उन पुराने हिद ओं को पुनः शिव सिद्धांत मे दीक्षित 
किया । सारा लोम्बोक द्वीप उसे श्रद्धापूर्वक "डंगह्यंग' (महामहिम) तथा "पा सुमेरु" 
(पिता सुमेरु) कहने लगा । | 


नीरार्थं के इस कार्य से अन्य द्रीपों के मुस्लिम-समाज में विवाद एवं विरोध 
की भयानक ओंँधी उट खडी हई । कटर मुस्लिम उसके प्राणँ के गाहक तक बन 
गये । फलतः नीरार्थ को सम्बावा द्रीप जाने का संकल्प त्यागना पंडा । कालां तर में 
मुल्ला-मौलवियों ने लोम्बोक के मुस्लिमों को पुनः इस्लाम धर्म ग्रहण कराया । परंतु 
उनके अनेक हद्‌ संस्कार आज भी नहीं बदले हँ । आज भी लोम्बोक के मुसलमान 
हिद्‌ओं की त्रिसंध्या के समान तीन ही बार नमाज पढ़ते है, पाँच बार नहीं । 


अपनी यवद्रीपीया पत्नी के अनंतर भी धर्माचिार्य नीरार्थ ने बाली में चारों 
वर्णो की चार कन्याओं से विवाह किया तथा नाना प्रकार की सामाजिक प्रतिष्टावाले 
ब्राह्मणवंशों का प्रवर्तन किया । भारतीय ब्राह्मणों की तरह बाली में को ब्राह्मण 
गर्ग, गौतम, शांडिल्य, वसिष्ट, भरद्राज गोत्र का नही है । सबका एकमात्र गोत्र 
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हे- नीरार्थ । इन सबके आचरण, कर्म, प्रतिष्ठा एवं अधिकारों की पूरी व्यवस्था 
स्वयं नीरार्थ ने की । उसका यह कार्य पारस्कर गृह्यसूत्र एवं स्मृतियों का स्मरण 
कराता है, जिसमें ब्राह्मण को समस्त वर्णो में (अनुलोम) विवाह करने का स्वात॑त्य 
दिया गया है । नीरार्थ का सिरजा हआ बाली का हिद्‌ समाज आज भी कर्मकांड 
से बोञ्धिल मीमांसायुगीन भारत प्रतीत होता है । 





द्रावि् अध्याय 
बालीद्रपीय ओड्कार-साधना 


चकि बाली द्रीप प्रथम शती ई० से १९०६ तक सर्वत्र स्वतत्ररहा,* फलतः 
वहो हिन्द्‌ धर्म, संस्कृति एवं रीतिरिवाज आज भी अपने मूल रूप में सुरक्षित ह । 
आज भी प्रायः ३० लाख निप्टावान्‌, हिन्दु ओं से आबाद यह द्वीप हमें उपनिषत्काः 
लीन भारत की याद दिलाता हे । यद्यपि वाली के हिन्दू शेव, वैष्णव तथा वोद्धों मं 
विभक्त है तथापि समाज में वर्चस्व ठौवो का ही है । भटार अतिन्तिय (निराकार 
अचिन्त्य शिव) ही बालीवासियों के भवित-मक्ति एवं गति-प्रदाता हें । वह शिव 
"निष्कल ' है परन्तु साकांक्ष होने पर वही सकल बनकर सृष्टि करने लगते हे । यह 
सृष्टि चार खण्डो मे सम्पन होती है । 


प्रथम खण्ड में अचिन्त्य परमेश्वर स्वयं को तीन रूपों मे विभक्त करता 
है ब्रह्मशिव (ब्रह्मा), सदाशिव (विष्णु) तथा रुद्रशिव । विस्तार की दूसरी प्रक्रिया 
मे भटार? (देवगण), तीसरी में कवितान (पितर) ओर चौथी में समूची अण्डज- 
पिण्डज-स्वेदज-उद्धिज्ज सृष्टि का निर्माण सम्पनन होता हे । पितर देवसृष्टि एवं 


मानवसुषटि के बीच माध्यम का काम करते है । अशरीरी होने के कारणवे "देव" भी 


१. बाली ग्याहरवीं तेरहवीं तथा चौदहवीं शती ई० में क्रमशः जावानरेश एरलंग, कृतनगर 
तथा राजसनगर के विशाल साग्राज्य का अंग रहा । परन्तु उस स्थिति मेँ भी वह हिन्दू 
सम्प्रभुता के ही अधीन रहा । 

२, इन भटारो मे इन्द्र, वरुण, कुबेर (कुवेर) गेनि (अग्नि) गना (गण अथवा गणिश) , कुमार 
आदि के अतिरिक्त कुछ नये नाम भी हँ जसे देवी दनु (जलाशयो कौ देवी) देवौ 
मेलान्तिङ (व्यापार) आदि । 
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है तथा अपने पूर्वषुरुष होने के कारण कुल-परिवार के योगक्षेम-चिन्तक मानव भी । 
बाली के प्रत्येक गोव में अनिवार्यतः चार मन्दिर होते है पुरा दलिम (शिव, पुरा 
पुसेह (विष्णु) पुरा दसा (बरह्मा) तथा पुरा दद्या (सं. पुर दायाद अथवा पितर मन्दिर) । 
प्रत्येक मन्दिर का रखरखाव तथा पूजा का दायित्व पमंक्‌ (पजारी) संभालता है । 
प्रत्येक मन्दिर के नाम सावाह्‌ (धान के खेत) होते है, जिनकी उपज से पमंक्‌ के 
परिवार का भरण-पोषण, मन्दिर की देख-भाल तथा ' ओडालान ' (मन्दिर महोत्सव) 
सम्पन होते है । 

परन्तु बाली के चातुर्वण्य-व्यवस्थित समाज में सर्वाधिक महत्व ह पेडण्डा 
अथवा धर्माचिार्य का । जाती भाषा में पकार मत्वथींय है, अतएव पेडण्डा अथवा 
पडण्डा का अर्थं हे--दण्ड से युक्त । भारतीय दण्डी संन्यासी की तरह पडण्डा भी 
हाथ में निरन्तर दण्ड लिये रहता हें । पम॑क्‌ का अर्थ है-- अंक वाला, अर्थात्‌ जो 
देवता को गोद में लिये रहे, उसका सार्वकालिक सेवक । पमंक्‌ अधिक पढठा-लिखा 
नहीं होता है परन्तु पेडण्डा शाखनिष्णात, कर्मकाण्ड मर्मज्ञ तथा दैवी शक्ति से 
ओतप्रोत होता हे । उसकी जीवनचर्या अत्यन्त कठोर, जरिल तथा सारे समाज से 
पृथक्‌ होती है । यही कारण ह कि बाली के हिन्द्‌-समाज में पेडण्डा, परमेश्वर के 
बाद्‌ सर्वाधिक श्रद्धेय व्यक्ति होता है । वह क्रिश्चियन-समाज के पोप की ही तरह 
धर्मव्यवस्था का नियामक एवं उसका रक्षक होता हे । वह सर्वथा अनुल्लंघनीय 
अनतिक्रमणीय होता है । पाश्चात्य सभ्यता की ओंधी में फंसे तथा लाखों-लाख 
भोगान्वेषी पर्यटकों की भीड़ से संत्रस्त बाली द्वीप में आज भी पेडण्डा साक्षात्‌ 
धर्मावतार ही माना जाता है । 

यद्यपि बाली द्रीप में शेव, वैष्णव तथा बौद्ध सम्प्रदाय के पृथक्‌ धर्माचिार्य 
हे । उन सब की वेषभूषा, जीवनचर्या, पूजाविधि तथा पूजोपकरण आदि भी सर्वथा 
भिन्न हे ।* तथापि शैव धर्माचार्य (१२९५०५० 512) की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है । 


१. सविस्तर द्रष्टव्य-बालीद्रीपे भारतीया संस्कृतिः (संस्कृत श्री, पाक्षिक में धारावाहिकं 
प्रकाशित,श्रीरगम)। 
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वेह शवित्तविग्रह माना जाता हे । इस दैवी शक्ति को अर्जित करने के ही लिये 
पटण्डा आजीवन घोर तप्‌, ्रतोपवास एवं नियम-संयम करा पालन करता है; परन्तु 
उसकी सवसे बडी तपस्या है ओड्रसाधना । 


शकित-रहित जीवन बाली के हिन्दू समाज में निरर्थक माना जाता है । फलतः 
वालीवासी बालियान (प्रेतममर्चक ओघा) पमंक्‌ (पुजारी), डलंग (वायांग नार्य का 
सूत्रधार) एव पेडण्डा सन्दर्भ मं प्रायः उनकी शक्ति ([ऋणं7€ 0) को 
लेकर ही विवाद करते रहते हं । शक्ति का अर्थहै- मंत्र-तंत्र की सिद्धि का प्रतिफल 
अथवा देवार्चन से प्राप्त विलक्षण प्रभाव । 


प्राचीन जावी भाषा (21 07 भगत [3४बा1€5€) मेँ लिखित ब्रह्मा- 
ण्डपुराण (भारतीय ब्रह्माण्डपुराण से सर्वथा भिन) में ब्रह्माण्ड-रहस्य, देवशाखर 
(190102४), भुवनकोश ((05711080%), तत्वञ्ाख् (पतप) तथा 
तत्रमत्र-सिद्धि आदि का गहन एवं अनुभवसिद्ध ज्ञान सुरक्षित है । यही गृढ़ातिगृढ 
तत्वज्ञान पेडण्डा की महिमा-गरिमा का मूल हेतु है । 


ब्रह्माण्डपुराण के विषयों का पारदृश्वा होते हए भी पेदण्डा का 
शक्तिविग्रहत्व उसकी विविध मंत्रसाधनाओं पर तथा विशेष रूप से ओङ्खर- 
साधना पर केद्धित होते हे । इन मंत्रों में प्रमुख है--नवार्णविधान जिसे बाली के | 
लोन्तारों मे अदश अश्र (^,५258 41579) कहा गया हं । इसी श्रेष्ठ 
मंत्रविधान को नव-संघ (7०४० 59712) भी कहा गया हे । नव संघ अथवा 
अदश अक्षर समृची सृष्टि का मंत्रात्मक अभिव्यंजन है, जिसका स्वरूप इस प्रकार 
हे 
नव संघ (2५2४२ 9811283} 
स्थान देत वर्ण मंत्राक्षर 
१. केन्द्र (7056€]1) शिव मिश्र इग्‌ यग्‌ (शक्ति-शिव) 
२. उदीची (1243) विष्णु कृष्ण हेग्‌ 
३. एेशानी दिक्‌ शम्भ नील वंग्‌ 
(६३५) > 21877) 
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४. प्राची (1<अ टो) ईश्वर श्वेत संग्‌ 

५. आग्नेयी दिक्‌ महेश्वर पाटल मेग्‌ 
((10५ {< उगेह्िा) 

६. अवाची ((10प्‌) ब्रह्मा रक्त बग्‌ 

७. नैतऋती दिक्‌ रुद्र नारंग मंग्‌ 
((10त {<व्णा) 

८. प्रतीची (1८३४))) महादेव पीत यंग्‌ 

९. वायव्य दिक्‌ शङ्कर हरित सिग्‌ 


({<8५]> {<8"111) 

इस प्रकार इग्‌ य॑ग्‌ हैग्‌ वंग्‌ संग मग बेग्‌ मंग्‌ यंग्‌ सिग्‌ यह नवाक्षर अथवा 
अद अक्चरमंत्रही बाली का सृष्टिमंत्र है, जिससे समूचे ब्रह्माण्ड का बोध हो जाता 
है । इनमें भी ओङ्कार (00८) मंत्रराज हे । इन मंत्राक्षरों की सिद्धि तथा 
समुचित विनियोग का विशेषाधिकार पेडण्डा को ही प्राप्त ह । 

बालीद्रीपीय शाखकारों के मतानसार अदशाक्षर मंत्र ओङ्कार में ही समाविष्ट 
है, उससे पृथक्‌, कथमपि नही । ओङ्कार (वाली में ओद्गकार) में तीन वर्णं हे--अंग्‌ 
उंग्‌ मंग्‌ । यही तीन वर्णं विविध रूपों मेँ व्याख्यात हे, जेसे-सदाशिव, परमशिव, 
महाशिव, अथवा ब्रह्मा, विष्णु, महेश अथवा स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताललोक 
अथवा अग्नि, जल, वायु अथवा पुरुष, नारी, सृष्ट ( = पुरुषनारीसंयोग) । 

टस प्रकार बालीवासियों की दृष्टि मेँ ओङ्कार से पथक्‌ कुछ बचता ही नही 
है । ओंकार शिव-शवित से समन्वित सृष्टि का ही उपलक्षण हे । इतना ही नही, वह 
परुष की ही तरह साकार भ है । शीर्ष पर अवस्थित खडी रेखा को नाद्‌ कहते हं । 
यही ओड्र पुरुष का लिङ्ग है । नीचे का अर्धचन्द्र (342 ॥८गत'2) हौ योनि 
(जननाद्क) है । इन दोनों के वीच में स्थित वृत्त ही वीर्य एवं रज के समन्वय से उत्यन 
सुटि" है । शेष भाग ओड्र पुरुष का शरीर हे । 
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ओङ्कारपुरुष ओदङ्कार-मधुमुख ओङ्ारपसह 
बाली के हिन्दू समाज में ओङ्कार साक्षात्‌ शिव-विग्रह ही माना जाता हे । 
फलतः शुभाशुभ, अनुकूल-प्रतिकूल संघटना मे, अनिष्ट-निवारण मेँ, प्रेतबाधा 
रोगनिवारण तथा तापत्रय के अपसारण में ओङ्कार ही विविध रूपों में विनियुक्त 
किया जाता हे । परन्तु बाली के लब्धप्रतिष्ठ तपस्वी धर्माचिार्य प्रायः दो रूपों मेँ ही 


ओङ्कार का प्रयोग अधिक करते हं-पवित्र जल (11 5ऽप्लं) के निर्माण में तथा 
रक्षाकरण्डक (ताबीज, 11) के रूपमे | 





भूत-प्रेत-पिशाच (लेयाक) तथा चुडेल (रांगडा) जनित भय को दर करने के 
लिये पेडण्डा, दक्षिणा लेकर ओङ्ार-समन्वित ताबीज देता ह । ये ताबीजें बाजार 
मे भी मिल जाती हे तथापि पेडण्डा द्वारा अभिमंत्रित एवं शक्त्यापादित ताबीज को 
ही धारण करना सार्थक माना जाता हे । परन्तु यह तो ओङ्कार का सामान्य उपयोग 
हुआ । विशिष्ट लक्ष्यो को सिद्धि के लिए ओङ्कार के अत्यन्त गृढ, जरिल एवं 
प्रयलसाध्य तात्रिक प्रयोग भी होते है जिन्हें पेडण्डा, उचित दक्षिणा पाने पर तथा 
कृपालु होने पर ही प्रकाशित करता हे । 
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यदि कोई युवक संकटापनन प्रणयिनी को किसी भी मूल्य पर प्राप्त ही करना 
चाहता है तो पेदण्डा उसके लिए ओड्कार मधुमुख (()71ि}< 779तैप्ाप्र<2) 
ताबीज का निर्माण करायेगा । इसमें दो ओड्र सम्मुखीन होते है, परन्तु यदि 
व्यकितयों (पति-पलनी, मित्र या पिता-पुत्र आदि) में विद्वेष कराना हो तो पेडण्डा 
ओङ्ार-पसह ((2118)८2" 1235311) का भी प्रयोग कर सकता हे, बशर्ते कि वह 
घटना के ओचित्य के प्रति आस्थावान्‌ हो । यदि पेडण्डा किसी सन्दर्भ के ओचित्य 
से स्वयं आश्वस्त न हो तो लाखों रुपयों की लालच देकर भी उसे खरीदा नहीं जा 
सकता है । उसकी तंत्रशकिति से भयभीत समाज उसका अपकार भी करने की बात 
नहीं सोचता है । ओङ्र-पसह मे दो ओङ्कार विमुख स्थिति में सम्पृक्त किये जाते 
हे । 

ओङ्कार के आभिचारिक प्रयोगो की संख्या एक-दो नही, हजारों मे है । यहा 
उनका दिङ्मात्र निर्देश है । ये सारे प्रयोग गुप्तरीति से ही सम्पन होते हैं । मारण, 
मोहन. उच्चाटन तथा विद्रावण की बात न कोई प्रत्यर्थी सबके सामने कहता हे, न 
ही पेडण्डा उसे किसी ओर से बताता है गोपनीयता की रक्षासे भी पेडण्डा को 
सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । 


ओङ्कार का दूसरा विनियोग तीर्थशुचि (13 ऽप्लं) अथवा पवित्र जल 
के निर्माण में होता है । पेडण्डा यह कार्य लोकहित में करता हे । इसमें कोई गोपन 
नहीं होता । यह एक प्रकार से पेडण्डा का व्यवसाय तथा दैनिक आय का स्रोत हे । 
प्रायः पुत्रजन्म, विवाह, अन्त्येष्टि, मविन्तेन (शुद्धि), मेराराह्‌ (दन्तशोधन), रेजासा- 
वाला (रजोदर्शन), गलुङ्गान्‌-कुनिङ्गान आदि शाखीय तथा पारम्परिक संस्कारों मे 
तीर्थशुचि की आवश्यकता होती हे । विना तीर्थशुचि के बाली का कोई धार्मिक 
अनुष्ठान सम्पन नही होता । 


पवित्र जल की इसी महिमा के कारण बाली के हिन्दु धर्म का नाम ही पड 
गया-आगमतीर्थ (^227013 171) । धर्माचार्य के निरन्तर अनुपलब्ध होने पर 
धर्मभीरु गृहस्थ कभी-कभी पमंकू्‌ (मन्दिर का पुजारी) निर्मित वीर्थशुचि से ही काम 
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चला लेते है । परन्तु वह गणपतिस्थाने पुगीफलम्‌ जैसा ही माना जाता है । 
वास्तविक माहात्म्य तो पेडण्डा-निर्भित पवित्र जल का है । 


तीर्थशुचि के निर्माण की विधि भी जटिल है । सर्वप्रथम यह जल बाली के 
किसी पवित्र सरोवर (चिन्तामणि, बेडुगुल आदि) प्रपात अथवा बाली की गंगा 
(पकेरिसान) से मंगाया जाता है । तदनन्तर पेडण्डा मवेद (वेदमंत्र) का पाठ करके 
देर सारे शाखोक्त कर्मकाण्ड सम्पन करके उस साधारण जल को असाधारण 
बना देता है । तंत्रमंत्र-प्रयोग, ओङ्कार जप तथा विनियोगानुकूल पुरश्चरण के कारण 
इस जल की शक्तिमता, प्रभावक्षमता तो पृथक्‌ होती ही है मूल्य भी पृथक्‌ होते 
है । | 

सामान्यकोटि का पवित्र जल येहनिग्‌ (४८7) है । यह साधारण मूल्य 
का ह तथा अनुष्ठानं में वातावरण-शुद्धि मात्र के लिए प्रयुक्त होता है । पमंक्‌ भी 
येद्िग्‌ का निर्माण कर लेता है । पमंक्‌ भी संयोगसे न मिले तो लोग पीले नारियल 
के जल से भी शुद्धि कर लेते है, जिसे न्योहगणदिंग (वफ०ग्वाह) कहते है । 

तीतपिलुकतान्‌ (18 २९।1.०\७71) पेडण्डा ही बना पाता है । यह जल 
दैहिक, दैविक, आत्मिक अशौच के अपसारण, रोगव्याधिनिवारण, प्रेतबाधाविनाश 
मेँ समर्थं है । इस जल में, पेडण्डा ओड्खर प्रक्रिया से सारे देवताओं को प्रतिष्ठित 
कर देता हे । गेरुपुक्‌ (वार्षिक पूजा) पूजा पञ्चबलिक्रमः (दशवार्षिक)तथा पूजा 
एकादशरुद्रः जैसे राष्ट्रीय अनुष्ठानों मे भी जल प्रयुक्त होता है । 

इससे भी अश्चिक शक्तिशाली पवित्र जल का नाम है-तोय पंगेन्तास्‌ 
(10 ए? 1््ा#35) । यह जल पेडण्डा द्रारा अखण्ड मत्रोच्चारण के साथ, 
पीताक्षत, चन्दनचूरण, सुवर्णपपत्राङ्कित मंत्रलेख (एप॥") तथा सुवर्णमुद्रिका को 


१. बलिकर्म (संस्कृत) 

२. पूजा पञ्चबलिक्रम सोभाग्य से मेरे प्रवासकाल मे ही सम्पन्न हई थी-८ मार्च, १९८८ 
ई० को । राष्टूपति सुहार्तो ने इसका शुभारंभ 'गुनुंग-अगुंग' (महामेरु) पर स्थित 
शिवमन्दिर मेँ किया । शतवार्षिकी पूजा बाली मे सन्‌ ७४ ई में सम्पन हई थी । 





-- र 
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जल में मिलाकर बनाया जाता है । जल तो यजमान को भिलता है कामनासिद्धि के 


लिए परन्तु सुवर्णपत्र एवं मुद्रिकादि सम्भार पेडण्डा को प्रप्त होते हे । दक्षिणा के 
रूपमे । 


परन्तु पवित्र जल की पराकाष्ठा है--तोय अमिर्तं (102 अपाला) 
अथवा तोयामृत । यह साक्षात्‌ अमृत ही है । पेडण्डा इसे बनाता तो है, परन्तु किसी 
भरी मूल्य पर्‌, किसी को देता नहीं । क्योकि अमृतपान का अधिकार केवल देवों को 
है मानव को नहीं । धर्मभीरु पेडण्डा को भय, लोभ अथवा प्रार्थना से भी विचलित 
नहीं किया जा सकता । क्योकि वह जानता है कि यदि अन्य व्यक्ति अमृत का पान 
करता है तो ऋत-सत्य का नियमोल्लंघन होगा जिससे कि समूचे ब्रह्माण्ड का 
अकल्याण संभव है । इस सन्दर्भ में बाली के धर्माचार्य अमृत-मंथन एवं राहु का 
दृष्टान्त प्रस्तुत करते हे । 


मवेद (2५९१३) का अर्थ है वेदमंत्रपाठ । शुचितीर्थ एवं मवेद एक 


दूसरे के पूरक है । विना मवेद के शुचितीर्थ का निर्माण संभव नहीं । फलतः पेदण्डा 
का सारा जीवन इन्हीं दोनों धुवों के बीच संयमित होता है । प्रत्येक महीने की कुछ 
निश्चित तिथियों पर मवेद्‌ अनिवार्य होता है । विशेष कर प्रतिपदा, पञ्चमी 
(<अ) तथा पूर्णिमा (एणा) के दिन पेडण्डा नियत रूप से मत्रसिद्धि 
करता है । उस समय पेडण्डा की मंत्रगायन-विधि, स्वरावरोहारोहक्रम, अंगुलि प्रचार, 
हस्तमुद्राभिनय-सब कुछ विलक्षण प्रतीत होता है । चाक्षुष, श्रावण एवं मानस प्रीति 
उत्पन करने वाला पेडण्डा का वेदपाठ, भारतीय वेदपाठ से भी अधिक रोचक एवं 
मनोहर प्रतीत होता है । 


मवेद्‌ के दिन पेडण्डा प्रातः काल से ही पर्याकुल दीखने लगता है । सारे 
कुटुम्बी, विशेष कर पेडण्डा की पली निरन्तर दौडती रहती है, उसके संकेतं पर । 
पेडण्डा नित्यक्रिया सम्पन कर्‌ मुंह धोकर, दांतों को साफ कर, नहा कर, केशों को 
कंघी से संवार कर, ललाट पर चन्दनादि का तिलक लगाकर, यथोचित वेष-भूषा 
पहन कर आसन पर बैठता है । उसकी पत्नी सोने-चांदी के पूजापात्र, अक्षत-पुष्प 
आदि स्मरण कर-कर एकत्र करती रहती है । 
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पेडण्डा प्रत्येक कर्म में श्लोक अथवा मंत्र पढ़ता रहता है जैसे स्नानवेला 
मे गंगे च यमुने चैव आदि । 


तदनन्तर पैर के ऊपर पैर रखकरुशान्त मुद्रा मेँ बैठा पेडण्डा आत्मशुद्धि 
करता हे । मंत्रोच्चारण के साथ धूप-दीप्‌, नैवेद्य आदि अर्पित करता हुआ वह अपने 
शरीर तथा कमण्डलु के जल (61737108) में महेश्वर शिव की अवतारणा करता 
है । तदनन्तर विविध तान्रिक क्रियाँ सम्पन कर्‌, फुसफुसाहट-भरे स्वर में-दोनों 
हथेलियों को परस्पर रगडते हुए मंत्र-जाप करता हुआ पेडण्डा पुष्पों तथा चन्दन- 
चीर्णो से अंग-परत्यंग का कालुष्य दूर करता हे । 

यह सब तो हुआ सामान्य शोचकर्म । अब वह प्राणायाम द्रारा शिवसा- 
युज्य-प्राप्ति के लिए समाधि का अभ्यास करता है । प्राणायाम के बाद पात्र में रखे 
जल पर कुशाग्र से ओम्‌लिखकर्‌ पुष्पाञ्जलि से प्रार्थना कर पुष्प को कमण्डलु-जल 
मे मिलाकर्‌, बाय हाथ से घण्टी बजाता हुआ शिवसायुज्य की पृष्ठभूमि तैयार करता 
है । धीरे-धीरे उसकी सांसे! मंत्रोच्चारण-स्वर, घण्टिका-वादनरव-सब के सब श्लथ 
एवं गंभीर होने लगते हे । पेडण्डा की आंखिं स्वतः बन्द हो जाती है । अब वह 
साक्षात्‌ 'शिव'बन जाता है । एेसा बालीवासियों का दृढ़ विश्वास है । 


शिवसायुज्य का प्रभाव पेडण्डा विविध संकेतो से सूचित करने लगता है । 
बार-बार मुह फाड़कर हंकारयुक्त जंभाईनिद्राकातर काली पतलियों का नाचना, 
बृहत्‌ उच्छवास-निःश्वास तथा रह-रह कर अंगों का आन्दोलन, यह सब करने के 
बाद ही पेडण्डा गहन समाधि में लीन होता है । 


इस पूरी प्रक्रिया को "उपकार कर्म' कहते हे । पूरी प्रक्रिया ही विलक्षण एवं 
दर्शनीय होती है । समाधिदशा में भी पेदण्डा कुश (^197-वाा) से शीर्ष 
को बोधकर, अंग-प्रत्यंग को रुद्राक्ष से लपेट कर्‌, कम्पन एवं हिचकियों के साथ 
विविध पवित्र मंत्रं का उच्चारण करता हआ आत्मा को वक्षः स्थल से उठा कर 
ब्रह्मरन्ध'तक ले जाता हे । उस स्थिति में वह सर्वप्रपञ्चानुभवशुन्य हो जाता है । 
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ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान के भेद से विरहित पेडण्डा उस क्षण में साक्षात्‌ भूतभावन शिव 
बन जाता है । 


समाधि की अवधि के विषय में कुछछ भी नहीं कहा जा सकता । अल्पावधिक 
तो वह होती ही नहीं है । सारा परिवार तथा भक्तगण, बस पेडण्डा के प्रकृत बनने 
की प्रतीक्षा करते रहते है । समाधि के पूर्णं होने पर पेडण्डा, ब्रह्मरन्स्थ आत्मा को 
पुनः वक्षःस्थल में स्थापित करता है-विविध अनुष्ठानों दवारा । अब वह पुनःअचिन्त्य 
शिव (षवध्य ^07198) से साधारण पुरुष बन जाता है । इस अवसर पर वह 
बार-बार यह मंत्र पट्ता है-ओम्‌ हं हं स: । परमशिवादित्याय नमः । ओम्‌ हम्‌ हम्‌ 
सः। 

जैसा कि प्रारंभ में ही निर्देश किया गया है बाली के हिन्दु-समाज में, मवेद 
तथा उपकार-कर्म के कारण पेडण्डा देवता के ही समान पूज्य है । भले ही वह 
दक्षिणा लेकर तीर्थशुचि (पवित्र जल) तथा ओङ्कार- ताबीजों का वितरण करे, जनता 
की दृष मेँ वह सौजन्य, दाक्षिण्य एवं परोपकार की प्रतिमूर्ति ही माना जाता है । 
पेडण्डा का व्रतानुष्ठान नियच्रित कठोर जीवन उसे सारे समाज से अलग-थलग 
कर्‌ देता है । वह अपने घर में भी प्रायः पृथक्‌ ही रहता है । वह सदैव स्वयं को 
परमेश्वर का प्रतिनिधि, धर्म का रक्षक, दीनबन्धु समञ्लता हे । 

बाली में चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था है-- ब्राह्मण (108 एव), कषत्रिय 
(53013 ० ]0}01५€६}), वेश्य (2६४2) तथा सद्र (20), परन्तु चारों 
वर्णो मे छआचूत का नाम नहीं । सबमें अपार प्रम एवं सहयोग का भाव हे । सब 


के सब निराकार शिव के उपासक हैं । प्रायः सभी मांसाहारी है । सुअर मुर्गा, चारो 


वर्णो का प्रिय भक्षय है । प्रायः सब मीमांसक प्रवृत्ति के हैं । 


शेव धर्माचार्य (पेदण्डा) ही बाली में एकमात्र ेसा व्यक्ति है जो पवित्र 
मास (1487 ५५८) खाता ह । पवित्र मांस का अर्थ हे-बत्तख । पेडण्डा सुअर 
अथवा मुर्गा आदि का भक्षण कभी नहीं करता । यही उसकी साप्विकता ह । वह 
सदैव श्वेतवख ही पहनता है तथा केशों को संवार कर ऊपर जूडे की आकृति में 
संयत किये रहता है । उसका प्रभामण्डित व्यक्तित्व स्वतः सबसे अलग दीखता 
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है । भौगोलिक रक्षाकवच के कारण बालीका हिन्दसमाज आज भी अपनी दो हजार 
वर्ष प्राचीन मान्यताओं एवं आर्षं परप्पराओं के साथ सुखपूर्वक जी रहा हे । यदि 
किसी को हजार-डेढ्‌ हजार वर्ष प्राचीन भारत देखने की लालसा हो तो उसे एक 
बार बालीद्रीप अवश्य जाना चाहिए 


१. पेडण्डा का मवेद' एवं उपकारकर्म सम्बन्धी विवरण लेखक के प्रत्यक्ष अनुभव पर 
आधारित हे । लेखक,राजधानी डेनपसार से पूर्व मे स्थित सागरतरवर्तीं सानुर कस्बे के 
एक पेडण्डा परिवार का स्नेहभाजन रहा । पेडण्डा की जीवनचर्या, मंत्रसिद्धि एवं 
आहार-व्यवहार को प्रत्यक्ष देखने का अवसर उसे यहीं मिला । नृवंशशास्र-विभाग के 
अध्यक्ष प्रो.नूरा बागुस की मां के श्राद्ध-संस्कार (14071४1४) मे भी लेखक पेडण्डा 
के पाण्डित्य एवं कर्मकाण्ड से भली भाति परिचित हुआ | 








त्रयोविंश अध्याय 


बालीद्रीप के प्रेतपूजक वेद्य-बालियान 


बालीद्रीप मे आज भी नन्बे प्रतिशत लोग बालियानों से ही उपचार कराना 
पसन्द करते है । भारतीय ओ्ञा-सोखा लोगों की ही तरह ये पारम्परिक वैद्य, जिन 
बालियान कहा जाता है, अपनी कला से कठिन से कठिन रोग को भी, कुछ ही महीनों 
मरे ठीक कर लेते है । मैने एक रोगी को देखा जिसे लकवा मार गया था । घर वाले 
उसे डोली पर लाद कर ले आये थे । वह हाथ तक नहीं हिलासकता था । परन्तु 
तीसरे ही महीने बालियान ने उसे दौडने योग्य बना दिया था । यह सारा कमाल 
बालियान अपनी कुलपरम्परा-्राप्त तंत्रशक्ति से करता हे । 


कौन है ये बालियान ? 


बालियानों को समड्ने के लिए बालीद्रीप की सामाजिक पृष्ठभूमि जाननी 
आवश्यक है । बालीनरेश धर्मोदयनदेव की रानी महेन्द्रदत्ता, जावानरेश मकुटवं 
शवर्धन की कन्या थी । उसे जावा के संस्कृत-शिलालेखों मे यवराजलक्ष्मी तथा 
गुणप्रियधर्मपली आदि विरुदों से अलंकृत किया गया हे ।दुरभाग्यवश वह बचपन 
से ही तत्राभिचार एवं कापालिक धर्म मे अनुरक्त हो गई थी । बालीद्रीप की सम्राज्ञी 
बनते ही उसने समूचे द्रीप में वैष्णवोपासना बन्द करा दी तथा गांव गांव मे 
तान्रिकों कापालिकों एवं वाममार्गी साधको का जाल सा विका दिया । 

प्रजा आतंकित हो उठी तथा विरोध करने वाले लोग तत्र प्रयोग से लूले, 


लंगडे, अन्धे बनाये जाने लगे । प्रजा की यह विपत्ति जव धर्मोदयनदेव वर्मा 
(९८६-१०२२ ई०) को ज्ञात हरई तो उन्होने जिदी रानी को निर्वासित कर 
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दिया--बुरवन के जंगल मं (यह स्थान बाली की राजधानी डेनपसार से प्रायः ३५ 
कि.मी उरतरपूर्व मे स्थित ग्यान्यार जिले के कुतरी गांव के पास है) । 


उदयन की मृत्यु के बाद महेन्द्र दत्ता को रांगडा(अर्थात्‌ रण्डा, विधवां) कहा 
जाने लगा । इसके अत्याचार इतने बढ़ गए कि उसी के पुत्र सम्रार्‌ एरलंग ने भरा 
नामक महातांत्रिक को जावा से भेज कर, उसकी हत्या करवा दी । रांगडा को 
प्रताधीश्वरी महिषासुर मर्दिनी के रूप में, कुतरी गांव में ही एक मन्दिर में प्रतिष्ठित 
कर्‌ दिया गया जो आज भी प्रेतसमर्थकों का आकर्षणकेन्द्र बना हे । 


भराड एव रांगड़ा के अभिचार-युद्ध की लोमहर्षक कथा प्राचीन जावी में 
लिखे गये जलोनरंग नामक ग्रथ में सुरक्षित है । समूचे इण्डोनेशियाईद्रीपों मे रांगडा 
के नानाविध मुखौटे दुकानों पर मिलते है, जिन्हँ दीवार में रंग देने पर घर मे 
रोग-दोष अथवा प्रेतबाधा नहीं होती है । 


रांगडा की सिद्धि प्राप्त करने वाले साधकों को ही बालियान कहा जाता 
है । ये बालियान दो प्रकार के होते है बालियान विशद तथा बालियान ब्व दग कान. 


बालियान विशद तो आयुर्वेद का पाण्डित होता है । वह शास्त्रोक्त 
मंत्प्क्रिया (जैसे ओंकार मण्डित ताबीज अथवा मंत्रपूत गंगाजल-तोया अमिर्ता 
आदि) के साथ ही साथ अपने हाथ से बनाई गई ओषधियों से रोगी को ठीक करता 
है । बालियान विशद द्वारा निर्मित क्वाथ, अवलेह तथा रसायनवटियां अत्यन्त 
लोकप्रिय तथा लाभकर होती है । 


परन्तु बालियान द्धदद्गान की बात ही कुछ ओर है, क्योकि वह केवल अपनी 
विलक्षण प्रेतसिद्धि, रांगडाकृपा तथा कुलदेवता के अनुग्रह से रोगोपचार करता है 
ओर देखते ही देखते, रोग को हड़ी, पत्थर या कोयले की शक्ल में शरीर से बाहर 
निकाल लेता है । इस प्रक्रियामें न तो देह से खून निकलता है, न ही कोई घाव 
बनता है । चार-छः बार की दसी प्रक्रिया से रोगी एकदम स्वस्थ हो जाता है । जिस 
बालियान से मेरा घनिष्ठ सम्पर्क था वह कैसर को भी निर्मूल कर देने का दम भरता 
धा । 
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जब मेनि बालियान से इलाज कराया 


उन दिनों मै बाली केप्रततंत्र का गहराई से अध्ययन कर रहा था । बालियान 
की विलक्षणता मेँ सुन चुका था, अतः उनसे मिलने को उत्कंटित भी था । एक दिनि 
मेरा मित्र धर्मयशा मृड मेलाय्‌ गांव ले गया, जहां उसके एक मित्र का इलाज चल 
रहा था । यह बालियान जाति से शत्रिय (कषत्रिय) था । उसको उग्र चालीस के 
आसपास भी । 


बालियान के घर के अहाते में प्रवेश करते ही में हतप्रभ हो उठा । विविध 
अवस्था की पचासाों रूपसौन्दर्यं की प्रतिमाभूत युवतियां, वृ द्धाएं, बच्चियां तथा पुरुष 
वहां अर्धनग्न वैठे थे । करिव के अतिरिक्त उनकी देह पर कुछ भी नही था । 
हां, युवतियां अपने वक्षस्थल को या तो बाहो मेँ समेरे थीं या फिर उतारे गये वस्र 
से ही के हए थीं । सब के हाथों में अगरबत्तियां थीं जिसका धुआ वे सब अपने 
अंग-प्रत्यंग मे लगा रहे थे । 


मेरा रूप रंग तथा शरीर-सौष्ठव तो सबसे अलग था । अतः मेरे प्रणाम 
करते ही बालियान ने मुस्करा कर मेरे मित्र से पृछा-- 


वरू इनी ? (क्याये नये हैँ 2) 


धर्मयशा ने बताया--या या ! पण्डित बेसार इनी दी यूनिवर्तितास उदयना । 
मेगजार भाषा संसकिर्ता । सृडाहदतंग दरी इण्डिया । मऊ ताहू तेन्तांग बालियान 
(हां हा, ये उदयन यनिवरसिरी में प्रोफेसर है । संस्कृत भाषा पढ़ते हें । भारत से 
आये ह । बालियान के विषय मे जानना चाहते) हँ । 


प्रसननमन बालियान ने स्वागत करते हए मृञ्े बैठाया ओर मै उसकी उपचार 
विधि देखने लगा । परन्तु कैमरे पर हाथ लगाते ही उसने मुञ्चे मना कर दिया, 
फलतः उस अद्भुत दृश्य को चित्रांकित नहीं कर सका । 


प्रत्येकं सेमी की पहले विधिवत्‌ नारियल के तेल से मालिश की जाती हे । 
इसके बाद रोगी, चार पांच की संख्या में बालियान के गृहमन्दिर (पेमिराजन) मे 
जाति है । मन्दिर द्वार के स्तम्भ पर एक पात्र मे जल तथा गुलाब के फूल रखे रहते 
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है । लोग बारी-बारी से आगे बढते है, गुलाब के फूल से जल का छींटा अपने अंग- 
प्रत्यंग पर देते है ओर मन्दिर के गर्भगृह के समक्ष बिकछ्ठी चराई पर यथास्थान बैठ 
जाते है । 


एक दल के आ जाने पर, बालियान की पत्नी पूजा प्रारंभ करती है । सबको 
तीन बार नारियल के तेल का आचमन करा कर तीन-तीन जलती अगरबत्तियां हाथ 
मेदेदी जाती है ओर देवता का ध्यान करने को कहा जाता है । बालियान की पत्नी 
लम्बे सावर मंत्रों का पाठ करती हई, सभी रोगियों पर जल छिडकती रहती है । 


पेमिराजन-पूजा की समाप्ति के बाद रोगी बाहर आते हँ तथा अगरबत्ती के 
धृतं से शरीर को सकते जगह-जगह बेठ जाते हैं । घुं ओं उस अंग मे अधिक दिया 
जाता है जहां रोग दै । 


अपनी बारी आने पर रोगी बालियान के पास आता है ओर चराई पर लेर 
जाता है । अब रोग परीक्षण (डंयगनासिस) होना है । बालियान अपनी तांत्रिक 
अंगूठी रोगी के दोनों हाथों की मध्यमा पर, दोनों पैरों के अगूढं पर, दोनों स्तनो 
` पर तथा माथे पर बारी-बारी लगाता है । जिस किसी भी अंगमें रोग होगा, तात्रिक 
अंगूठी का संस्पर्श करते ही रोगी, हलाल किये जाते बकरे की तरह चीख पड़ता 

है । बस रोग पकड मेँ आ गया । 


अब बालियान कटोरी से तेल लेकर रोगयुक्त अंग विशेष पर मालिश 
करने लगता है ओर चार-पांच मिनट की मालिश के बाद ही, विद्युत्गति से चमडी 
फाड़ कर, सफेद या मरमैला नृकीला पत्थर का टुकड़ा निकाल कर रोगी के हाथमे 
रख देता है । यह सब इतनी तीव्र गति से होता है कि रोगी को चीखने तक का 
अवसर नहीं मिलता । पत्थर निकलते ही राहत महसूस करता है । उसके फटे चमड 
पर थोड़ा तेल लगा दिया जाता है ओर प्लास्टिक की थैली मे थोडा ओर तेल दे 
दिया जाता है घर पर लगाने के लिए । 


रोग की भयावहता के आधार पर रोगी को दो-चार बार ओर आना पडता 
है- पन्द्रह बीस दिन के अन्तर से । इस उपचार की कोई फीस नहीं । हां, रोग ठीक 
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हो जाने पर जब पेमिराजन (गृहमन्दिर) में रोगी से अन्तिम देवपूजा कराई जाती है ` 
तब वह अपनी इच्छा से दक्षिणा या खाद्य-सामग्री, फल-फूल या उपहार बालियान 
की पत्नी को अर्पित करता है । 


बालियान ने इसी विधि से मेरा भी परीक्षण किया । तांत्रिक अंगूठी के 
विविध केन्द्रं पर लगाने पर भी जब मुञ्धे कोई हलचल नहीं हई तो उसने मुस्करा 
कर कहा--बागुस (बहुत अच्छा), फिर उसने मेरे पेट की मालिश प्रारंभ की-- ऊपर 
से नीचे, नीचे से ऊपर, आई, तिरछे । थोड़ी ही देर में मेरा उदर सुई के फाहे जैसा 
नरम हो गया ओर बालियान की उंगलियां मेरी पीट की पसली में कंघी की तरह 
सिहरन पैदा करने लगीं । जब तक मै कुछ ओर सोचता, बालियान ने मेरी नाभि के 
नीचे के मांस को अंगुलियों से समेरा ओर नाभिरनद्र को चीर कर, एक नुकीला 
मटमैला पतला सा पत्थर का टुकड़ा बाहर निकाल लिया । मजाक करने के लिए 
उसने आधा ही बाहर निकाला ओर मुञ्चे दिखाने के बाद ही, पुरे पत्थर को बाहर 
निकाला" मँ पहले तो चीखा, बाद मेँ बालियान के ठहाके के ही साथ स्वयं भी 
हंसने लगा । | 


बालियान ने बताया कि यही पत्थर जब कोमल अंग मेँ (गाल व्लैडर आदि 


बनता है तो जानलेवा हो जाता है परन्तु मांसल भाग में रह कर कोई नुकसान नही 


करता । प्रेतोपासक बालियान (वैद्य) का यह हस्तकोशल देख कर मँ दंग रह गया । 


मेरा यह संस्मरण मेलायू गांव के बालियान पा सुमेरु का है । एक ओर 
बालियान से मेँ मिला जो प्राइमरी स्कूल (सेकोलाह पूर्वा) के मास्टर थे । उन्होने 
दियासलाई की तीली ध॑सा-रधंसा कर मेरी परीक्षा की ओर मेरा स्वास्थ्य अच्छा 
बताया । उन्होने अभूतपूर्वं कृपा करते हए. मेरे दोनों नथुनों मेँ सिरके जैसे किसी 
्षाररस की एेसी पिचकारी मार दी कि मेरा बुरा हाल हो गया । लगा जैसे नथुनों 
मे गीली मिदी भर कर उन्हें ठस्स बन्द कर दिया गया है । मै सारी रात मह से सांस 
लेता रहा । परन्तु ब्रह्मवेला में मेरी नाक खुल गई ओर सारी देह मेँ अदभुत स्पूर्ि 
का संचार हो गया । 
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सावधान ! घर मे कोटं बीमार है 


घर मेँ किसी के बीमार पडते ही बालीवासी केवडे की आरीनुमा पत्ती को 
दुहरा मोड़ कर, घर के बाहर रस्सी से लटका देते हैँ । उसे देखते ही हर व्यविति 
सावधान हो जाता है ओर अकस्मात्‌ घर में प्रवेश नहीं करता । नाते-रिश्तेदार बाहर 
ही पांव धोकर तथा सावेनपत्र (द॒हरी केतकी) को श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर, रोगविषयक 
साबर मंत्रविशेष का जप करते हुए ही घर में जाते है । बाली के हिन्दु ओं का विश्वास 
है कि पादप्रक्षालन के साथ, आगन्तुक के साथ आये प्रेत-पिशाच विनष्ट हो जाते है 
तथा मंत्रजप से व्यक्ति स्वयं पूर्व सुरक्षित हो जाता है । बालीवासी प्रायः प्रत्येक 
रोग के पीछे किसी ^लेयाक' (भूत-प्रेत) का हाथ मानते हैँ ओर तुरन्त उसे बालियान 
डदधेङ्धान के पास ही ले जाते हं । बडी लम्बी ओर लोमहर्षक कहानी है इन प्रतोपासक 
बालियानों की । जो रोग का उपचार करते हैँ मंत्रौषधि अथवा प्रेतसिद्धिसे,वेतो 
सहृदय है, लोकोपकारी है । 


परन्तु उन बालियानों का क्या कहना जो मात्र शक््तिसिद्धि या बदला लेने 
के लिए संहार एवं अनर्थं करते रहते हे । रोग उत्पन करना या किसी पर 
मारण-मोहन, उच्चाटन का प्रयोग कर देना उनके बाय हाथ का खेल है । ये नृशंस 
बालियान मृत्यु के मूल्य पर भी अपना कोई रहस्य प्रकाशित नहीं करते । सारे समाज 
से अलग-थलग रहते द । किसी भी व्यक्ति के वस्र, कट नाखून, कटे बालपैर तले 
की मारी, लार-थूक या पान की पीक (बासेह) को पाते ही ये मंत्र-तंत्र प्रयोग से 
उसकी चेतना को वशीभूत करके उसे नाना प्रकार की यातना देते हैँ । फलतः हर 
व्यक्ति एेसे अघोरी बालियानों से सावधान रहता है । 


सर्वाधिक भयंकर वे अघोरी बालियान हे, जो प्रेत शरीर तक धारण करने 
मे समर्थ हैँ । उन्हं पांगिवा कहते है । ये स्वेच्छानुसार लेयाक-विशेष (वानर, सांप 
वन्यसुकर, रोके आदि) का रूप धारण करते हे ओर फिर अपने मूल रूपमे भी 
आ जाते हैँ । इन दोनों कार्यो की पृष्ठभूमि मेँ होती है बालियानों की चिरकालिक 
घोर साधना तथा म्र सिद्धि । उततंग बेकुर्‌ नामक जंगली वानर का रूप- धारण 
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करने के लिए जिस मंत्र की सिद्धि बाली द्रीप के तंतरगरंथों मे बताई गई है, वह इस 
प्रकार है-- अहे हे हृ । ऊ: हेक्‌ क्वेक्‌ क्वेक्‌ क्वेक्‌ । 

मनचाहा प्रेतशरीर (बेताल) धारण कराने वाला एक दूसरा सिद्ध साबरमत्र 
इस प्रकार है ओग्‌ इडिपकुरुमवक्‌ संग कुण्डविजयमूर्तिमिजिकन गेनि रिग सरीर 
सास्ति । ओगं गेति प्रतिह, रिग पेपुसुह्‌ गेनि अबंग रिंग हति, गेनि कुनिंग रिग 
उंसिलान्‌, गेनि इरेग रिग अपेरू, गेनि परबृत रिग नावि, मितु रिग सिवद्रारंकु अग्‌ 
अंग्‌ अंग्‌ अंग्‌ अंग्‌ जेमिजिल्‌--ओंग सिदि स्वस्ति बावंकु सेर्‌ सेर्‌ सेर्‌ । 

इस मारणमंत्र में कुण्डविजयमूर्ति (नामक देवता) से मारणयोग्य व्यक्ति के 
अंग-परत्यंग में (पुतिह = नेत्र, पेपुसुह = फुप्फुस, फेफडा, हति = हृत्‌, हृदय, 
नाबि = नाभि आदि) भयावह आग (गेनि = अग्नि) पैदा कर देने की प्रार्थना की 
गई हे । 








विदा बाली । 
विदा बाली, 


वह दिन 

जब भारत में 

देखा था सपना बाली का 
ओर यह दिन 

जब उस सपने को जी भर भोग कर 
पूरे दो बरस-- 

लोट रहा हूँ पुनः 
हिमालय-गंगा के घर 
कितना अन्तर है दोनों मे ? 
अव तो लगता है 

बीते जन्मों का भोगा यथार्थ 
जिसको मधुमय संस्मृति 
प्रत्यक्ष मे जकडी-- 
इन्द्रियों के 

शिथिल होते ही, नींद मे 
बरबस उभर कर 

जनम देती हे सपनों को 

वे ही स्मृतियों 

इन्दियों के पुनः चेतन होते ही 
बन जाती हे सपना । 
निश्चय ही 

पूर्व स्मृतियों 
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वर्तमान से जुड 

बनती है यथार्थ । 

ओर अतीत से अभिभूत 
रहस्यगर्भं मे समाया 

वही यथार्थ 

पुनः बन जाता है सपना । 
किसी जनम में निश्चय ही मैने 
देखा होगा बाली को । 

शायद्‌ यहं जनमा था कभी 
याफिर आयाथा 

सार्थवाहो के साथ 

यहौँ आर्यधर्म को वितरित करने । 
अन्यथा 

जन्मान्तर-संगति के बिना 
सम्भव था कैसे 

आंखों से उभरना 

स्वपन इस द्रीप का ? 

जब-जब देखे 

घने ज्रमुर वनस्पतियों के 
सघन वेणुवन 

कदली-कुञ्ज 

ओर पर्वताकार विरिंगिन के मण्डप 











३३८ 
एक हूक-सी उदी मन मे-- 
“अरे ! यह तो वही ठव है 
जहां मेने की थी अटखेलियां । 
यही तो है वह बाली की गंगा 
पकेरिसान 

पिया था जिसका मैने अमृतनीर । 
ओर यही तो है वह 

कुतरी गांव 

जहां म आया था कितनी ही बार 
करने दर्शन्‌ 

दुर्गा महिषासुरमर्दिनी का ।' 

ये हूके मन में क्यों उठी ? 
क्यों नहीं उठी हू 

अपने ही देशम 

जब मैने देखा था 

तज्ञावुर, मदुरा, चिदम्बरम्‌ । 
क्योँ नहीं उभरे अब तक सपने 
नयनों मे 

किन्हीं ओर देशों के ? 

बाली से ही इतना 

अपनापा क्यों ? 

परिचय क्यों ? 

घनिष्ठता क्यों ? 
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बार-बार कोई कहता है कान में 
यही है तुम्हारी क्रीडास्थली 
भूले-बिसरे 

व्यतीत जन्म की । 

यहीं कर गए थे प्रचार तुम 
कभी आर्यधर्म का । 

राजसभा बीच 

बाली-भूपति श्री उदयन ने 
किया था प्रतिष्ठित तुम्हे 

माथे पर बाँध, यहीं देदीप्यमान 
गेलुंगान मणि-कञ्चन का-- 
कितनी चर्चर्णिं की थीं तुमने 
बेठ-बेठ संग 

महामात्य कुतुरान के । 

देखो न-- 

बाली में रहते ही 

मिली हे प्रतिष्ठा तुम्हे 

भारत स्वदेश मेँ । 

सर्वोत्तम पुरस्कार 
साहित्य-अकादमी 

तब भी तुम स्मरण कर पाये नही 
जननान्तर- सौहृद ? 


जब-जवब ये भाव उठे अन्तर में 
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चौकाहू 

बोल रहा कौन यह 
अस्फुट स्वर कानों मेँ ? 


ञ्ूठ तो कभी यह हो सकता नहीं 


क्योकि 

उसका तो होता अस्तित्व नहीं । 
परेत की भटकती आत्मा जैसा 
इ्ूठ भी निराश्रित है 

नाम-रूप हीन है । 

किसी विकृत-सत्य को 

माध्यम बनाकरही 

होता वह मूर्तिमान्‌ । 

किन्तु सत्य ? 

वह तो होता है प्रत्यक्ष, सुदृढ 
नाम-रूप मण्डित, दुर्धर्ष, गृढ़ 
| निराकार 
देश-काल-व्यक्ति के 

विवर्तो में भी अशन्यः 
शाश्वत, चिरन्तन ! । 

कानों मे उभरा है यदि उसका 
वाचिक-अस्तित्व तो 

निश्चय ही कभी वह रहा होगा 


प्रत्यक्‌ अस्तित्व में । 
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घूमता रहा हूँ मै-- 
आंखों में प्यास लिये 
प्रन भरे मन में 
सागर के तट पर 
सानुर में 
याकि कुटा-बीच पर । 
कितने करोड कल्लोल उठे 
उठ-उट कर गिरे, सिन्धुवक्ष पर 
कौन गिन सका है भला ? 
कितना विचित्र है 
काल का महाविवर्त। 
जहो कभी घूमा था 
महामात्य केबो इबो 
पपीते की डाल में 
पोटली नमक की बोध- 
ओर 
जहो कभी नाव थी किनारे लगी 
डंगह्यंग पा सुमेरु 
बहुराउ, महाप्राज्ञ 
पण्डित नीरार्थं की-- 
ओर जहाँ सारी रात 
घूमता ही रहता है 
भीमकाय नरपिशाच 
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सागर का महाप्रेत 

जेरोग्डे 

संग लेयाकों के 

आज वहीं अधनंगी लेटी पचासों है 
युवतियां विदेशों की 

खुले वक्ष, ऊरू-युगल 

लज्जा का नाम नहीं 

बिक चुकी प्रतिष्ठा है बाली की 
हाथ नरपशुओं के । 

सोचता हूं बार-बार 

कहां मर गए है 

सागर-तर के भूत-प्रेत । 

क्योँ नहीं बनाते वे 

माध्यम परिभोगका 

इन वेश्याओं को 

ताकि नग्न होने से पूर्व इन्हें 
कुछ तो भय हो, कुछ संकोच हो । 
इतनी सरलता से नारी क्यों 
नग्न हो जाती है ? 

पैसे के बदले 

वह कैसे कर लेती दै 

सौदा शरीर का? 

नंगी हो, सरे आम 
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कैसे वह नाच लेती केबरे 

ओर फिर 

नंगी ही पडी-पड़ी 

कैसेले लेती है सन-्बोथ' ? 
होता विश्वास नही 

वंशज है वह उस वैदेही की-- 
जो रही महीने छह 

उस अशोक-कानन मेँ 


मात्र अगृठा परन्तु 


देख सकी रावण का ? 
बाली । 

नग्नता, निर्लज्जता की 
इस कराल इच्छा में 
बचाकिसीरभोति 
मृगनयनी किशोरियों को-- 
अन्यथा 

बड़ा जानलेवा है 

आया विदेशों से 

रोग यह छूत का 

घर-घर को 

चकला बना कर ही छोडेगा । 
सचमुच हें हिरनी जेसी ही 
कोमल शरीर 
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मसृण अंग, श्रित अनंग 
लज्जा-संकोच की तिरस्करिणी 
मे लिपरी-- 

बालां बाली की । 

बोलने का जब भी करती प्रयास 
जवा-कुसुम जैसे 

हो जाते है अधर लाल 

जैसे भिनसहरा 

आरक्त हई क्षितिजरेख प्राची की 
फटने से पहले 

बालातप काँ प्रथम किरन । 
पश्चिम से आये 

इन पुंश्चल संस्कारों ने 

शुरू कर दिया निगलना 

इन किरनों को- 

देखा हे चण्डीदास, दवन, कुशाम्ब में । 
न्ह कुटीरों में 

धनबुभुक्षु गृहपति ने 


+> ~> ~> 


बेटा दिया हे गृहसुषमा को 


 रूप-रसलोभी 


कुछ लम्पट द्विरेफ ताकि 
आयं वहां पीने कुछ पेय तरल 
बंधे-बंधे सम्मोहन-पाश में | 


३४१ 
आपातरम्य इस व्यवस्था में 
कितनी सडान्ध है । 
जैसे 
हो कृमियों से भरा कोई आग्रफल । | 
जब-जब गया हू दूर गांवों में 
सरीरित, शिवांग ओर शंकर अगुंग 
देखा है बाली का 
ठेठ परिवेश 
कहीं कोई वैर नही, ईर्ष्या नहीं 
रेष नही- 
चारों ही वर्णो मे बिना शर्त प्रेम है 
एक संग बैठ सभी 
बंजार भवनों मे 
करते अभ्यास नृत्य-वाद्य का । 
नाचती किशोरियां उछाह भरी 
बच्चों, युवकों वृद्धो के संग 
कहीं कोई विकृति नहीं 
पाप नहीप्यास नहीं । 
रहते है घर-घर किवाड़ खुले 
रातो-दिन 
कोई भय नहीं यहां स्वत्व-अपहार का 
वाहन हे खडे कहीं शान्त बियावान में 
कोई नहीं मतलब है इनसे 
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किसी ओर का। 

किसी को स्मरण है नहीं 

कब किस गांव में 

हुई थी नृशंस कोई हत्या कि बलात्कार 
मारपीट, राहजनी अथवा धोखाधड़ी । 
तब-तब किया है मैने 

प्रत्यग्र अनुभव इस सत्य का-- 

सच्चे अर्थोमें 

बस, बाती है देवभूमि । 

जो कुछ है गवा दिया 

भारत ने हाथों से- 

विश्ववारा संस्कृति का 

पावन-पवित्र रिक्थ 

जतन से संहेज रखा है 

उसको बाली ने । 

जिसको दिदृक्षा हो 

मौर्य-शंग-गुप्तों से संरक्षित 

भारत की-- 


आकर वह बाली में 
अब भीउसेदेख ले 
भारत सुरक्षित है यहं 
संक्षेपमें। 
सुबह-शाम 
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धूपायित हो उठता नीलगगन । 
पूजा का थाल लिये 

घर-घर किशोरियां 

चल पड़ती है जब समर्चन को- 
दुराहे, तिराहे, चौराहे पर 

देहरी पर्‌ द्रार पर 

घर के पिमिराजन मेँ निर्मित 


` पलिगह पर, 


पुष्प ओर अक्षत का 

लग जाता अम्बार-- 

ओर महक उठता है वातास 
अगरबत्तियों के सौरभ्य से । 


" पृजा-त्रिसन्ध्या ही जीवन है 


हर बालीवासी का- 

सब कुछ साधारण है 

नियमित है, सम्मत है 

ओर अनुकूल है 

पुरातन परम्परा के । 

जो कुछ है देखा सागर-तट पर 
वह तो है किसी ग्रामवापी का 
प्रान्तभाग 

प्रतिपल जो लहरों से लहराए 
विकृत मल-विकारोँ का 
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बनता है कन्द्रविन्दु । 

देखा हे किन्तु जो भी 

धस धंस कर गांवों मे 

वह है वापी का मृद्‌ अन्तराल 
रहता है जहां बस 

अगाध, स्वच्छ धवल नीर । 
यहीं कहीं 

पास महामेरु के | 
सघन वेणुवन का प्रतिवेशी बन 
बस जाने को अब भी मेरा 

मन करता है । 

ताकि पिण्ड छूट जाय 

भारत के नरक से- 

जहां हँ अकारण-वैरी दुरन्त 
जिन्हे नही दोषों से 

अपितु है गुणों से वैर । 

जहां कोई किसी को सुखी विलोक 
शोक- सन्तप्त हुआ रहता है 
छल-प्रपञ्च, रागद्वेष, षट्यनत् 
परपीडन का ही जह राज हे । 
मृदं को जहां विद्रत्ता का गर्व है 
ओर खूसयों को है 

एेठ घरित-शील की । 
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कोई क्या जियेगा 

एेसे विकृत समाज में 2 

जहां उसको प्रतिभा विद्या 

महान्‌ सद्रण कौ 

सारी उष्मा ही रीत जाय 

संग लड्ने में 

जडधी वेधेयो क्रे ? 

या फिर उन मूढो के संग उलद्च 
स्वयं भी विमृदृ बन जाय व्यक्ति | 
कोई विषकन्या ज्यों 

प्रतिदिन हो संस्कृत विषदंश से-- 
ओर बन जाय जो समर्थ पूर्ण 
प्राणलेलेनेमें 

किसी भी मृदृदर का 

मात्र एक चुम्बन से 

याकि परिरम्भसे।। 

आधिययां उठीं कितनीं 

कितनी प्रलयञ्द्याएं | 


्‌ अभिशाप-भ्रष् 


किसी कल्माषपाद्‌-सा 
लगा था निगलने जब आर्यधर्म 
रक्तपात ओर खड्ग के बल पर 


इस्लाम । 
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देता दुहाई स्ेह-प्रम कौ 

टम भरता विश्व-बन्धुत्व का 

किन्तु उन्मादी बवण्डर-सा 

करता वीरान बन-बागों को । 

देखते ही देखते--बदल गया मानचित्र 
बृहत्तर पवित्र आर्यभूमि का । | 
खण्डहर हो गई अमरावती श्रीमार की 
पाण्डुरंग, विजय ओर इन्द्रपुरी ! 
चम्पा का मिर गया स्वरूप ही-- 
किवदन्तियों मेँ खो गए कही 

शैलेन्द्र भूपति कटाह के । 

बच गई प्रतिष्ठा भर कम्बुज की 
अक्षत रह गया अंकोरवाट 

धू-धू कर दग्ध हुआ 

महानगर मजपहित' 

बदल गई काया ही 

उस सुवर्णद्रीप की । 

साराकासारा 

प्रशान्त महासागर जब 


धर्मविद्रेष के दवानलमें दग्धथा 
ओ बाली । 

देवी अद्श्यन्ती-सी 

तब भीत्‌ गर्भ॑मे 


भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीकं बालीद्रीप 


संजोए रही वंशदीप 

ब्रह्म-ऋषि वसिष्ठ का-- 

भारत का आर्यधर्म । 

लोलुप आंखें नृशंस कल्माषपाद की 
हार थकों टूंढ कर 

ओर निगल पाई नहीं 

वंशाड्कर 

क्षमाशील, परन्तप वसिष्ठ का । 
आज भी पराशर सा 

हिन्दु धर्म 

जीवित है बाली में। 

कब आये वेद यहां 

वातरथारूढ हो ? 

लिखे गये शत-सहस तुतुर-ग्रंथ 
कब ताडपत्रों पर 2 

रामायण ओर महाभारत कब 
जन-जन के बने कण्ठहार यहां ? 
मय दानवने था कब राज किया 
वेदशीर्ष नगरी में 2 

ओर कब मचा था तुमुल-संगर 
दानवेन्द्र मय का पुरुहूत संग ? 
मारा था दुस्सह दम्भोलि से 
मघवा ने कब उस मायावी को 





विदा बाली । 


बाटर-गिरि की चौडी छाती पर ? 
ओर कब-- 

निहत मय के 

महा रुधिर-प्लावन से 

बह निकली थी सवेग 

निम्नगा पेतान्‌ वह, 

जिसकी जलराशि से 

सींचते नहीं अब भी 

धर्मभीरु बाली के कृषक-गण 
अपने सावाह को । 


इन जटिल प्रश्नों का समाधान कौन 
करे ? 


कोन समञ्ञाए इन्दं 

इन्द्र-मय केवल तुम्हारे नही 
भारत के भी पुराण-पात्र हँ । 
गंगा भी केवल तुम्हारी नहीं 
प्रकटी जो कभी “इन्द्रतीर्थं मे । 
मघवा के कुलिशप्रहार से । 
गंगा भारतमें भी है 

ब्रह्य द्रवभूता जो 

धाता के कमण्डलु से 
निस्यन्दिति- 

उतरी थी शम्भु-जटाजूट पर 
ओर फिर, 
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कपाली के कण्ठ-कालकूट की 
दुस्सह उष्मा का 
शीतोपचार करती-सी 
उतरी सहस्रधार 

शुभ्र डिण्डीर-सी 
तुहिनाचल-शीश पर । 
वत्सला गऊ सी रेभाती 
उकछलती-सी, तदनन्तर 
बछडे भगीरथ के पीछे 
थी चल पड़ी ! । 
चकित हो गया हूं मे 
जब-जब है दृष्टि पडी 
पेजेग कस्बे में 

धनखर खेतों के बीच 
खडी उस मदैया पर । 
वही तो है तपस्थली 
पार्थ सव्यसाची को । 
कहो वीर कुन्तीपुत्र । 
भला कब आये तुम 
चोरी-चोरी बाली में ? 
एेसा गृढ-गोपन कि 
दिव्य-दृष्टि तक भी द्वैपायन की 
तुम्हें देख पाई नहीं ? 
ओर वीर प्राभञ्जनि 








३४६ 

पवनपुत्र हनूमान्‌ । 

देवी वैदेही का करते अन्वेषण 
कब-- 

थक कर थे बैठ गये 

व्यायत शिलातल पर 

देख आया मेँ जिसे 

पूवीं ढलान पर, बाली महामेरु के । 
बाली तक आना 

तुम्हारा हे महावीर । 

हो न सका ज्ञात क्यों 
रामकथा-सूत्रधार 

आदिकवि वाल्मीकि को ? 
सागर के गहरे अन्तस्तल में 
कहीं किसी बिन्दु पर 

निश्चय ही 

जडं हई एक है 

भारत की, बाली की । 

दोनों प्ररोहो का एक रूप, 

एक रंग, एक स्वाद, एक वृद्धि 
अन्यथा असम्भव थी ! ` 
नदी-सा लगे है कालप्रवाह 
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दो तर, दो पृथक्‌ जन्म-- 
जिसे जोडता प्रशस्त सेतुपथ 
कहते जिसे मृत्यु हे । 
किन्तु मुञ्चे लगता है 

एक ही जनम में 

हैँ भोग लिये जीवन दो 
मैने जी भर कर-- 

एक उस भारत में 

एक इस बाली में । 

लौट रहा भारत अब 
यायावर मन के संग । 
तन तो आया है यहौँ एक बार 
किन्तु मन जायेगा 
नित्यप्रति सुबह-शाम 
यहीं भागा बाजार में 
“सन्दत' को देखने । 

भीड में खड़ा होकर 

कभी कुम्भसारी में 
आस्‌ से भीग-भीग 
बाली को प्रत्यय करायेगा 
घनीभूत पीडा का ! {' 


१. यह कविता बाली से भारत को प्रस्थान करने से पूर्व २७ अग्रैल १९८९ की रत्रि ? 
९३० बजे लिखी गई थी । 





परिशिष्ट-१ 
'उदयन' की मंचप्रस्तुति : एक रिपोटं 


इण्डोनेशिया राष्ट के सत्ताईसवें राज्य बाली (द्वीप) की राजधानी डेनपसार 
मे एतिहासिक नाटक “उदयन की अनेक मञ्च प्रस्तुतिर्याँ विगत सितम्बर मास मे 
सम्पन हुई । २३, २४ एवं २५ सितम्बर की सन्ध्या मेँ य प्रस्तुतियाँ नगर के सुप्रसिद्धं 
क्षीरार्णव संस्कृति-केन्द्र (51181118 ५8 [शाता एत) मे तथा ७ अक्ट्‌- 
बर ८७ई० की रात्रि मेँ उद्यन विश्वविद्यालय (ाग्पंण्लाःऽं१७ऽ 11व$#218) के 
्क्षागार में सम्पन हई । वि० वि० की मंचप्रस्तुति वि० वि० के रजत जयन्ती 
सप्ताह के उपलक्ष्य मेँ आयोजित की गई थी । 


ये प्रस्तुति्याँ नगर की सुप्रसिद्ध नाटय संस्था केलाम्पोक स्टडी थियेरर' 
(<€ा07ा०< §ध्णती | ९) द्वारा सम्पन की गईं । ्रक्षागार यूनृड (17 
{1029108} में प्रत्यक्षीकृत इस मंचन का विवरण देने से पूर्व उदयन के विषय 
मे कुछ कहना चार्हूगा । 


उदयन नाम सें प्रख्यात, धर्मोदयनदेववर्मन्‌ दसवीं शती ई० मे बाली द्रीप 
का स्वतंत्र एवं सार्वभौम लोकप्रिय नरेश था । उन दिनों सुमात्रा मे श्री विजय, मलय 
परायद्रीप में शैलेन्द्र एवं जावा मेँ मतरामवंशी हिन्द्‌-नरेश शासन कर रहे थे । इन 
सब में परस्पर घोर प्रतिद्रद्धिता थी । जावा का प्रतापी सम्रार्‌ शिण्डोक (९१९-४७ 
ई०) दिवंगत हो चुका था ओर अब उसकी पुत्री ईशानतुद्धविजया अपने पति 
लोकपाल के साथ शासन कर रही थी-- 


तस्यात्मजाऽकलुषमानसवासरम्या 
हंसी यथा सुगतपश्षसहाऽभवद्या । 
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सा राजहंससमुदेव विवर्धयन्ती 
श्रीशानतुङ्विजयेति रराज राज्ञी ॥ 


मन्दाकिनीमिव तदात्पसमः समृद्ध्या 
श्षीरार्णवप्रथितशद्धगुणान्तरात्मा । 


ताञ्चाकरोदखमणयिनीं नयानाभिनन्दी 
श्रीलोकपालनृपतिर्नरनाथनागः ॥ 


मकुटवंशवर्धन इसी राजदम्पति का पुत्र था । पुत्रहीन इस सम्रार्‌ की भी दो 
त्रिया ही थी । बड़ी का विवाह धर्मवंश से तथा कनिष्ठ पुत्री महेन्द्रदत्ता का विवाह 
बाली-नरेश उदयन से हुआ । पेनंगगुंगन पर्वत पर प्राप्त एरलंग की प्रशस्ति (जो 
अब कलकत्ता संग्रहालय में है) मे उपर्युक्त वर्णनों के साथ ही साथ, महेन्द्रदत्ता को 
"यवराजलक्ष्मी तथा गुणप्रियधर्मपली' आदि उपाधियों से विभूषित किया गया हे । 
उसकी रूप-गुण चर्चा समस्त द्रीपों में व्याप्त थी-- 


द्वीपान्तरेऽपि सुभगेन बभूव पित्रा 
नाम्ना कृता खलु गुणप्रियैधर्मपत्नी ! 


बुद्धयुगीन भारतीय राजदम्पति “उदयन-वासवदत्ता के ही समान दसवा- 
^ शती ई० का यह बालीद्रीपीय युगल भी एक स्वर्णिम इतिहास, साहित्य एवं लोक 
कथाओं का अक्षय-खोत है । सम्राज्ञी महेन्द्रदत्ता अपने जीवन काल मे ही मिथकीय 
पात्र बन गई थी । रांगदा (7२००9) के रूप में वह प्रताधीश्वरी देवी बन चुको 
शी । आज भी रांगदा के सैकड़ों मन्दिर बाली द्रीप में विद्यमान हे, जिनमें महेद्रदत्ता 
की पूजा की जाती है । वह अपनी अभिचार एवं त॑त्र शक्ति के कारण एक अद्भुत 
व्यवितत्व बन गई थी अपने जीवन काल में ही । शिलालेखों मेँ उदयन महेन्द्रदत्ता 
के संयक्त नाम ९८९ से १००१ ई० तक ही मिलते ह । १००१ से १०२२ ई० 
के शिलालेखों मेँ अकेले उदयन का ही नाम मिलता है इससे एेसा प्रतीत होता है 
कि सपराज्ञी महेन््दत्ता अथवा मिथकीय रांगदा की मृत्यु १००१ ई० मे हो गई । . 
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पेनंग गुंगन पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित "गुनु गवेकल' नामक शिखर 
पर सम्राट्‌ उदयन का समाधिस्थल निर्मित है, जिसे "जलतुण्ड' कहते हे । वस्तुतः 
यह समाधिस्थल के साथ ही साथ स्नानागार भी है जो कि बुर्जियों से अलंकृत 
प्राकार से धिरा हुआ ५५४४ फट कषत्रफल का हे । इसके मध्यवर्ती कुण्ड की 
दक्षिणी दीवार पर “उदयन' तथा पश्चिमी दीवार पर ८९९ अंक उत्कीर्ण हे । ८९९ 
अंक शकाब्द (= ९७७ ई०) का प्रतीक है जो इस भवन के निर्माण की तिथि हे । 
इस कुण्ड के समक्ष ही जमीन में गडा पाषाणनिर्मित विशाल "राजकीय शवपिरक' 
(२०१० 080) भी मिला जो अष्टदल कमल पर स्थापित हे तथा पूरे शवपिटक 
के साथ एक ही शिला से निर्मित है । इस पिटक के नौ प्रकोष्ठों मे महाराज उदयन“ 
की अस्थि, भस्म, अलंकरण तथा नाग-कच्छप-मंत्राकषर से युक्त कुछ रजत- स्वर्ण 
के फलक रखे थे । यह शौलशवपिरक सम्प्रति जकार्ता-संग्रहालय में सुरक्षित है । 
निश्चय ही पिता की मृत्यु के बाद उसका यह समाधिस्थल सम्रार्‌ एरलंग ने बनवाया 
होगा अन्यथा बाली नरेश की समाधि जावाद्रीप में क्यों निर्मित होती ? 


सग्रार्‌ एरलंग, उदयन तथा महेन्द्रदत्ता का पुत्र था । चूंकि उसका विवाह 
अपनी मौसेरी बहन (जावानरेश धर्मवंश की कन्या) से हुआ, अतः जामाताके रूप 
मे वह जावा के साम्राज्य का अधिकारी हआ । बाली का राज्य तो उसे पेत्रिक 
उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त ही था । भारतीय पाण्ड्य, चोल नरपतियों के साथ भी 
एरलंग के अच्छे सम्बन्ध थे । वह मतराम राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली 
सम्रार्‌ था । सम्पूर्ण मलय द्रीपों पर एरलंग का प्रभुत्व था । 


इस प्रकार उदयन, महेन्द्रदत्ता एवं एरलंग जावा-बाली की एतिहासिक 
परम्परा के तीन महान्‌ हस्ताक्षर है । बाली में सम्रार्‌ उदयन से सम्बद्ध शक संवत्‌ 
९१५, ९१६,९२३,९३३, ९७१ तथा ९४५ में लिखी गई प्रशस्तयो उपलब्ध हं । 
गियान्यार तथा बांगली के दो मन्दिसोँ एष्व प्ट [पपा तथा एप्त 
(प्ण एलाणांडगा में भी उदयन सम्बन्धी शिलापट हँ । इसके अतिः 
रिक्त तापत्रं (1.01) पर लिखा एक अत्यन्त प्राचीन काव्य भी उपलब्ध 
हे--1.0ध्वाः (वव्ने) 0222 जिसकी भाषा 01 एग71€86 हे । 
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इसके अतिरिक्त ब्रण्डेस, कालेनफेल्स, कैस्पेरिस तथा स्ट॒टरहीम जैसे भ्रष्ठ डच 
इतिहासविदां ने भी बाली सम्बन्धी अपने ग्रन्थो मे उदयन के सन्दर्भ में प्रभृत सामग्री 
प्रस्तुत की हे । डो° ओर० गोरिस जसे जावी विद्रान्‌ ने भी उदयन-वृत्तान्त को पूर्ण 
विस्तार से निरूपित किया है । 


बाली की परम्परा में उदयन को सदेव आदरपूर्वक प्रभु उदयन" ही कहा 
जाता हे । सितम्बर १९६२ ई० मेँ इसी महान्‌ सम्रार्‌ की स्मृति में इण्डोनेशिया के 
प्रथम राष्ट्रपति श्री सुकर्णं ने पाश्टा.ऽ(३5 वञ्छ>)8 की स्थापना की । बाली 
प्रान्त का यह एकमात्र शासकीय विश्वविद्यालय है, जिसमें सम्प्रति तेरह हजार छात्र 
तथा प्रायः समस्त शिक्षा-संकाय हें । नगर की अन्य दो यूनिवर्सिरियों "महासरस्वती 
तथा महेन्द्रदत्ता मेँ से एक उदयन की राजमहिषी के ही नाम पर है । इसी प्रकार 
जावा में एरलंग विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है । अपने पूर्व-पुरुषों के 
प्रति इण्डोनेशिया की जनता का यह आद्र भाव अन्य राष्ँ के लिये एक अनुकरणीय 
आदर्शं हे । 


प्रस्तुत नाटक "उदयन" उसी एतिहासिक राजवृत्त पर आधारित है । परन्त 
सम्पूर्णं इतिहास मिथकीय-रहस्यों में लिपरा हुआ है । क्योकि बाली की जनता 
उदयन को एक सामान्य राजा की अपेक्षा 'प्रभुधर्म के रूप में तथा महेन्द्रदत्ता को 
प्रेताधीश्वरी रांगदा' (भारतीय महाकाली) के रूप मेँ अधिक पहचानती है । अतः 
मिथकीय प्रभावों से रहित किसी भी "उदयन वृत्त' को वह पसन्द नहीं कर्‌ सकती । 


मद्चप्रस्तुति का स्वरूप 


्क्षागार दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था । प्रेक्षागार मेँ मञ्च के बाय 
भाग में बाली की पारम्परिक वेष-भूषा में वादकवृन्द बैठे थे; जिनमें गांगवादक, 
वंशी एवं ढंख बजाने वाले तथा अन्यान्य पारम्परिक वाद्यो के वादक विद्यमान थे । 


घुटनों के बल पर बेटी हुई एक महिला का इन वादको मे विशेष महत्व 
था, क्योकि वह बीच-बीच मेँ लोन्तार उदयन! के सन्दर्भ का गायन करती थी, ठीक 
उसी प्रकार जैसे रामचरित मानस का पाठ रामलीला में किया जाता है । 
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केवल सूत्रधार एवं राजा-रानी का प्रवेश मञ्च पर भीतरी कक्षसे होता था 
शेष सभी पात्र सेनापति, परोहित, प्रजाजन आदि) प्क्षागार के बाहर से प्रविष्ट होते 
ये. प्रथम पक्षद्वार से । इसप्रकार परतरो का उन्मुक्त अभिनय केवल मञ्च पर ही नही, 
मञ्च से संलग्न सोपानफलकों पर एवं फर्श पर भी हो रहा था । इस व्यवस्था से 
मञ्ज-स्थित राजा एवं भूमितल-स्थित प्रजा का भेद भी स्यष्टतः समञ्च मे आरहा था । 


नाटर्यारम्म से पूर्व बाली के पेलेगोद्धन' (९1९0) = 00116507.) 
का भव्य दृश्य उभरा । यह 'पूर्वरंग' था । प्रत्येक कदक सावधान हो गया । गांग 
वादक, वंशीवादक, इह्य एवं घडियाल के कलाकार चैतन्य हो उठे ओर जैसे ही 
नेतृत्व करने वाले दोनों पाणविकों ने थाप लगाई वैसे ही वाद्यवृन्द की पारम्परिक 
मिश्रित ध्वनि से प्रक्षागार कृत हो उठा 1 वादक समवेत रूप से एक गीत भी गा 
रहे थे, जो नारक कौ नान्दी-जैसा था । 


प्रायः ट्स मिनट तक अनेक आरोयो-अवरोहो, नूतन प्रस्थानं दथा अनेक 
लय-मिश्रणों के बाद जब 'पेलेगोङ्न' थोडा "कर्ण-सह' हुआ तब डलंग' महिला 
ने भावभीनी लय मे उदयन ककवीन से 'कथोदघात' प्रारम्भ किया ओर उसी के 
साथ मंच पर प्रस्तुत हो गया एक सांकेतिक नृत्य जिसमें आद्यन्त केवल नर्तक के 
पैर ही दीख सके । यह सारा नृत्य पान के आकार की एक अलंकृत तिरस्करिणी 
के पीके हआ । इस तिरस्करिणी पर भी कुछ तात्रिक मंत्र थे । परन्तु इसका सांकेतिक 
अभिप्राय मै समञ्च नहीं सका । नर्तक इस फलक को स्वयं हाथों मे थामे हुए था । 


नाटक का प्रारम्भ अत्यन्त प्रभावशाली था । सर्वप्रथम पृथ्वी मानवी के वेश 
मे मंच पर आती है । प्रायः २५ फुट लम्बा एक श्वेत उत्तरीय नवजात शिशु के रूप 
मे उसकी दोनों बाहों पर है । अराजकता-गरस्त बाली-द्रीप की जनता के लिये, पृथ्वी 
का उपहारभूत यह शिशु ही "उदयन है । सारी जनता आश्चर्य-मिश्रित, उत्कण्ठित 
अखि से इस शिशु को देखती है । अनेक चारी-भंगियों के बाद पृथ्वी इस चादर 
का एक छोर एक व्यकिति को पकड़ा कर क्रमशः ओरों को भी पकडाती हुई पूरे मंच 
पर वर्तृलाकार घूम जाती है । अब वृत्ताकार खडी जनता के समक्ष सफेद चादर ह । 
उदयन के अवतरण एवं प्रजारक्षक होने की यह अदभुत सांकेतिक प्रस्तुति थी । 
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बाली की जनता "ेण्डेटा' (०९११९) अर्थात्‌ पण्डित से संत्रस्त हे । 
वस्तुतः यह व्यक्ति अधोर-साधना करन वाला एक तात्रिक कापालिक है ओर बाली 
की समस्त जनता को अपने प्रभाव में रखना चाहता है । उसकी उग्र वाणी एवं 
वेषभूषा का आतंक निरीह जनता को कम्पित कर देता है । उसके सहायक भ उसी 
की तरह क्रूर, मद्यप एवं दारुण हं । 


जनता महाराज उदयन तक पहंचती है, नाना प्रकार के लोक-सुलभ उपायनं 
के साथ । किसी के सिर पर नारियल का टोकरा तो किसी के हाथमेंमात्रदो 
मरलियोँ । कोई हाथ में फलों का दोना लिये है तो कोई अन्य अलंकरण । उद्यन 
जनता की इस राजभकिति से गद्रद हो उठता है । एक-एक के कन्धे पर स्नेहपूर्वक 
हाथ रख कर "उपहार" के विषय में पूता है । सारी जनता हर्ष-विह्लल है । ओर 
इन्हीं के साथ है वह “गुँगा' व्यवित भी जिसका प्रभावी मूक अभिनय हदय को चू 
लेता है । अन्य ग्रामवासी उसके मनोभावों की व्याख्या राजा को समञ्ञाते हे । 


जनता का यह व्यवहार राजसत्ता-विरोधी पेण्डेटा को उद्विग्न कर देता हे । 
उसके अत्याचार ओर बढ़ जाते है । उसके सहायक गव की सुन्दर महिलाओं को 
उठा लेते है । हाथ-पव वैधे अपने पति के ही सम्मुख उनहं नृत्य करने के लिये 


बाध्य करते है । अन्ततः कापालिक एक महिला के पति पर घोर तांत्रिक प्रयोग कर 


देता है जिससे उसकी सारी देह फन-कुचले नाग की तरह एठने लगती है । सारी 
जनता इस दृश्य से कातर हो उठती है । सब टूट जते हैँ ओर कापालिक के प्रभाव 
में रहना स्वीकार कर लेते है । कापालिक के आतंक से जनता व्यथित हो उठती 


है । 


राजपण्डित कुतुरान एवं सेनापति ब्यूत को पेण्डेटा के सारे अत्याचार ज्ञात 
होते है परन्तु कापालिक की तामसी साधना के समक्ष उनका सात्विक पौरुष कारगर 
नही सिद्ध होता । अनेक कथा-मोडों के अनन्तर दोनों पक्षों का सामना होता है । 
एक ओर राजा-रानी तथा राजगुरूसेनापति हैँ ओर दूसरी ओर कापालिक तथा 
उसके अनुयायी है । जनता भयवशष, कापालिक के साथ है । दोनों पक्ष मे विवाद 
छिड जाता है । कापालिक को यह विश्वास है कि रानी महेन्द्रदत्ता जो कि वस्तुतः 
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रंगदा (प्रताधीश्वरी) भी है, उसी के साथ है ओर वह बाली के कुतुरान के शेव ' 
सम्प्रदाय को स्थापित नहीं होने देगी ओर सचुमच सम्पूर्ण नाटक में रानी महेन्द्रदत्ता 
रहस्यात्मक मुद्रा मेँ मौन रहती है । जबकि सम्रार्‌ उदयन प्रजा की समस्या से 
प्रतिक्षण परेशान हैँ । महेन्द्रदत्ता सदैव तांत्रिक मुद्रा मे खडी रहती है, एक शब्द भी 
नहीं बोलती । 


धीरोदात्त प्रकृति वाला प्रजावत्सल उदयन न तो सम्राज्ञी के 'रांगदात्व' से 
परिचित है ओर न ही महेन्द्रदत्ता तथा पेण्डेटा के रहस्यमय हदय-सामञ्जस्य से । 
वह तो सम्राज्ञी को हदयेश्वरी मान कर ही प्रेम करता है । नन्हा एरलंग पति-पलनी 
के प्रेम को प्रगाढता की पराकाष्ठा पर पहुंचा चका हे । पत्नी का यह रहस्यमय 
व्यवितत्व उदयन को सर्वथा अज्ञात है । 


कापालिक पेण्डेटा के साथ हृए वाग्युद्ध में महामात्य कुतुरान पराजित हो 
उठता है । परन्तु उसे सम्राज्ञी का मोन अखर जाता है । बाली को तत्र एवं अभिचार 
की साधना-भूमि बनाने का सम्राज्ञी एवं पेण्डेटा का गुप्त षदूयन््र भी उसे खिन 
बनादेताहै। 


अब प्रस्तुत होती ह इस जय-पराजय की प्रतीकात्मक प्रस्तुति, जिसके लिये 
बाली द्वीप सम्पूर्णं विश्व मेँ प्रख्यात है । प्रक्षागार के दाहिने द्वार से दहाडता एवं 
कुलांच मारता हुआ सिह प्रवेश करता है । सिंह का यह मुखोरा बाली की कला 
का अदभुत रूप है । इस सम्पूर्ण खाल को दो व्यक्ति सिर पर रखते हे, एक पु 
वाला भाग ओर दूसरा शीर्षं भाग । सिंह के दोनों जबड़ँ को आगे वाला व्यक्ति 
उंगलियों से नाना मुद्राओं मे खरखराता है । यह सिंह बाली-नरेश उदयन के प्रभुत्व 
का अथवा राजगुरु कुतुरान के शैव-सम्प्रदाय का प्रतीक है । 


वाये पक्षद्रार से प्रवेश करता है "बारोँग' (89011) अथवा नरराक्षस । 
बारोंग बाली की परम्परा में अर्ध-मानव है । इसका धड़ मनुष्य का, परन्तु सिर 
भयानक नाग का (7०) होता है । यह सिंह को भी मार डालने कौ क्षमता 
रखता है । "बारोग' छः सात व्यक्तियों द्रारा बनाई गई मीनार पर खड़ा हे । वस्तुतः 
वारोंग कोई अन्य नही, कापालिक पेण्डेटा ही हे । 
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दोनों प्रतिदरदद्री एक दूसरे को देखकर दहाडते है । दहशत पैदा कर देने 
वाली इस दहाड से सारा परक्षागार कप उठता है । नन्हे बच्चे माताओं की गोद में 
दुबक जाते है । इस दहाड के साथ दोनों ही प्रतिद्रन्ियों की चहलकदमी भी देखते 
ही बनती है । सिह का सिर धुनना, जबडे कटकटाना, प॑ंजों को निरन्तर धुनना, 
उटना-बैटना, उचकना-सब कुछ अद्धुत था । इस बैखरी रहित अमर्षाभिव्यक्ति के 
बाद ही घोर चीत्कार के साथ बारोंग जमीन पर कूद पडता है, ओर इसी के साथ 
दोनों वैरी गुँथ जाते है । प्रायः दस, पन्द्रह मिनट यह युद्ध लोक-शैली मे चलता 
रहता दै । सिह अन्ततः करुण आर्तनाद के साथ धराशायी हो जाता हे । शिवत्व, 
अभिचार से आहत हो उठता है । 


नारक के अन्तिम दृश्य में पेण्डेटा के विजयोत्सव का दृश्य है । चारों ओर 
्रेतात्माओं, रांगदाओं (चुडैलो) का बोल-बांला, मदिरापान का दौर तथा मिथुनं के 
स्वैराचार दीखते दै । अत्यन्त विषण्ण मुद्रा में कुतुरान मंच पर आता है । वह 
आकाश में लक्षित करते, परमेश्वर को उलाहना देता है ओर बाली द्वीप के भविष्य 
के लिये विलाप करता हआ, महाराज उदयन द्वारा प्रदत्त आभूषण आदि को वही 
पृथ्वी पर फक कर्‌, विरक्त एवं नैराश्य भाव से प्रयाणोन्मुख होता है कि तभी सम्राज्ञी 
महेन्द्रदत्ता प्रवेश करती है । 


पूरे नारक में केवल अब की बार वह बोलती है- प्रतात्माओं को कंडी 
आवाज में फटकारती हरई-- पुलंग-पुलंग (01211 = यानी भागो यहा से) इसके 
बाद्‌ वह अत्यन्त दुखी स्वर मे चार-छः वाक्य बोलती है तथा अपने हाथ से एक 
नया राजकीय उत्तरीय राजगुरु कुतुरान के कन्धों पर डाल देती है । यह राजगुरु के 
प्रति सम्राज्ञी महेन्द्रदत्ता की निष्ठा है । वस्तुतः उसे लगता हे कि अपने स्वार्थ के 
लिये वह अपने उदार-हदय पति को, सात्विक राजगुरु को बालीद्रीप की भोली- 
भाली जनता तथा एक पतिव्रता पत्नी के रूप में स्वयं को भी विनाश के गर्त में ले 
जा रही है। अतः उसका पराजित होना ही श्रेयस्कर है। सम्राज्ञी की इस 
आत्म-स्वीकृत पराजय से कापालिक की भी पराजय संकेतित हो उठती है । द्वीप 
खुशहाली से भर जाता है । तंत्र एवं अभिचार का वर्चस्व द्वीप मे समाप्त हो जाता 
है तथा परमवैष्णव धर्मोदयनदेव वर्मा का सात्विक धर्म प्रतिष्ठापित हो जाता हे । 
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त्यम्‌ (पद्यवाङ्मयम्‌-ककवीनम्‌) 

५. भारतमूलकम्‌ प्राचीनजावीसाहि- 
त्यम्‌ (गद्यवाड्मयम्‌-पर्वाणि) 


६. यवद्रीपीयं रामायणम्‌ 


७. जावा तथा बाली की कविता में 


छन्दोविधान 


८. जावा तथा बाली को रामकथा 
रामायण ककविन्‌ 


९. महाकवि योगीश्वर-प्रणीत रामा- 
यणककविन्‌ (परिचय एवं प्रथम- 
सर्ग का हिन्दी रूपान्तर) 


१०. बाली एवं जावा कौ कविता पर 
कालिदास का प्रभाव 


११. बालीद्रीप की रगमञ्चीय परम्पराः 
अतीत एवं वर्वमान । 











भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


प्राच्यविद्या वाराणसी (उ०प्र०) 
अगस्त १९८७ अक । 


भरारतोदयः; मार्च १९८८ अंक, 
ज्वालापुर, हरिद्रार । 


स्वरमंगला, दिसम्बर १९८७ ई० 
वर्ष-१२, अंक ३,४ जयपुर्‌ । 


स्वरमंगला, सितम्बर-दिसम्बर ९३ 
ई० जयपुर । 


पारिजातम्‌, दिसम्बर ८७ ई०, कान- 
पुर । 

गंगानाथ ्ा केन्द्रीय संस्कृत विद्या- 
पीठ पत्रिका, इलाहाबाद । अंक 
१९८६ । 


सम्मेलनपत्रिका प्रयाग, अंक ७३/१- 
4 


सम्पेलनपत्रिका, प्रयाग, अंक ७८/४ 
१९९३ ई० 


कालिदास अकादमी शोधपत्रिका 
उज्जैन (म० प्र०) १९९७ ई० 


नाट्यम्‌ (सागर युनिवर्सिटी) नवम्बर 
१९८७ ० 





बाली तथा जावा से सम्बद्ध अभिराज-वाडमय 


१२. भारतीय विदूषक, यवद्रीपीय 
पनकवन्‌ तथा बालीद्रीपीय परे- 
कान्‌ : एक तुलनात्मक समीक्षा 


१३. जावा तथा बाली के रंगमञ्च की 
प्राणप्रतिष्ठा : डलङ्ख 


१४. जावा तथा बाली के लोकनृत्य 


१५. बालीद्रीप में ओङ्लरसाधना 


१६. भारत, जावा तथा बालीद्रीपकी 
पुराकथाओं में सुमेरु । 
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नारयम्‌ (सागर यूनिवसिरी) मई 
१९८८ ई० 


नाट्यम्‌ (सागर यूनिवर्सिटी) मई 
१९८८ ई० 


नाट्यम्‌ (सागर यूनिवर्सिटी) मई 
१९८९ ई० 


संस्कृत सङ्गीत वैजयन्ती (अभिनन्दन 
ग्रंथ) ईस्ट बक लिकर्सं, दिल्ली-७ । 
१९९२ ई० 


हिन्दुस्तानी अकादमी (त्रैमा०) इला- 
हाबाद 
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२. बालीद्रीप का महामेरु : गुनुङ्ध 
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३. जहाँ पाप-पुण्य का निर्णय होता 
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कादम्बिनी, नई दिल्ली, जनवरी, 
१९८८ ई० 
कादम्बिनी, नई दिल्ली, अप्रैल, 
१९८८ ई० 
कादम्बरी, नई दिल्ली, नवम्बर, 
१९८८ ई० 


कादम्बिनी, नई दिल्ली, अप्रेल 
१९८९ ई० 
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५. बालीद्रीप का धर्माचार्य : महाप- 
ण्डित नीरार्थ । 


६. एक ओर महाकुम्भ : पजा पञ्चव- 
लिकर्म । 


७. अर्धनारीश्वर की विहारभूमि ! 


८. संसार का एक ओर आश्चर्य : 
चण्डी बोरोबुडुर । 


९. आस्था से जुड़े हिन्द्‌-संस्कार 
१०. राममय सुवर्ण द्वीप 
११. बालीद्रीप से आया एक पत्र 


१२. प्राचीन भारतीय संस्कृति का 
जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


१३. सुवर्णद्रीप (जावा तथा बाली) मे 
भारतीय-सस्कृति 


१४. यवद्रीप की रामकथा में प्रयाग- 
वर्णन 


१५. बाली के प्रेतपूजक बालियान 


१६. यवद्रीपीय रामकथा मेँ हनूमान्‌ 


२५९ 


कादम्बिनी, नई दिल्ली, जून १९८९ 
₹० । 


कादम्बिनी, नई दिल्ली, १९८९ ई० । 


आज (दैनिक) वाराणसी, ३ जलाई 
८८ अंक । 

आज (दैनिक) वाराणसी, २५ जून ८९ 
अक । र 
धर्मयुग, १०-१६ जुलाई ८८ अंक 
बम्बड । 

धर्मयुग, विजयदशमी ८८ अंक, 
बम्ब । 

समय (साप्ता०) सेवाप्रेस, जौनपुर, 
१५ अगस्त ८७ ई० । 
भोजपुरीलोक, फरवरी १९९२ ई०, 
लखनऊ (उ० प्र०) 


| अभिव्यक्ति (मासिक पत्रिका) अली- 


गढ़ (उ०प्र०) १९९० ई० 
रामलीला-स्मारिका (पथरचद्री) 
इलाहाबाद, १९९४ ई० 

कादम्बिनी, नई दिल्ली, मई, १९९६ 
० 

दसी महोत्सव-स्मारिका, आंसी (उ० 


प्र०) १९९७ ई० 





३६० 


१७. उदयन की प्रस्तुतिः एक आख्या 


(घ) स्फुटकाव्य/ खण्डकाव्य 


१. विमानयात्राशतकम्‌ 

२. बालीप्रत्यभिज्ञानशतकम्‌ 

२. यवसाहित्यशतकम्‌ 

४. बालीविलासम्‌ (शतककाव्य) 


५. मृगाड्दूतम्‌ (शतककाव्य) 
६. सिहसारिः (कथा) 


७. राङ्खडा (कथा) 


८. बाल्यां निखिलं भारतायते । 


९. बालीविच्छित्तिः 


१०. घर ओर पाही (हिन्दी कविता) 


११. विदा बाली ! (हिन्दी कविता) 


भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 


नाट्यम्‌ (सागर यूनिवर्सिटी) नवम्बर 
१९८७ ई० 


अर्वाचीनसंस्कृतम्‌, जुलाई ८७ ई° 
अर्वाचीनसंस्कृतम्‌, अप्रैल ८९ ई० 
अर्वाचीनसंस्कृतम्‌, अक्टूबर ८८ ई० 


दूर्वा ०) भोपाल, नवम्बर ८८ ई 


पारिजातम्‌ सितम्बर ८७ ई ०, कानपुर 
दूर्वा °) भोपाल, मई ८८ ई° 


दर्वा 9०) भोपाल, नवम्बर ८८ ई 
संस्कृतश्री, जुलाई ८७ ई ०, श्रीरंगम 


आधुनिकसंस्कृतकाव्यसग्रहः 
(8.4.17) लखनऊ वि० वि° 
लखनऊ । 


संगम (काव्यसंग्रह) में संकलित । 
सम्पादक-डो° सुमित्रा वरुण १९८९ 
ई० इलाहाबाद | 


तटस्था (काव्यसंग्रह) मुद्रणाधीन 
वैजयन्त प्रकाशन दलाहाबादः-६ 








परिशिष्ट-३ 
बालीद्रीपीय विशिष्ठ शब्दावली 


अतिन्तिय-अतीद्धिय अथवा अचिन्त्य । बाली द्रीपाधीश्वर भगवान्‌ शिवका 
नाम | 


अट अक्षर नवार्णविधान । आट दिशाओं तथा केन्द्र मे विद्यमान दिक्पालों के 
सूचक मंत्रक्षर (इंगयंग्‌-हैग्‌ वंग्‌-संग्‌ मैग्‌-बंग्‌-मंग्‌-य॑म्‌-सिग्‌) 
अन्तबोग-एक विशिष्ट देवता । अनन्तभोग, भारतीय शोषनाग । 


अमरावती- बालीद्रीप मे पकेरिसान (गंगा) तथा पेतानू नदियों की अन्तर्वदी । 
पवित्र सिद्धिक्षत्र के रूप में मान्य । 


अलंग-अलंग- कुश । पूजोपचार में प्रयुक्त एक तृणविशेष । 
आगमतीर्त-आर्यधर्म, हिन्दुधर्मं । सर्वत्र जलप्रयोग होने के कारण बाली वासी 
अपने धर्म को आगम (धर्म) तीर्त (= तीर्थं = जल) कहते हं । 


आनक लाको-लड़का । 

आनक पेरेप्पुआन-लडकी । 

आश्रमपुत्रा-8०#5 ०७१६ (आश्रमपुत्री -1/5 {105१६} 
इबु-माता (इनु प्तिवी- पृथ्वी माता) 


ईशानतंगविजया-जावानेेश शिण्डोक (९२९४७ ई०) कौ कन्या जिसका पुत्र 
था मुकुटवंशवर्धन । 


इसोर-ईश्वर, शिव का नामविशेष । 





३६२ भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीक बालीद्रीप 
इदा गुस्ती न्गुराह-बालीद्रीपीय क्षत्रियो का उपनाम । 

इदा बागुस-बाली के ब्राह्मणों का उपनाम । शैव ब्राह्मण । 

इदा वायान- बौद्ध ब्राह्मणों का उपनाम । 

उत्तुगबेकुर-एक भयावह महावानर । तच््रसाधना मेँ उद्धूत । 


उदयनदेव-बालीद्रीप का सर्वाधिक लोकप्रिय शासक धर्मोदयनदेववर्मा (९८६- 
१०२२ ई०) जावानरेश की कन्या महेन्द्रदत्ता का पति । इन्हीं दोनों का 
पुत्र था सम्राट्‌ एरलंग (१०१०-४९ ई०) । उदयन के ही नाम पर बाली 
की राजधानी डेनपसार में ण्ट ६३5 11त9)> की स्थापना हुईं 
है । | 

उपकार-पुरश्चरण या पूजाकार्यं । 

उबुद-बालीद्रीप का एक उपनगर जो अपनी काष्ठकलाकृतियोँ के लिये प्रख्यात 
है । 

एरलंग जावा तथा बाली का चक्रवर्ती सम्रार्‌ (१०१० - ४९ ई०) नीरलंघनृपतिः 
(सं०) 

ओङ्कारमदुमुक-ओंकारमधुमुख । सम्मुखस्थिति में दो ओंकारो को जोड़ कर 
बनाई गई ताबीज जिसका प्रयोग वशीकरण मेँ होता है । 

ओङ्कार पसह-विमुख स्थिति में जडे दो ओंकारो की ताबीज जिसका प्रयोग 
विद्वेषण तथा मारण आदि में होता है । 

ओगोह-परेतप्रतिमा । बाली में नववर्ष (न्येपी) की पूर्वसंध्या में ओगोह निकालने 
की परम्परा है । यह रीति उत्तर भारत के दरिद्र-खदेड से मेल खाती हे । 


ओडालान-मन्दिरमहोत्सव । बाली के प्रत्येक मन्दिर का वर्ष में दो ओडालान होता 
हे- अर्धवार्षिक तथा वार्षिक । 


ओटोनान-एक संस्कार विशेष । जन्मदिन या वर्षगांठ । 





बालीद्रीपीय विशिष्ट शब्दावली । ३६३ 


ककविन-काव्य (क + कवि + इन) जावा की कविभाषा (स्थानीय जावी तथा 
संस्कृत का मिश्रित रूप) मेँ उच्चवकोरि के काव्य लिखे गये हे जिन्हें 
ककविन या ककवीन कहते है । इनमें प्राचीनतम है योगीश्वरप्रणीत 
रामायणककविन (नवीं शती ई०) 


कचामतान-जिला (21511) 

कजा-उत्तर (पिठ) दिशा । 

कजाकंगिन-ईशानकोण, पूर्वोत्तर दिशा । कजाकोह-वायुकोण । उत्तर-परश्चिम । 
कडलंगान-डलंगों (सूत्रधारो) क विद्या । नार्‌यशास््र-पारगतता । 
कडाटोन-बालीद्रीप में स्थित एक वानर-अभयारण्य (4०<ल्प ए०\९७१) 


कडिरी-पूर्वीं जावा का एक नगर जिसे दह अथवा दहन भी कहा गया हे । यह 
१०५० से १२२२ ई० तक यवसाम्राज्य की राजधानी रहा । 


कपाल बंजार-बंजार (ग्रामसभा) का मुखिया, जो सरकारी मामले देखता हे । 


कपाल आदत-ग्रामसभापति जो "आदत्‌" अर्थात्‌ धार्मिक परम्पराओं (12त0- 
075) की देख-रेख करता हे । 


कवृपतान-कमिश्नरी (२९1८४) क ¬+ भूपत + आन = कबृूपतान । 
कपिमितान-गृहत्र्ण में स्थित लघु देवमन्दिर । इसे संग्गाह भी कहते हे । 
कमुलान-प्रकोष्ठ-विशेष, जिसमें त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, शिव) स्थापित होते है । 
कद्धिनि-पूर्वदिशा (251) 

कंजुर - एक वाद्य-विशेष । काठ के पी पर जडी कासे की घण्टया । 


करंगसम-बालीद्रीप की एक कमिश्नरी जो धुर पर्व में है । 


कवि-जावा तथा बाली की साहित्यभाषा जिसमें नवीं से पन्द्रहवीं शती ई० तक 
अपार उच्चकोरिक वाङ्मय लिखा गया । 
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कवितान- पितर । इन्हे संघयांग कवितान भी कहा जाता है । बालीवासी इनं देव 
तथा मानवसृष्टि के बीच माध्यम मानते हँ तथा इन्ं पृथक्‌ मन्दिर (पुर 
दद्य में स्थापित करते हे । 

कवेर-एक देवविशोष । भारतीय धनपति कुबेर । 


का्ण्व-म्प्‌ काण्व, एक महाकवि जिसने सम्रार्‌ एरलंग के संरक्षण में सन्‌ १०३५ 
ई० में 'अर्जुनविवाह' ककवीन का प्रणयन किया । 

काण्ड-पद्यसाहित्य (?0€0#) जावा तथा बाली मे “काण्ड तथा पर्व' शब्द्‌ 
मशः पद्य तथा गद्य के पर्याय हैँ । चकि काण्ड (रामायण) पद्य मे लिखा 
गया ओर पर्वो (महाभारत) का अनुवाद गद्य में हुआ, फलतः जावा में यह 
धारणा पल्लवित हो गईं । 

कामेश्वर-कडिरी-नरेश कामेश्वर प्रथम (११०६-३५ ई०) जिसे काम का अवः 
तार माना गया । वह यवद्रीपीय पाञ्जी (प्रमाख्यान) कथाओं का नायक 
भरी है । उसकी पतनी श्रीकिरण रति का अवतार मानी गई है । 

कासिहान्‌-कासीह (क्रिया) का अर्थ है.कृपा अथवा दया । कासिहान्‌ = कृपा 
करके, दया करके । (कासिहाभ पा "अर्थात्‌ स्वामी कृपा करिये ॥ 

किन्तामनि- मूलतः चिन्तामणि । बादुरपर्वत की तलहरी में स्थित एक विशाल 
द्मील | 


किर्तमोसा--ग्यान्यार कसे मे स्थित एक प्राचीन न्यायालय (कृतघोष) 

कृतनगर-सिहसारि वंश का महाप्रतापी समप्रा्‌(१२५४.९२ ई०) जिसने *शिव- 
बुद्ध सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया । वह बोद्ध सुभूतिततर का वेत्ता भी था । 

कुटाबीच-बाली की राजधानी ेनपसार के पश्चिम मे स्थित सागर-तर । 


कुलक्कुलुक्‌-कोकिल ' 


कुतरी-वाली की राजधानी डेनपसार से प्रायः ३५ कि० मी० पूरव मे स्थित एक 
कस्बो जन्तं महिषासुरमर्दिनी का मन्दिर है । जनश्रुति के अनुसार यह 
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उदयन की पत्नी रानी महेन्द्रदत्ता की चिताभूमि है । इसे रांगडा-मन्दिर 
भी कहते हे । 


कतुरान-कुतुरान तथा ब्राहड (भराड) जावानरेश मकुटवंशवर्धन के पुरोहित थे 
वर्धन की कनिष्ठ पुत्री, महेन्द्रदत्ता का विवाह बाली नरेश उदयन के साथ 
होने पर कुतुरान राजादेश से बाली आया तथा उदयन का महामात्य बना । 
वह परमवेष्णव था । 


कुनिङ्खन-गलुङ्गान पर्व का अन्तिम दिन । इस दिन बालीवासी हिन्दू पारम्परिकं 
वेषभूषा में परस्पर मिलते है । 


कुलकुल-रगोव के बंजार मेँ एक मञ्च पर ोँगा गया एक पोला काष्टखण्ड जिसे 
आहत करते ही मीठी ध्वनि फूटती हे । ग्रामवासियों को सभाभवन मे 
एकत्र करने के लिये “कुलकुल' बजाया जाता है । 


केण्डाङ्-नगाडा “ 


केन्द्रान्‌-वैदौलु के पूर्व मे स्थित एक गव जहौ इन्द्र तथा मयदानव के बीच प्रथम 
युद्ध हआ था । विवरण उशना बाली मेँ उपलब्ध हे । 


केपुसपुम्येद-नाभिच्छेद संस्कार । नवजात शिशु की नाल काटना । 
कोह-पश्चिम दिशा (५८७) 

क्लोड-दक्षिण दिशा (6०४८१) 

क्लाड कौह-नैऋत्यकोण, दक्षिण-पश्चिम दिशा । 

क्लाड कंगिन-अग्निकोण । दक्षिण-पूर्वं दिशा । 


क्लूडकुड्-बालीनरेश देव अगुंग की राजधानी । बाली के अन्य सामन्त क्लुंग- 
कुगके ही अधीनथे। 


गण्डिवा-धनुष । भारत में "गाण्डीव" अर्जुन के धनुष का नाम हे । परन्तु बाली- 
जावा में यह सामान्य धनुष का अर्थ देता हे । 
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गना-गणेश, गणपति । एक देवविशेष । 

गलुंगान-अधर्म पर धर्म की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक दस 
दिवसीय महोत्सव जिसका अन्तिम दिन कुनिद्गान कहा जाता है । यह 
भारतीय विजयदशमी ' जैसा प्रतीत होता हे । 

गाङ वाद्यविशेष । भारतीय जलतरंग जसी ध्वनि उत्पन करने वाला एक वाद्य 
जिसमे लोहे की शलाका से कसि की घण्टया बजाई जाती हे । 

गुनंग-अगंग-गुनंग = पर्वत । अगुंग = विशाल । बाली द्वीप का विशालतम 
पर्वत (ऊंचाई १०५६० फुट) जिसे "महामेरु अथवा सुमेरु" भी कहते हें । 
इस पर्वत पर प्रायः सात कि० मी० के क्षेत्रफल में पचीस मन्दिर हे । सर्व- 
प्रमुख मन्द्र हे - पुरा वैसाकीह (0410्ा€ः 1 €णए€) 


गुनंग कवि-मध्यबाली में पकेरिसान नदी के तर पर्‌ स्थित लघुपर्वत जहां महाराज 
उदयन के वंशजो की समाधियां हे । 
गुनंग बटुकारू-मध्य बाली के पश्चिमी भाग में स्थित एक पर्वत-शुंखला । 


गुनंग बाटुर-गुनुंग अगुंग (पूर्व) तथा बटुकारु के बीच में स्थित पर्वतमाला जिसकी 
पीठ पर स्थित हे अत्यन्त प्राचीन मन्दिर-पुरा पनुलिसान । इसी मन्दिर मे 
लक्ष्मी-विष्णु, शिव-पार्वती तथा अन्य देवों की मूर्तियां है । महाराज 
उदयन की भी एक मूर्तिं इसी मन्दिर में सुरक्षित हे । पेतान नदी का 
उद्रम-स्थल । 

गुर बेसार-आचार्य (770६880) 

गेडुंग कृत्य-सिगराजा नगर में स्थित पाण्डुलिपि (लोन्तार) संग्रहालय । 

गेनि-भग्नि । एक देवविशेष । 


गेत्गल--वाली द्रीप के पूर्वी भाग में स्थित एक अत्यन्त प्राचीन नगर जो बाली नरेश 
(देव अगुंग) का निवासस्थान रहा । सम्प्रति यह नगर कैन्वास्पेण्टिंग तथा 
वारिक के लिये प्रख्यात हे । 
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ङाबेन-दाहसंस्कार । 

डरोरासिन-मृतक का एकादशाह संस्कार । 

ग्यान्यार-बालीद्रीप के पूर्वी भाग में स्थित एक जनपद-विशेष 

चण्डी- मन्दिर (णाग) जावा में मन्दिर को चण्डी कहते हे । 


चण्डी कलसन- सम्राट्‌ पनंगकरण द्वारा ७७८ ई० में निर्मापित मन्दिर जिसमें बौद्ध 
तारा देवी स्थापित है । 


चण्डो किडल-मलंग नगर से दक्षिणपूर्वं में स्थित शिवमन्दिर । राजा अनृषपति 
का समाधिस्थल | 


चण्डी पन्तरण-सग्रार्‌ राजसनगर (१३५०-८९ ई०) द्वारा निर्मित पूवीं जावा का 
शिवमन्दिर । इसे 'पलह' भी कहा जाता है । इसकी दीवारों पर कृष्णायन 
काव्य उत्कीर्ण है । 


चण्डी बोरोबुदुर-मध्यजावा का नव भूमिक बौ द्धस्तृप । इसके शिखर पर ७२ 
लघुस्तूप हे । | 

चण्डी लोरोजोर्गरंग-ग्राम्बनान का त्रिदेव मन्दिर । इस परिधि मे कभी १५० लघु 
मन्दिर थे । शिवमन्दिर की दीवारों पर ४२ फलकों मे रामकथा उत्कीर्ण 
हे । 

चण्डी सिगसारी- सम्राट्‌ कृतनगर (१२५४-९२ई०) का समाधि-मन्दिर । इसमें 
सम्रार्‌ अमोघपाश अवलोकितेश्वर के रूप में स्थापित है । सम्प्रति इस 
मन्दिर में मात्र भरार गुरु की एक खण्डित मूर्ति है । 


चतुर्काय-चतुष्काय (संस्कृत) बाली के पीजिग कस्बे मेँ १ ३वीं शती की एक 
प्रतिमा । 

चम्पुआन--दो नदियों का संगम । संस्कृत की चम्प्‌ धातु मिश्रण के अर्थ में प्रयुक्त 
होती हे । चम्पूकाव्य मेँ भी गद्य एवं पद्य का मिश्रण होता है । 
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जपांग-बालीद्रीप में उपलब्ध एक फल-विशेष । 
जम्ब्‌-एक फल । भारतीय जामुन से भिन । 


जयभय-कटिरीनरेश (१२ वीं शती) भारतयुद्धककवीन-प्रणेता सेदाह का 
संरक्षक । 


जयवर्ष दिग्जय-कदिरीनेश(१२वी शती) जिसके संरक्षण में त्रिगुण न कृष्णायन 
तथा मोणगुण ने सुमनसान्तक ककविन की रचना की । 


जर्वा- आर्जव (संस्कृत) सल्तनत कालीन जावा के साहित्यकार (१७-१८वीं शती 
ई०) अपनी अधःस्तरीय कविभाषा को जर्वा (61जृभगट < बेभणं) कहते 
थे । 


जलोनरंग- बाली द्रप की एक तंत्राभिचारिक नाट्य प्रस्तुति जिसमें रांगडा (रानी 
महेन्द्रदत्ता) तथा महातात्रिक भराड का संघर्षं दिखाया जाता हे । 


जालान- मार्ग (२०२५) 

जुरुसान-विभाग (दभा) 

जेम््राना- बालीद्रीप की एक कमिश्नरी जिसकी राजधानी है-- नगर । 
जेरोण्डे-सागर-तर पर रहने वाला एक भयावह राक्षस । 


जेरोसपुह-भंमी (५५५९९०९) बाली द्वीप के शैवपुरोहित द्रोहवश वैष्णव-पुरो 
हितों को संगृह, पुजंग तथा जरो सपुह कहते हं । 

जोकोर्दे- बाली के उन क्षत्रियो का उपनाम जो स्वयं को राजवंश से सम्बद्ध मानते 
है। | 


टन्यान- बाली द्रीप के बँगली जनपद का एक गँव जहां 'बाली-अगा (1 प०15) 
रहते है । यह गँव अपने विलक्षण श्मसान के लिये प्रख्यात हे । इस 
श्मसान में तरु मन्यान नामक एक वृक्ष है जिसके प्रभाव से श्मसान मे 
रखे शव सडते नही! यहाँ दाह-संस्कार नहीं होता । 








बालीद्रीपीय विशिष्ट शब्दावली ३६९ 


टोके- भारतीय विषखोपरे की आकृति का एक जीव जो 'टोकेऽऽरोक्केऽ 3, ध्वनि 
मे बोलता है । बालीवासी टोके का घर में रहना परम शुभ मानते ह । 

डंगहांग-बाली के धर्माचार्य महापण्डित नीरार्थं (१६ वीं शती ई०) की एक पदवी । 

उलंग--जावा तथा बाली के वायांग (पुत्तलिका नार॒य) का सूत्रधार । यह पुतलियां 
(वायांग) के संचालन के साथ ही साथ उनके संवाद भी बोलता हे । यह 
परम साधक तथा महापण्डित के रूप में मान्य हे । 

डागंग सुचि- पवित्र मांस । बालीद्रीप के सभी निवासी मांसाहारी है । प्रायः सभी 
सूकरभक्षी है । केवल पैदण्डा ही "पवित्रमांस' (बत्तख का मांस) खाता 
हे। 

डिएंग-मध्यजावा का एक तीर्थकषत्र जहाँ अनेक पवित्र मन्दिर हैँ । इनकी संख्या 
आठ है । 

डेनपसार-बालीद्रीप की राजधानी जो राज्य के बादुंग जनपद मेँ स्थित है । यह 
नगर पूर्व (सानुर बीच) पश्चिम (कुटा बीच) तथा दक्षिण (नूसाद्‌आ बीच) 
मे समुद्र से धिर है । इसी नगर में "उदयन विश्वविद्यालय ' हे । 

डोसेन-डीन, अधिष्ठाता । 

तश्चु-घर के पश्चिमोत्तर कोण में निर्मित एक पूजागृह । तक्षु नामक देवता को 
बालीवासी गृहरक्षक (द्वारपाल) मानते हे । 

तनकुग-सिहसारि साम्राज्य -संस्थापक राजस (१२२२-२७ ई०) का राजकवि 
जिसने चक्रवाकद्‌त-पतिव्रत एवं लुब्धक ककवीन की रचना कौ । 

तन्तुलर-सम्रार्‌ हयमवुरुक (१३५०-८९ ई०) का संरक्षित कवि जिसने अर्जुन- 
विजय तथा सुतसोमककविन का प्रणयन किया । 


तनाह-मिद्धी । 


तवबानान- बाली का पश्चिमी जनपद । यह एक शहर भी है । 
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तमनआयून--तमन = उपवन । आयून = आनन्द । आनन्दवन । मेम्वी रियासत 
के राजाओं का उद्यान ! अब एक मन्दिर के रूप मेँ परिवतित । 


तारी-तारियान - नृत्य-समृह । 


तावुर केसंग-बालीद्रीप की वार्षिक पूजा जो न्येपी (नवान्द्‌) की पूर्वसंध्या मे 
सम्पन होती हे । 


ताहुन बरु-नव वर्ष (ताहुन = वर्ष, बरु = नया) 
तिमूर-पूर्वदिशा । बाली के पूर्व में स्थित एक द्रीपविशेष । 


तिम्बल-एक वृक्षविशेष । इसके फल कटहल के समान किन्तु आकार मे खरबृजे 
जैसे होते हैं । 


त्रिगुण--जयवर्षं दिग्जय का राजकवि जिसने कृष्णायन-ककविन लिखा । 
तिलिम--अमावस्या तिथि । 


तीतपिन्लुकितान-मंतरोच्चारण से पवित्रित जल जो प्रायः सभी महनीय संस्कारों मे 
प्रयुक्त होता है । 


तीर्त एप्यल-नद्रतीर्थ । एक भव्य मन्दिर जिसके प्रांगण में स्थित सरोवर से एूटती 
है बाली द्रीप की गंगा (पकरिसान) 


तेगनान- बाली के आदिवासी हिन्दु ओं का एक गँव । ये इनदरोपासक हे तथा समूचे 
द्वीप से अलग-थलग रहते हे । द्रीपवासियों को ये "मजपहित हिन्दू ' कहते 
हें । 


तेगंहान-मध्य अथवा आधा । सत्तनतकालीन संस्कृतछन्दों का नाम, जिसमे 
लिखा गया साहित्य किटुंग कहा जाता हे । 


तेतुलक-ताबीज (८1711९1) 


त॒तुर-तत््वशाख, विभिन शास्त्रों से सम्बद्ध ग्रथ । 
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तोया अपिर्ता-बाली के धर्माचार्यो द्वारा तैयार किया गया मंत्राभिषिक्त जल । 
साक्षात्‌ अमृत । | 

तोया पंगेतास-वेदमंत्रोच्ारण सहित निर्मित पीताक्षत, चन्दनचूर्ण वासित, सुवर्ण 
पत्रांकित मंत्रलेख से युक्त पवित्र जल । 

त्वालेन-बालीद्रीपीय वायांग में देनवपक्षीय परेकान्‌ (विदूषक) 

दश्चोत्तम-मतरामवंशी एक नरेश 

देदारी- विद्याधरी (संस्कृत) अप्सरा । 

देव अगंग-मजपहित-साग्राज्य का शासक जो १४७८ ई० में मुस्लिम आक्रमण 


से भयभीत होकर बाली द्रीपमें भाग आया ओर गेल्गेल नगरमे टेव 
अगंगके नामसे स्वयं को बाली काशासक घोषित कर दिया । 


देसा-र्गोव (\11132€) 
धर्मज-कामेर्वर प्रथम (११०६-३५ ई०) का राजकवि जिसने “स्मरदहन 


ककविन्‌' कौ रचना की । यह कृति कालिदासप्रणीत कुमारसंभवम्‌ का 
अनुहरण करती है । 


धर्मवंश-प्र्यात जावा-नरेश जिसकी कन्या का विवाह बालीनरेश उदयन के पुत्र 
एरलंग से हआ था । धर्मवंश ने महाभारत के नौ पर्वों का गद्यानुवाद 
कराया । 

नगारा-राष्या देश । 

नवसंघ-ब्रह्याण्ड के केन्द्र तथा आटो दिशाओं मे रहने वाले देवों का संघ । ये 
देवता है- शिव (केन्द्र), विष्णु (उत्तर) , शम्भु (ईशान), ईश्वर (प्राची) 


महेश्वर (आग्नि) ब्रह्मा (दक्षिण) रुद्र (नैऋत्य), महादेव (पश्चिम) शंकर 
(वायव्य) 


नीरार्थ-बालीद्रीप का एक प्रख्यात धर्माचार्य जिसने निराकार शिवोपासना 
चलाई । 
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न॒तुग्‌ केलिह-रजोदर्शन संस्कार । इसे "रजस्वला संस्कार' भी कहते हे । 
नूसादुआ-डेनपसार (बाली) के दक्षिणी सागर तट पर स्थित विहारभूमि (बीच) 
नसापनीडा-बाली के दक्षिण मे स्थित एक दरीप। 


न्येपी- नववर्ष । बालीद्रीप में शकसंवत्‌ का प्रथम दिन । इस दिन सम्पूर्ण द्रीप में 
निष्करियता होती दै । 


न्योहगदिग--पीले नारियल का पानी जो संकटकाल में पम॑कु द्वारा तीर्त शुचि' के 
रूप में प्रयुक्त किया जाता हे । 


पकेरिसान-बालीद्रीप की गंगा । तीर्तएप्पुल-सरोवर से जमीन को फोड कर प्रकटी 
एक जलधारा जो मन्दिर से बाहर नदी रूप मे बहती हे। 


पञ्चुरान- जलस््रोत 

पञ्जीवा-वेताल । प्रेत का रूप धारण करना । 

पण्डित बेसार-महापण्डित (९०१ 51109) 

पनकवन--जावी वायां गों के विदूषक । बाली मेँ इनं परेकान्‌ कहते हे । 
पनस-बीमार । 

पनिता-पण्डित , ज्ञानी । 


पनुलुह-कडिरीनरेश जयभय (११२७-५७ ई०) का राजकवि, जिसने सेडाहप्रणीत 
भारतयुद्ध-ककविन्‌ को पूर्णं किया । हरिवंश तथा घटोत्कच ककविन- 
प्रणेता । 


पमंडियांग-कमण्डलु, जलपात्र । 
पमृजा-समर्चकः, पूजा करे वाला (प = मत्वर्थक) 


परेकान- बालीद्रीपीय वायांग का विदूषक । पौराणिक कथाओं त्वाल्नेन तथा 
मरदह परेकान बनते है । 


पर्गोलन-ताबीज (^1111€\) 
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पर्तिवी-पृश्वी । | 

पलिंगह-देवपीठ । स्तम्भ विशेष जो किसी देवता के प्रतीक होते है । न गवाक्ष 
मे पूजा- सामग्री रखी जाती है । 

पवन्तेन-नैवेद्य - सामग्री । 

पविवाहान-विवाह-संस्कार । 

पाकिम-नारयशास्रीय ग्रंथ । रंगमञ्च-नियामक ग्रंथ । 


पाञ्जी-प्रेमाख्यान, जिसका प्रथम नायक है कडिरी-नरेश कामेश्वर प्रथम तथा 
उसकी रानी श्रीकिरण । 


पिप्रिह-पंत्रलेख । 
पर्जग-- बाली के वैष्णव-पुरोहितों की संज्ञा ब्राह्मण एवं शूद्रा से उत्पन्न । 
पिमिराजन-गृहमन्दिर । इसे संग्गाह भी कहते है । 


पुपुतान बादुंग-हुतात्मा चौक । बाली-राजधानी डेनपसार के गजमद क्षेत्र का वह 
भाग जहाँ चों के साथ द्ीपवासियों का अन्तिम युद्ध हुआ था । 


पुरा केवो इवो-एक मन्दिर का नाम जो पेजेग कस्बे मे है । इसी मन्दिर मे काल- 
भैरव की एक १८ फुट ऊंची प्रतिमा है । केवोइवो = रुद्ध भसा । 


पुरा उलूबाटु-डनपसार नगर के धुर दक्षिण मेँ स्थित एक शिवमन्दिर । परम्परा 
 नुसार इसका स्थापना धर्माचार्य नीरार्थ ने की थी । 


पुरा तनाहलाट--तनाह = भूमि । लार = समुद्र । नीरार्थं द्वारा स्थापित एक शिव- 
मान्दिर । यहीं पर नीरार्थ अपनी नौका से बाली द्वीप की भूमि पर उतरा 
धा । 

पुरा दद्या-दायाद मन्द्र (> (€णए€) इसे पितयों का मन्दिर भी कहते है । 

पुरा दलिम-शिवमन्दिर । 


पुरा देसा-ब्रह्मा-मन्दिर । 
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पुरा पनुलिसान-बाटुर पर्वत के पठार पर स्थित एक अति प्राचीन मन्दिर, जिसमें | 
 बालीनरेश उदयन की मूरति सुरक्षित हे । 
पुरा परांचा-महातांत्रिक ब्राहड (भराड) द्वारा स्थापित शिव मन्द्र । 
पुरा पुसेह-विष्णु मन्दिर । 
पुरा राग्बुतान्‌ शिवि-धर्माचार्य नीरार्थ द्वारा स्थापित शिव- मन्दिर, जिसमे उसकी 
जटाओं के बाल (राम्बतान्‌) सुरक्षित हे । 
पुरा वैसाकीह- महामेरु पर स्थित बाली का सर्व्षठ त्रिदेव मन्दिर । 
पजा एकादश रुद्रा-बालीद्रीपीय हिन्दु ओं की शतवार्षिकी पूजा । 
पृजा त्रिसंध्या- प्रातः मध्याह तथा सायंकालीन पूजा, जे प्रत्येक बालीवासी करता 
हे । 
पर्नप-पूर्णिमा तिथि । 


पूजा पंचबलिक्रमा-बालीद्रीप में दशवार्षिकी पूजा (पूजा पञ्चबलिकर्म) अभी यह 
१९८८ ई० में सम्पन हई है । अब पुनः १९९८ में होगी । 


पेण्डेटा-पण्डित, विद्वान्‌ । इसे “पनिता' भी कहते है । 

पेचोलागान- नामकरण संस्कार । बालीद्रीप में यह संस्कार २७बें दिन होता हे । 

पेनँगान-प्रेतनिवारण । 

पेनेवार-ताबीज (^+7111€1) 

पेलेगोंगन _ वाद्यवृन्द (07011€5.8) इसमें गांग, कंजुर, केण्डांग आदि होते हं । 

पेतान्‌-एक नदी ज बाटुर पर्वत से दक्षिण की ओर बहती हई पकेरिसान मे मिल 
जाती है । बालीवासी इसे मयदानव के रक्त से फूटी मानते हं तथा इससे 
सिंचाई नहीं करते । 

चैडण्डा- धर्माचार्य हाथ में दण्ड धारण करने के कारण पैडण्डा कहा जाता हे । 

पोर्दोग गिगगी-दन्तशोधन संस्कार (जावा) बाली मेँ इसी को "मेटााह' कहते हे । 
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पोलिसी-पुलिस । स्थानीय भाषा में इसे भयंकरी ' कहते है । 


प्रपञ्च-सम्रार्‌ हयम वुरुक का राजकवि जिसने 'नागरकृतागम' का प्रणयन किया । 


प्ाम्बनान-मध्यजावा का एक ग्राम, जहां मतरामवंशी शासको ने अनेक मन्दिर 
बनवापए । 


बंजार-ग्रामसभा । बाली द्री मेँ प्रत्येक गँव में अपना बंजार होता है । 


बलितुंग-मतरामवंशी शासक (नवीं शती ई०) जिसके राजकवि म्पू योगीश्वर ने 
 रामायणककविन' का प्रणयन किया | 


बहुराहु-शान्दिक अर्थ = नवागत । महापण्डित नीरार्थ की बालीद्रीपीय उपाधि । 
व्यूत-सम्रार्‌ उदयन (९८६-१०२२ ई०) का सेनापति । 

बांगली-पूर्वी बाली का एक जनपद । 

वागुस-सुन्दर, शोभन । 


बाटु रेगांग-बाली का एक प्रतापी शासक (१६वीं शती ई०) जिसने धर्मव्यवस्था 
के लिये नीरार्थं को आमंत्रित किया । 


बादुंग-बालीद्रीप का धुर दक्षिणी जनपद । राजधानी डेनपसार बादुंग में ही है । 
बापक-पिता । सामान्य वार्तालाप में इसका लक्षुरूप “पा ही प्रयुक्त होता है । 


बारत-परश्चिम दिशा । बाली से पश्चिम से होने के कारण भारत (बारत) पश्चिम 
दिशा का वाचक बन गया । 


बालियान-बाली द्वीप के प्रेतसमर्चक (ओ्ा) बालियानों के दो भेद है 
बालियान्‌ गेँगेगान (तान्रिक) बालियान विशद (ओषध से उपचार करने 
वाले) 

बारोग-काल्पनिक हिं जीव (शार्दूल) जलोनरंग नाटय मे प्रयुक्त | 

बाली अगा-मूल बालीवासी हिन्दू जो सम्पूर्ण द्वीप में अब मात्र तीन गाँवों मे रह 
गये हे तेगनान, टून्यान तथा त्रातन । ये देवराज इन्द्र के समर्थक है । 
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२७६ । भारतीय संस्कृति का जीवन्त प्रतीकं बालीद्रीप 
बाले-मण्डप । 


ब्रातन-बाली के आदिवासी हिन्दुओं का गोव जो बेडुगुल ज्ील के किनारे हे 
सिगराजा मार्गं पर्‌ । 


ब्रान्तस-पूर्वी जावा की एक नदी का नाम । 


ब्राहड-कुतुरान का अनुज महातान्नरिक । एरलंग का राजपुरोहित । दूसरा नाम 
'भराद' । एरलंग के निर्देश पर ब्राहड ने तंत्रपरयोग से रानी महेन्द्रदत्ता 
(रांगडा) का वध किया । 


बासेह-ताम्बूल । बालीवासी ताम्बूल पत्र को पृथ्वी, चून को विष्णु सुपारी को ब्रह्मा 
तथा काली खैर को रुद्र मानते हे । 


बावद-इतिहास ग्रंथ † 


बिरिंगिन- भारतीय पाकड (पर्कटी) जैसा एक प्ररोह-बहुल वृक्ष । बाली मे अत्यन्त 
श्रद्धेय । 


बुलेलेग-बालीद्रीप का धुर उत्तरी जनपद जिसका केन्द्रीय नगर है-- सिंगराजा । 
डचों के शासन काल में यही नगर बालीद्रीप की राजधानी था । 


बेदौलु-बाली का एक प्राचीन नगर जो कभी मय दानव की राजधानी था । 
मायानिपुण मय अपना सिर काट कर पुनः जोड़ लेता था । अतः उसे भेद 
(बेद्‌) मोलि (हलु) कहा गया । 


बेडुगुल-डनपसार-सिंगराजा मार्ग पर स्थित एक सरोवर । 
भटार-भट्रारक अथवा भर्ता (संस्कृत) देवता का पर्याय 
भटारगुरु-जावा तथा बाली का एक (अस्पष्ट) देवता । बृहस्पति अथवा अगस्त्य । 


भराइ-भरटक (संस्कृत) शैवतांत्रिक । कुतुरान के अनुज ब्राहड का उपनाम । 


पचार चरु अथवा नैवेद्य । देवों तथा प्रेतो को समर्पित खाद्यपदार्थ । 
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मजपहित-मजा = बिल्वफल, पहित = तीता । शिलालेखों मेँ तिक्तबिल्व 
नाम । पूर्वी जावा का एक नगर जो १२९४ से १४७८ ई० तक 
यवसाग्राज्य की राजधानी रहा । 

मटाटाह-टन्त शोधनं संस्कार । 


मतराम-मध्यजावा का एक नगर जो ७३२ से १०४९ ई० तक यवसाग्राज्य कौ 
राजधानी रहा । 

मनुकाया-बेदोलु से उत्तर मे स्थित एक गव, जहौ इनदर से पराजित मय दानव ने 
एक पक्षी के रूप में तिम्बुल वृक्ष पर शरण ली थी । 


मरदह-बाली के वायांग का परेकान (विदूषक), यह तंत्रशक््ति से युक्त देवपात्र 
है । त्वालेन का पुत्र । 


मरुगिया-अन्तिम मृतक-संस्कार जिसमें मृतात्मा (पितर) को पुनः "पुरादद्या' में 
स्थापित किया जाता हे । 

मलंग-पृवीं जावा का एक नगर जौँ अनेक एेतिहासिक मन्दिर निर्मित हं । 

मलान्तिङ्-व्यापार की अधिष्ठात्री देवी । भारतीय देवशाख में इसका उल्लेख 
नहीं है । 

मविन्तेन-शद्धिसंस्कार । प्रायः यह शुद्धि बडे-बृढों की होती है प्रायश्चित्त रूप 
मेँ। 

मवेद-वेदपाट । शाखरसम्मत छैति से विशिष्ट तिथियों पर पेडण्डा "मवेद' करता 


हे । 


महेन्दरदत्ता-जावानरेश मकुटवंशवर्धन की परमविदुषी कन्या जिसका विवाह बाली 
नरेश उदयन से हआ था, कापालिक-धर्म अपनाने के कारण यह "रांगडा' 
के रूप में कुख्यात हो गयी । 


मांगिस-बाली द्रीप काएक मीठा फल । 


माताहरी-माता = नेत्र । हरी = दिन । दिन का नेत्र अर्थात्‌ सूरय । 





~) 
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मेगवी-बाली द्वीप की एक पुरानी रियासत जो अब तबानान जनपद मेँ विलीन 


ह । 


पेगेडोग गोडोगान- गर्भाधान संस्कार । इसदिन महिलापें गर्भिणी का अभिनन्दन 
करती हे । 


मेतल्‌बलान-तेल्‌ = तीन । बुलान = मास । शिशु के तीन महीना बीतने पर 
आयोजित शद्धि- संस्कार । बड़ों के शुद्धि-संस्कार को मविन्तेन' कहते 
है, 

मोणगुण--कटिरीमरेश जयवर्षं दिग्जय का राजकवि जिसने कालिदासप्रणीत 
(रघुवंश'को अनुकृति पर सुमनसान्तककविन का प्रणयन किया । 


मोमुकुर श्राद्ध संस्कार (्रयोद शाह) 


युनिवसितास उदयना-बाली की राजधानी डेनपसार में स्थापित ७१०९ 
(1फंण्लाऽं६/ जो कि बाली नरेश भटारप्रभु धर्मोदयनदेववर्मा के नाम 
पर है । 


येद्धिंग-सामान्यकोरिक पवित्र जल जो प्रायः चिन्तामणि सरोवर पकेरिसान नदी 
अथवा महामेरु के सोत से लिया जाता है । धार्मिक कृत्यो मे प्रयुक्त । 


योगीश्वर-म्प्‌ योगीश्वर जिसने मतरामवंशी नरेश बलितुंग के आश्रय में "रामा- 
यणककविन्‌' का प्रणयन किया । इस काव्य में २६ सर्ग तथा २७७८ 
श्लोक (कविभाषा) है । 


रल बण्टेन-अष्टासुरा रत्भूमि बण्टेन १ ३वी शती ई० में बालीनरेश था । 


रत्नमंगली-उटयन तथा महेन्द्रदत्ता की कन्या जिसका विवाह महातांत्रिक भराड 
के पुत्र म्पू बहुल से सम्पन हुआ । 


राङ्डा-महारानी महेन्द्रदत्ता, जिसे कापालिक धर्म अपनाने के कारण बालीनरेश 
उद्यन ने राजमहल से निष्कासित कर्‌ दिया । १०२२ ई० में उदयन की 
मृत्यु के बाद उसे 'रांगडा' (= रण्डा, विधवा) कहा गया । 
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राजस-सिहसारिवंश्ञ का संस्थापक केन अंग्रोक जिसने राजस के नाम से शासन 
किया (१२२२-२७ ई०) 


राजसनगर-पमजपहित वंश का महाप्रतापी सम्रार्‌ हयमवुरुक (१३५०-८९ ई०) 
जिसने पन्तरण का प्रसिद्ध शिवमन्दिर बनवाया । प्रपञ्च तथा तन्तुलर 
इसके राजकवि थे । 


राम्बतान-बालीद्रीप मे उपलब्ध एक फल जिसके ऊपरी छिलके पर घने रेशे 
(राम्बुत्‌) होते हें । 


लवाह-चमगादड (8०४8) छोटे आकार के इन्हीं जीवों को *चमगुदडी' कहा जाता 
है । यह स्तनपायी जीव है तथा रात में ही उड़ता है । 


लाट-समुद्र | 
लुद्र-रुद्र । भगवान्‌ शिव । 


लेकास-श्मसान, चतुष्पथ, मृत्युमन्दिर अथवा चम्पुआन (दो नदियों का संग्रह क्षेत्र) 
मे तंत्रसाधना करने वाला व्यक्ति । 


लेगांग-कोमल प्रकृति का नृत्य जिसमें तत्राभिचार (>.ग€ं57) न हो । 
लेयाक-भूतप्रत, पिशाच । प्रेताधीश्वरी रांगदा के अनुचर्‌ । 
लोन्तार-ताडपत्र पर लिखित प्राचीन पाण्डुलिप्यां । इन्दं रोन्ताल भी कहते हे । 


लोप्बोक-बाली के ठीक पूर्व में स्थित एक द्रीप जिसमें “सुरनदी ' बहती हे । इसी 
द्वीप में 'माउण्ट रिञ्जानी' भी है । 


वनी-बाली द्रीप का एक मधुर फल जो प्रायः दशहरी आम जैसा होता हे । 


वायांग-वायांग का अर्थ है- पुत्तलिका (एषण!) जावा ता बाली में इन्दी के 
माध्यम से कथाओं का मंचन होता हे । ये पुतलि्याँ चमडे (वायांग 
कुलित) काट (वायांग गोलक) अथवा चित्रपट (वायांग बिबिर) की होती 
ह । 
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वायांगपूर्व-पौराणिक नार्य (रामायण, महाभारत आदि) 

विडेडर-विडेडरी - विधाधर, विधाधरी । 

सर्जा-सार्जवम्‌ (संस्कृत) अर्थात्‌ सीधी-सादी कविभाषा । सल्तनतकालीन जावा 


के मुस्लिम कवियों की भाषा के लिये प्रयुक्त विशेषण । इसे ज्वा भी 
कहा गया हे । 


सरेस-बाली के पूर्व में स्थित एक द्रप । 

संगसित-बाली द्वीप का एक प्राचीन नगर । 

संगाह-गृहपरिसर में स्थित लघु मन्दिर । इसे (एला वा) भी कहते हे । 

संघयंग तुंगल- महामहिम परमेश्वर । सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु । 

संघयंग दुबरिग-महामहिम आकाश (विभु) 

सम्ब -शम्भु, भगवान्‌ शिव । 

सवक-बाली के गँवों में स्थापित एक संस्था जो जलवितरण (सिचाई) कौ 
व्यवस्था देखती है । 

सलक-एक खट्ामीटा फल, जिसका छिलका सोँप की त्वचा जैसा होता हे । 

सांकेनान-बाली द्रीप के दक्षिणी समुद्र में द्रीप से प्रायः ७कि० मी° दूर स्थित 
एक शिवमन्दिर (शाक्यान) जो सारंगान गव में हे । 

सांगेह-एक प्रसिद्ध वानर अभयारण्य (100111८९ ?0.€8\) 

सानुर बीच-डेनपसार नगर से पूरव मे स्थित समुद्रतट, जो पर्यटकां का महान्‌ 
आकर्षण है । 

सारंगान-डेनपसार से प्रायः ७ कि० मी° दूर समुद्र मे स्थित एक गव जिसमे 
साकेनान शिवमन्दिर है । गलुंगान पर्व में यहां द्रीप-द्रीपान्तर के लाखों 
हिन्दू आत हे । 


सावाह-धान का खेत । 
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सवेन-केवडे का पत्ता जिसे मोड़ कर रोगी के दरवाजे पर लटका दिया जाता है | 
इसे "सावेन' कहते हैँ । इसे देखते ही आगन्तुक सावधान हो जाता है । 


सिगसारी-एरलंगयुगीन जंगल राज्य की राजधानी कहरिपन या कुटा । परवती 
युग मे यही सिहसारि नगर बसा जो १२२२ से ९४ तक यवसाग्राज्य की 
राजधानी रहा । 


सिगराजा- बाली द्वीप की उत्तरी कमिश्नरी बुलेलेंग का केन्द्रीय नगर, डचों के 
शासनकाल में यह समृचे बालीद्रीप की राजधानी रही । 


सिण्डोक-मतरामवंशी प्रख्यात नरेश (९२९-४७ ई०) 
सिलहकान-कृपया (1२ €०8€) 
सुंगृहु-वेष्णवपुरोहितों की एक तिरस्कार- सुचक संज्ञा । 


सुलुक-श्लोक (संस्कृत) जावा तथा बाली के कथावाचक बीच-बीच में मूल 
संस्कृत श्लोकांशों का गायन भी करते थे । इसी को सुलुक (1२1४ 
7116 7708€) कहा गया | । 


सुम्बा-बाली के पूर्व में स्थित एक द्रीप । 
सुम्बावा-बाली के पूर्व मेँ स्थित एक द्रीप । 
सेकेपन्‌-ताबीज (4711161) गण्डा । 


सेडाह-कडिरीनरेश जयभय का राजकवि जिसने "भारतयुद्ध ककविन्‌' का प्रणयन 
प्रारम्भ किया । इस अधूरे महाकाव्य को बाद मेँ पनुलुह ने पूर्ण किया । 


सेराना-शरणम्‌ (संस्कृत) आश्रय । 
सेलेतान-दकषिण दिशा । 
सेकोलाह-स्कूल (6०००) 


सेत्रा-कषत्र । श्मसान का पर्याय । सेत्रा सदैव शिवमन्दिर (क [2 अला) के 
पिकछवाडे होता है | 
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सेमा-सेमा अर्थात्‌ श्मसान । 

सेमारा- स्मर, कामदेव । प्रणय का देवता । रति का स्वामी । 
सोर-ईश्वर । शिव का पर्याय । 

हरियान-दैनिक समाचारपत्र ([291]$ €^ गल€ा) 


हलु-मोलि (संस्कृत) शीश । 

















इलाहाबाद विश्वविद्यालय (१९६६-९०) उद्यन 
विश्वविद्यालय, डेनपसार, बालीद्रीप, इण्डोनेशिया 
(१९८७-८९) तथा सम्प्रति हिमाचल प्रदेश 
विश्वविद्यालय शिमला में संस्कृत के यशस्वी प्राध्यापक 
विभागाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता (भाषासंकाय) अभिराज 
० रजेन मिश्र संस्कृत, हिन्दी एवं भोजपुरी के रससिद्ध 
कवि एवं प्रखर समीक्चक के रूप में प्रतिष्ठित हे । विविध 
भाषाओं मे अब तक ७० से भी अधिक मौलिक एवं 
समीक्षापरक ग्रंथो का प्रणयन कर प्रोफेसर मिश्र ने राष्ट 
तथा राष्ट के बाहर भी अक्षय कीर्तिं पाई हे । उन इन 
महान्‌ सारस्वत कार्यो के लिये साहित्य अकादमी 
(१९८८) वाचस्पति (१९९३) कालिदास (१९९४ एवं 
१९९६) कल्पवल्ली (१९९६) सरीखे स्पृहणीय 
साहित्यिक सम्मान प्राप्त है । 


उन्हे प्राचीन जावी भाषा का भी यलसिद्ध ज्ञान ह जिसका 
प्रमाण है उनके द्वारा सम्पन्न यवद्रीपीय रामायणककविन 
का देवनागरी लिप्यन्तरण । उनका व्यक्तित्व बहु आयामी 
है । वह कवि, समीक्षक, ओजस्वी वक्ता तथा संस्कृत 
रगमज्च के लोकप्रिय अभिनेता रहे हैँ । पिछले दो वषो 
से वह श्री संजय खान की निर्माणाधीन फीचर फिल्म 
मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के साथ कथा एवं पटकथा 
लेखक के रूप में कार्यरत हे । उन्होने दो विशाल 
महाकाव्य, पांच नवगीत-संग्रह, दो कथासंग्रह, ६५ 
एकांकी .२३ शतककाव्य तथा दर्जनों स्वर्त॑त्र खण्डकाव्यों 
का प्रकाशन कर अर्वाचीन संस्कृत वाङ्मय को समृद्ध 
किया हे। 
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